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प्रकाशकोय 


स्वतन्त्र मारत की राजधानी देहली मे जागम लनुयोग 
प्रकदिने कीमोर से जनागमो का नेकवीन श्चली मे प्रकाशन 
प्रारम्म किया गया। इम कायं मे सर्वप्रथम ई० सन्‌ १६६६ मे 
समवेायाङ्घ का प्रकाशन किया गया । पर्चात्‌ स्यानाद्घ सूत्र का 
प्रकाणन भी प्रारम्भ होगया था! वियालीस फमं भी वहाँ चप- 
गये थे किन्तु कारणव मुद्रण कायं स्थगित करना पड़ा | 


सन्‌ १६७१ मे पून आगरा मे मूद्रण कायें प्रारस्म किया गया | 


भ्रफ संशोधन एवं सूद्रण का सारा कार्यभार श्रीमान्‌ 
श्रीचन्दजी सुराना "सरस" ते संभाल कर हमारे गुरुतर भार 


को हेलका कर दिया । अपका यह्‌ सहयोग कभी मूलाया नही 
जा सकता । 


समवायाज्घ के समानं इम स्वानद्खु सूत्रम भी विस्तृत 

विषय सूची, गुदर पूतपाठ शब्दानुलक्षो सरल, सरम, सक्षिप्त 

हिन्दी अनवाद भौर जानवर्घके शोषपूर्ण विशिष्ट परिशिष्ट पृण 

रतन मुनि धी कन्दैयालालजी म "कमल" की अनुपम कृपा सै 
५ 


( ६ ) 


हमे व्राप्त हुए दै अतः हम सब गुरुदेव की ज्ञान साधना के प्रति 
श्रद्धापूर्वकं सदा नतमस्तक है । 


इस प्रकाशन के हतु स्थानीय दानवीर धमं प्रेमी शा. देवी- 
चन्दजी रूपाजी ने २००१) ₹० कागज खरीदने के लिए प्रदान 
किए तथा भरी शवे० स्थानकवासी जन धावक संघ, फूलिया 
कलां ते ५५०१) ₹० करा महान्‌ योगदानं मूद्रणकायं के लिए 
किया-इसके लिए हम माप सबके भारी है 1 


मन्त्री- 
आगम अनुयोग प्रकाशन परिषद्‌ 
बतावरपुरा, साडेराव 


(ध्विदकृ 


जागम अनुयोग प्रकाशन की ओर से स्थानद्खके 
प्रकाशन की योजना पर सवंप्रथम मूलपाठ संशोधन का 
संकल्प वना विन्तु कायं प्रारम्भ करतेही कुदं एेसी 
समस्यायं साममे आई --जिनके कारण यथेष्ठ ˆ“ "संशोधन 
की सम्भावना धुमिलं होप्री चली गर्ई। दुर्माग्यि से कायं- 
काल मे एक अप्रत्याित्त व्यवधाने एमा भनिष्टकर 
आया कि जिमके कारण कायं सवथा स्थगित करना 
पडा । सौभाग्य से रेषकायं पूराकरने के लिम्‌ पूनः 
सुभवसर प्राप्त हुभा गौर गुरुदेव की कृषा से कायं सम्पन्न 
भीहो यया) 


भेरे संकंपो के अनुरूप मंपादन मे सौष्ठवं नेहीवा 
पाया है--यह म स्वय स्वीकार करता हू--फिर भी 
स्वाध्याय प्रेमियो के लिए उपलन्ध अन्य संस्करणो की 
उपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अधिक उपादेय सिद्ध होगा । 


स्मरणञक्ति की सपूृद्धि के लिए संशया प्रधान 
सकलनो की एक सून्दर श्ृह्धूला जो चिरकाल से चलती 
मा रही रहै, उसकौये दो भमर कटिर्यां स्थानाद्ख ओर 
समवायाद्घ है । समवायाद्धु का प्रकाशन पाठ्कोके हाथो 


(८) 


मे पहले परह गया है भौर स्थानाद्ध का प्रकाशनं अव 
परहुैच रहा है । 

सम्पादन काल मे प० रत्न मुति श्री मिश्रीमलजी 
"“मुमुक्ष्‌' का तथा सेवाभावी मूनि श्री चादमलजी का 
समय-समय प्रर जो योगदान रहा है वहु चिरस्मरणीय 
रहेगा । श्री नवीन मूनिजी (गुजराती) तथा अन्तेवासी मुनि 
विनय ने सेना मे सलग्न रहकर मेरी भर त-साधना को जो 
संबल प्रदान किया है वहु सवेदा अविस्मरणीय है। 

जिनके सामयिक सुावो से इस काथं के सम्पन्न होने 
मे जो सरलता हई दै उन सिद्धहस्त लेखक एव अनेक 
ग्रन्थो के सपादक “सरस्जीकोभी मँ अपना सहयोगी 
पाकर प्रसन्नता अनुमव कर रहाह्‌) 


दीपमालिका मुनि कर्हैयालाल “कमल 
वीर संवत्‌ २४६५ 
वर्षावास-फलिया कलां 


भक्कछयन 

स्थानाद्-परिचय- 

स्थानाह्घु मे स्थान भौर अद्धयेदोरव्ददु। स्थान शब्द 

“का सामान्य अर्थं ""विश्रान्ति-स्यल'' होता दै । ङ्ध का मामान्य 

अथं “एक विभाग" होता है इम प्रकार रथानाद् नाम निष्पन्न 
हुआ है) 

टरा स्थानाद्ध के संकतनकेर्ता श्री सुधर्मा मणवर एक-एक 
सख्या वाने पदार्थो का मकलन जव परिपूर्णं करतेते ६ तो उम 
यंकसन का नाम “पक स्थान" देते ह । इमी प्रकार द्िसश्यक 
्रिसतस्यकः यावत्‌ दममस्यक पदार्थो के सफलन का ब्रमणः 
हिस्थान विष्थानं यावत्‌ दसस्थान नामदेते है) 

यह्‌ आगम दादशाङ्गास्मक गणिपिटक का एक अद्भु-विभाग 
ठै। अतः द्य अद्ध का (स्थानान्न" साम यार्धके है| यह्‌ 
स्थानाद्ख का शाब्दिक परिचेय है। अन्तेर्द्र परिचेय ईसं 
प्रकार ह- 

स्थानाज्ध एृत्तीय अद्घ भागमहं) इसके दस अध्ययन ह । 
ध्न देस अध्ययनो का एकंही श्रूतस्वन्व ह द्वितीय, तत्रीय 





९ एकसेदेषत्तके की संख्यावति स्थान ही प्रवचन पुरुप कै 
भवे बद्धुहै, अत इस मागमकानाम स्थानागह] 
६ 


॥ 


जौर चतुथं अध्ययन के चार-चार उट्‌ शक है । पंचम अध्ययनं 
के तीन उदटुशक दै) देष छं. अध्ययनो मे एक-एक उर शक ह । 
इस प्रकार स्थानाद्धु के इक्कीस उह शक है । 


वर्तमान मे उपलन्ध स्थानाग मे ७८३ मूल सूर माने गये 
हैर । इन सूत्रौ मे से जिन-जिन सूत्रो के जितने-जितने अन्तगंत 
सूत्र माने गये हँ उनकी एक विस्तृत सूची परिशिष्ट नम्बर 
मेदी गईहं। किंस अनुयोग के वितने सूत्र है-इसकी पूरी 
जानकारी परिशिष्ट नम्बर शमेदी गहु । सवसे अधिक सूत 
द्रव्यानुयोग के है ओौर सवसे मत्पसूच्र कथानुयोग के है । स्थानाग 
ओर समवायाग के कु एेसे सूत्र हँ जिनका विषय समान ह्‌ । 
तेस सूत्र की एक तुलनात्मक सूची परिशिष्ट नम्बर मे 
दी गर्रृह्‌ं। 


स्थार्नाग की विषय स्‌चियो का तुलनात्सक अध्ययन- 


तन्दी सूत्र भौर समवायाग मे वणितं स्थानाग की विषय- 
सूचियो के देखने पर यह्‌ पता चलता हं कि नन्दीसूत्र मे कही गई 
स्थानाग की विषयसूची संक्षिप्त हं गौर समवायागमे कही गर्द 
विस्तृत्त हे । समवायाग की अपेक्षा नन्दीसूत्र अर्वाचीन हं (यह्‌ 
जैन साहित्य के एेतिहासिक विद्वानो का अभिमत ह) अतः नन्दी- 
सूत्र मे कही गई स्थानांग की विषय सूची विस्तृत होनी चाहिए 





१ आगमोदय समिति से प्रकालित सटीक स्थानाग की प्रति के 
अनुसार ये सूत्राक दिये गए है। 


( ११) 


थो, किन्तु एसा न होकर विपरीत हना हं 1 इस समस्या का 
समाधान कही मिल नही र्हा हं 1 
समवा्यार मे स्थानांग कौ दिषय सूची- 


१. स्वसिदढान्त, पर-सिद्धान्त भौर स्वपर-सिद्धान्तो का सयुक्त 
कथन । 

२. जीव, अजीव ओौर जीवाजीव का संयुक्त केथन । 

३. लोक, अलोकं ओौर लोकालोक का संयुक्त कथन । 

४. द्रव्य के गुण तथा विभिन्न क्षेत्र-कालवर्ती पर्ययो का 
कथन्‌ । 

५. पवत, पानी, समुद्र, चार प्रकार के देव, आकर, पुरुषो 
के विभिन्न प्रकार, स्वर, गोत्र, नदियो, निधियो बौर ज्योतिषी 
देवो की विविध गत्तियो का वणेन । 

६. एक प्रकार, दो प्रकार यावत्‌ दस्र प्रकार के लोकस्थं 
जीवे ओर पुद्गलो का कथन । 

नन्दीसूत्र मे स्थार्नांग की विषय सृची- 

प्रारम्मके तीन कोष्ठकोमे कहे गए विपय यद्यपि यहाँ 
व्युत्क्रम से कहे गए दै फिर भी समवायांग के समान है । 

चौथे भौर पाचवे कोष्टक मे कहै गए विपय यँ अत्यन्त 
सक्षिप्त करके कटे गये है--यथा-टक. कूट शल, शिखरी 
प्रा्भार, गुफा, आकर, द्रह मौर नदियो का कथन है । 


छठे कोष्ठक मे कटे गये विषय समान ह । इस संक्षप्ती- 
करण का हेतु क्या है-यह्‌ ज्ञातव्य है । 


( १९) 


स्थानगि को पदसंब्या का हास- 


समवायांग गौर नंदी सूत्र मे स्थानाग की पदसंख्या वहृत्तर 
हजार कही गई हं किन्तु वतंमान मे उपलब्ध स्थानांग मे 
वहृत्तर हजार पद नही है एेसी मान्यता प्रचलित है । यद्यपि 
पद का परिमाण सुनिरिचत नही है फिर मी उपलन्व आचाराग 
से स्थानाग चौगुना नही ह-इसलिए संकलन काल मे जितने 
पद थे उतने पद वतमान मे नही हँ-यह्‌ निक्चित हं । 


एक स्थान से लेकर दसवं स्थान तक प्रत्येक स्थान के 
अन्तिम सूत्र की सकलनं शंली देखकर यह्‌ धारणा वनती ह कि 
स्थानाद्ध मे संकलन काच से लेकर अव तक किसी प्रकारका 
परिव्तन-नही हुमा है । पर यह धारणा असंगत है! अतः 
स्थानाद्ध के प्रत्येक स्थान कां अन्तिम भागव्यो का स्यो वना 
रहाः मौर पूवं मागमेसेपदोका हास हो गया ेसा मान 
लें तो कोई असगति नही दिख।ई देती । 


१ देखिए--एक स्थान सूत्र ५६ । हितीय स्थान सत्र १ १७. 
११८ 1 तृतीय स्थान मुत्र २३३-२३४ 1 चतथंस्यान सच 
३८७-२३८८ 1 पचम स्थान सत्र ४७४ 1 .. पण्ड स्थान सत्रं 
५८४० । सप्तम स्थान मूत्र ५६२-५६३ 1 अष्टम स्थान सत 
६६० ।,.. नवम स्थान सूत्र ७०२-७०३ 1 दसम स्थान मन 
७८३ 


( १३) 


स्थानाङ्ख की सूत्रा निर्धारण नीति-- 

आगमोदय समिति से प्रकाशित सटीक स्थानाद्ध को प्रतिमे 
जो सूतराद्धु दिये है उनक्री विभाजक रेखा जानने के लिये जो अव 
तक प्रयास कयि गए दहै, वे सफ़ल सिद्ध नही हृए है। द्त्तीय 
तृतीय, चतुथं, सप्तम ओर नवम अच्ययन के अन्तिम दोन्दो यत्रो 
की जी रचना जली है वही षष्ठ, अष्टम ओर दसम अध्ययन के 
अन्तिम एक-एक सूत्र की है 1' इनके अतिरिक्त भी अनेकं सूत्र 
एेसे है जिनकी विमाजक रेखा का आधार अव तक भनात हं 
मतः सूत्राद्धु निर्धारण नीति निदिवत करके भगामी प्रकाशनो मे 
सूत्राद्खु दिए जावे तो यह्‌ एक प्रशस्त प्रास सिद्ध होगा । 
सूत्रों की सुष्टि का अक्ञात रहस्य-- 


१. सप्तम स्थान के सूत्राद्धुः ५४३ मे सात प्रकार का योनि 
संग्रह्‌ कहा गया हं, मौर ष्टम स्थान के सूत्रा ५६६ मे अष्ट 
प्रकार कायोनिसग्रहुकहा गयां) इनदो सूत्रो की किस 
पेक्षा से रचना की गई है-- यह जात्तव्य है 1 

९ द्वितीय स्थान प्रथम उदृशक मूधाद्धुः धमे दो प्रकार 
का समथ कृहागयाहे गौर इसी स्थान एवं उदहशक के सूत्राङ्ध 
७४मेदोप्रकारकाकाल कंहुागयाहै। समय गौर काल 
परययवाची है--तोक्याये दोनो सूत्र केवल पर्याय भेद की 
पेक्षा से कहे गये हैया मौरभी कोई अयेक्षा इन सूत्रोकी 
सृष्टि के पौ सन्निहिते ह ? 


~--~--~-----------------~ 
१ ट्िप्पण एक के समान | 


( १४) 


३. पंचम स्थाम के सूत्राद्भुः ४१० मे केवली कै पाच अनुत्तर 
कहै है गौर दसम स्थानके सूत्राद्धु ७६२ मेकेवली के दस 
अनुत्तर कहै गये है । दस भनृत्तरो मे पांच अनृत्तरो का समवेद 
हो जत्ताहं फिर भी पाच गौरदसके दो मित्न-भिन्न जो सूत्र 
कहे गये हैवे विवक्षाभेदया उपेक्षाभेदसेही कहै गएहोगे ? 

४. अष्टम स्थान के सूत्राक ६१३ मे भाठ प्रकार के वरुण 
वनस्पतिकायो का कथन हूं गौर दसम स्थान के सूत्राक्र ७७३ मे 
दस प्रकार के तण वनस्पत्तिकायो का कथन हं } ऊपर के समान 
सूत्द्रय कौ रचना का हतु प्रक मे आना चाहिए | 


५. स॒त्राक १६३, २८६, ४६५ ओौर ६०० मे क्रमश लोक- 
स्थिति के ३, ४, ६ मौर ० प्रकार कहै गए है किन्तु ५ मौर ७ 
प्रकार नही कहे गए है--रेसी स्थिति मे हमारे सामने दो 
विकल्प आति है । 

पहला विकत्प--पांच गौर सात प्रकार की लोक स्थिति के 
सूत्रे वने ही नही होगे । 

दूसरा विकत्प-पदि बनेये तो विच्छिन्न हो गए होगे । 

फिर मी चार सूत्र किंस-किंस वपेक्वासे कहे गएहै यहतो 
मालुम होनाही चाहिए । 

६, स॒त्रा २४४, ४३१ भौर ४८४ मे क्रमश ४, ५ गौर ६ 
भेद तुण वनस्पतिकाय के कहै गए है। एक-एक नाम बढाकर 
तीन सूत्रोकी रचना करने का तात्पयं क्या हं ?--यह्‌ 
जिज्ञासा हं 1 


( १५) 


इस्‌ प्रकार अनेक सूत्र समाधान के लिए प्रस्तुत कयि जा 
सकेते है यहाँ केवल कुद सूर उदाहूरणाथं लिखे गए है । 
स्थानाङ्ध मे इन सूत्रों को स्थान कसे मिला- 

पत्ती स्थान-द्वितीय उद शक के अन्तिम दो मूत्र १६६ भौर 
१६७ दुख विषयक ह । 

प्रथम सृत्र मे दु.ख सम्वन्धी प्रर्नोत्तर दहै 

द्वितीय सूत्र मे जन्यत्तीथियो की मान्यता हं 1 

दोनो सृत्ोमे कही सस्या का नि्दश नही है फिर भी गणना 
प्रधान स्थानगि सें ये सत्र है,...यह्‌ विचारणीय प्रन हं | 

तृतीय स्थान के तृतीय उह णक के अन्तिम सूत्र १६०में 
इग्यारह्‌ प्रश्नोत्तरो मे श्रमण को पयु पासना का फल कहा गया 
है । तीन की सख्या का कही उल्लेख नही है फिर भी तृतीय 
स्थान मे इस सूत्र का संकलन किया गया है । 

नन्दीदवर द्वीप वणेन सौर भ० विमलवाहन का वर्ण॑न 
आदि के कुद सूत्र चे हँ जो स्यानाङ्ध की संकलन क्ली से 
मेल नही खत्ति है । यद्यपि ये सूत्र टीकाकार केसामने भीय) 
किन्तु वे स्वयं इस सम्बन्ध मे किसी निर्णय पर नही पहुचे है 11 





९ सत्सम्प्रदायहीनत्वात्‌, सद्ुहस्य वियोगतः। सवं स्वपर 
शस्व्राणामहष्टरस्मृतेश्वे मे ।1१॥ वाचनानामनेकत्वात्‌, 
पस्तकानामश्ुदधिते. । सूत्राणामति गाम्भीर्याद्‌, मतभेदाच्च 
कुत्रचित्‌ ।२॥ --स्थानाङ्खव ति प्रभस्ति 


( १६) 


ष्या यहु कम भग नहीं 

सूतराद्ुः २६३ मे मान, माया भौर चोभके चार प्रकार कह 
गये है भीर सूत्राद्धुः ३११मे चार प्रकारका क्रोध कहागयादै। 
सूत्राङ्ख ३८५ मे भीचार प्रकारके कपायक्है गये हँ) चार 
कषायो के क्रम के अनुसार सर्वप्रथम क्रोध पश्चात्‌ मान माया 
भौर लोभ का कथनत होना चाहिए किन्तु सत्तरह्‌ सूत्र के परचात्‌ 
क्रोध सूत्रे का सकलन क्रमभेग नही है क्या" अन्यथा प्रस्तुत 
संकलन क्रम की संगति सिद्ध करना चाहिये । 
प्राचीन काल के गणित प्रयोगं 

. “सय” (शत-१००) के स्थान मे “दम दमाईं का 
प्रयोग है 

२. “एग सहस्स ” (एकं सहस्र १०००} के स्थान मे “दम 
सयाईइ" का प्रयोग है । 

३. “एग लक्व” (एक लक्ष १०००००}) के स्थान मे “दस 
सय सहस्साईं“ का प्रयोग ह । 

४, तीन को सख्या के लिए "छुच्च बद्ध" का प्रयोग है) 

५. नो से अधिक को अर्यात्‌ ६1 या€ाकोनोमेहौ गिनं 
लियाहै क्योकि इनमे € काही उच्चारण है) 


१ दसवें स्थानमे दस की सख्या वलि पदार्थोका ही कथन 
होता है अत्त. सौ हजार भौर एक लाख को उक्त सख्या 
मे यहा कहा गया है | 

२ देविये पूत्राद्धः ४९३, ६६६, ७१६ गौर ७३१५1 


( -१७ ) 


विलिष्टं कत्वना 


जम्बूदटीप के भरत ओौर रएेरवत्त वप मे अतीत उस्सपिणी के 
सुषम-सुपमा कालवर्ती मनुष्यो की उक्छृष्ट आयु तीन पत्योपम 
काल काथा यह्‌ कथन सूत्राङ्धु ४६३ मे है--यह्‌ विचारणीय यह्‌ 
है किं तीन पल्योपमर काल को ““छच्च अद्ध पलिओवमाद्‌ 
परमाडउ पालदइत्ता' इन शब्दो मे सकलित करके छठे ठाणे 
मे कहां) 

तीन पल्योपम कालके अआयूुकोदका आधा कहकर छे 
ठाणे मे कहना सूत्र संकलन काल की प्रचनित पद्धति क बनूसार 
उपयुक्त माना जा सक्ता हुं किन्तु आधुनिक पाटक इम प्रकार 
के सकलन को विजतष्ट कल्पनाकी संज्ञाही देते दै। 


वाचना भेद या विवक्षा भेद 


सृद्धु ष्णम छ प्रकार के ऋद्धि प्राप्त मनुष्य ओर 
छ प्रकार के अनकऋद्धि प्राप्त (ऋद्धि रहित) मनुष्य कहे गये 
है 1 प्रज्ञायना प्रथम पदके सूत्र ९५ मे भी ऋद्धि प्राप्त मनुष्य 
छः प्रकारके ही कर गये दै किन्तु अनक्ऋछद्ध प्राप्त (रिद रहित) 
मनृष्य & प्रकारके कहे गये है । 


स्थानाय मे कथित छः प्रकार के रिद्धि रहित मनुष्यो से 
भर्नापना मे कथित रिद्धिरहित मनुष्य सर्वंथा भिन्न ई 1 स्थानागि 
मे उवत छ. प्रकार के रिद्धिरहित मनुष्य अकमं भूमिक ह । जव 
कर प्रनापना मे उनतत रिद्धि रहित मनुष्य कमं भूमिक दै । इस 


( १८) 


प्रकार के अनेक विवक्षां मेद है जिनका स्वतन्त्र चिन्तन होना 
आवर्यक है । 


लौकिक सूत्र 

स्थानागमे कुच सूत्रएेते है जिन्हे लौकिक सूत्र के तो 
कोई असंगति दिखाई नही देती, क्योक्रि इन सूत्र से केवल 
लौकिक ज्ञान की वृद्धि होती हं । साधक जीवने मे लौकिक ज्ञान 
भी यदा कदा लोकोत्तर ज्ञान का पुरक होता हं । लौकिक ज्ञान- 
शून्य साधक लोकोत्तर साधना मे सहजं सफलता प्राप्त नही कर 
पाता। लौकिक ग्रन्थो मे स्थानाग के लौकिक कटै जाने वाते 
सूत्रो का आधार स्थल शोधने का कायं भी महृत्वपूुणं हं । 


यहा कुच सूतो के सूत्राद्धु ओौर विषय दि जा रहे ह जिने 


देखकर पाठक यह तमञ्च सके कि ये सूत्र लौकिक ज्ञान की वृद्धि 
के लिये सकलित क्ये गये है| 


स॒त्रा विषय निर्देश 


२०६- तीन पित्र भद्घ भौर तीन मात्रं अनघ । 
३४३- (१) चार प्रकार की व्याधिया | 
(२) चार प्रकार की चिकित्सा । 


३४४-- चार प्रकार के चिकित्सक । 

३७४-- चार प्रकार के वाद्य न्य, गेय, मात्य, अलकार 
| भौर अभिनय । 

३७६- चार प्रकार के उदकगभं ॥' 


२७७-- चार प्रकार के मानुषी गमे! 


( १६ ) 


३७६-- चार प्रकार के कान्य] 
४१९ ({) मभ रहुनेकेर्पाच कारण, 

(२) गभंन रहने के पाच वमरण। 
४४८- पाच प्रकारकी निषि) 
४४९- पाच प्रकार के शौच । 
५३३-(१) द प्रकार का भोजन परिणाम) 

(२) दछप्रकारका चिष परिणाम) 


५५१- सान प्रकारके सोत्र । 
५६१-- आयुक्षय के सात्‌ कारण । 
६११- आठ प्रकार के आयुर्वेद । 
६६५७-- रोगोत्पत्तिकेनो कारण) 


दूनके अतिरिक्त गौर भी अनेक सूत्र इस सूचीमे सम्मिलित 
करने योग्य हँ जिन्तु विस्तार भय से वहा अंकित नही किये गये 
है । लोकोत्तर साधनामे इन भूतो को उपादेयता सिद्ध करता 
वहुभ्र तो कायं हं । स्थानाङ्खं की विपय सूचियो मे इन लौकिक 
सूत्रो का उल्लेख नही है, अतः ये सव प्रक्षिप्त ह यह्‌ भाधुनित 
विद्धानो का मत दहै। 


हमारे वहश्च त इन सूत्रो करो पर-सिद्धातके सूत्र मानते है 
किन्तुयेपर दशनकेसूत्रनदीदै।! उक्त सुतो मे आयुर्वेदं से 
सवपित सूत्र हो अधिक है--इसलिये इन सूत्रौ से लौकिक ज्ञान 
कीवुद्धिदहीहोतीहै। 


( २० } 
श्र त पुरुष मे स्थानांग का स्थान 


श्रत पुरुष को कल्पना किस कत्पनाशील महापुरुष के 
मस्तिष्क की उपज है । भोर उम महापुरुष का कौनसा युग है ? 
इस विपय की तथ्थपुणं जानकारी प्राप्त करने के सावन सुलमं 
ही है अत निश्चित कुद नही लिला जा सकता, किन्तु यहं 
सुनिष्चित है कि यह वल्पना भागम संकलन काल कोनहीहै1ः 


जागम काल की कत्पनायं केवलं दो है। पहली प्रवचन 
मात्ता की कल्पना मौर दूमरी गणिपिटक की कल्पना ¡ समवा- 
याज्ग भगवती चत्र आदि आगमो मे दोनो कत्पनाओ का उत्लेल 


है ।* 


१ 4 


स्पओौरशथत देवता की कल्पना अगमोत्तर काल 
के ग्रन्थो मे हं इसी प्रकार लोक पुरुप की कल्पना भी ग्रन्थो म 
ही दै। 


श्रत पुष की वाम भौर दक्षिण पिण्डवियो मे स्थानाद्ख 


मौर समवायाद्खकास्थाने है इसचिये ये दोनो भागम स्तम्भ 
के समान सुहढ एवं महृत्वपूणं है । 


१ अंग जागम कलना काल) 

२ (क) समवायाग का 5 वा समवाय । 
(ख) भगवती शतक १ उ०४। 
(ग) मगवती गतक २१५ ० ३। 


( २१) 


स्थानाम्‌ सा अध्ययन कालं 


दीक्षा पर्याय के आठ्चे वषं मे स्थनाङ्क की वाचना दी 
जानी चाहिये यहं पूर्वाचार्थो कौ भान्यत्ता है 1 यदि भावव वर्ष 
पुवं कोई वाचनादेत्तो उसे आज्ञा भद्धादि दोष लगते है) 


स्थानाद्ध गौर समवायाद्खके जाता को ही चायं उषा- 
ध्याय अौर गणावच्छेदके कापददेने का विधान है अतः प्रसेकं 
सथमी को इने अमो का स्वाघ्याय करना चाहिए 


कसिक विक।(त 


१. सूत्राक ५०८८्मे साताविदनीय भौर असातवेदनीय के 
सात-सात्त अनुभाव कहै है किन्तु भ्रज्ञापना पद २३ उ० १ सूत्राद्धु 
६०४ मे सातावेदनीय मौर असातावेदनीय के आठ-जाठ अनुभाव 
कटे ह 


आधुनिक चिद्धाच्‌ इस प्रकारके कथनो को चिन्तन का 
कमिक विकाश मानते है चिन्तु कायिक मुख जीर कायिक दुखं 
को छोड कर स्थानाग मे सते-सात अनृमाव कहने का तात्पर्यं 
क्या है ? यह्‌ जिज्ञासा वी हुई है । स्थानाग के सकलन कर्तने 
किसी विदेष अपेक्षा को लेकर ही सात्-सात अनु मावे कहे ह । 
१ ठण-समवाओऽवि य अंगे ते अरट्ध्वासस्स--अन्यथादाने 
शस्याज्ञामद्खादयो दोषा--स्थनाङ्खं टीका 


२ उण-समवायधरे कष्पड्‌ आयरित्ताए उवञ्छायत्तापं 
गणावच्छेदयत्ताए उदिमित्तए~व्यवहुारसूत्र उ० ३ सूत्र ६० 








( २२) 


प्रज्ञापना मे उक्त कायिक सुसं ओौर इख का अनुभावे तो स्थानाग 
के सकलन कर्ता गणधर भगवन को ज्ञाततोथाही, फिरभी 
आठ अनुमाव न कहकर सात अनुभवी कहैहै तो किसी 
विदेप अपेक्षा को लेकर ही कहै है-देषा मानना चाहिए । 


२. सूत्राके ६र्४्८्मे इपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वीके ठनामहै 
जौर उववाई तथा प्रन्नापना पद-र मे १२ नाम है। इस सम्बन्धमे 
विचारणीय यह्‌ है कि स्थानागं मे दसं स्थान है इसलिये १२ नामो 
मसे १० नाम दसवे स्थानमेक्हजा सकते थे, किन्तुं आवे 
स्थानमे आरनामोकादो कथन दहै, अत बाचनाभेदमे वारह्‌ 
नाम भौर आठ नाम कटै गये है--यही मानना चाहिये । 
उपसंहार 

 स्थानाद्ध एक वृहद्‌ अद्ध मागम है इसकी विशालता के 
अनुरूप अनेक विषय अचचित रह्‌ गये ह । इसका एकं मव 
करण है समय ओर साधनो का अभाव । आगम अनुयोग 
प्रकादान के कायकत चिरप्रतीक्षित स्थानाद्खके प्रकादान को 
शौर अधिक दिनो तके स्थगित रखना भी नही चाहते ई, अतः 
दस समय इतना ही लिखना पर्याप्त है । 
| -- मुनि कन्ह्यालाल “कमल 
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५२. एक समयमे एक हौ उल्यनकर्म-वलनतीर्यं पुर्वाकार- 
पराक्रम 

८३. जनि, दयेन, चासि 

४४, नमय 

४५. प्रदेणः परमाणुं । 

४६. सिद्धि, सिद्ध, निर्वाण, निवृत्त 

४७. दाव्दे, रूप, सेस्यान, वर्ण, गन्व, रम, स्प 

४५, प्राणात्िपात-यावत्‌ भिथ्यादगंनयत्य 

४८९. प्रग्रातिपातविरमण-यावत्‌ परिग्रह्‌ विरमण 
करोथ विवेक-यावत्‌ भिथ्यादर्गन विवेक 

५५ अवक्चपिणी-उत्सपिणी 


५१. नारकादि दण्डक वर्मणा 
मन्य अमष्य की वेर्भणा 
सम्यद्हष्ट यावन्‌-नम्यग्मिय्या्िप्टि ङी वर्मणा 
वृप्परपक्षो-युतपकषी की वर्मणा 
नेत्या वर्मणा 
मनश्च भव्य भमन्यं जीव वर्मणा 
मेद्य सम्यद्धप्टि आदि जीवो की वर्मणा 
ती्पनिद-यादत्‌-अनक तिदो की वरेणा, 
रयम सिद्ध-यवित्‌-जनन्त समयं सिद्धो की वगणा, 
परपाणु-यवित्‌-अनन्त परदेशी स्कंधौ क वणा, 
एर प्रदशावमादृ-यावन्‌-असन्येय प्रदेावगादे पृदयनते 
गौ वेणा ] 


४ विवथ सूषौ 


एक समय की स्थिति वले-यावत्‌-असख्य समय की स्थिति 
वाले-पद्गलो की वगणा, 
एक गुण काले~यावत्‌-अनन्त गुण रुक्ष पुद्गसो की वर्गणा, 
जघन्य आदि प्रदेभस्थित पुद्गल स्कधौ की वर्गणा, 
जघन्य आदि अवगाहुना वाले पुद्गल स्कधो को वगणा, 
जघन्य आदि स्थिति वाले पुद्गल स्कधौ की वगणा, 
जघन्य आदि गुण काले-यावत अजघन्योल्छृष्ट गुण रक्ष 
पुद्गल-स्कधो की वगणा । 

५२९. जम्बूद्रीप की परिचि, 

५३. भगवान महावीरं का एकाको निर्वाण, 

५४. अनृकत्तरोपपातिक देवो के गरीर की ऊचाई, 

५५. आर्द्रा, चिता, भौर स्वाति नक्षत्र के तारे, 

५६. एक प्रदेशावगाढ पृद्गल, 
एक समय स्थिति वाले पुद्गल, 
एक युण काले-यावत्‌-एक गण रक्ष पुद्गल । 

@ 


द्विस्थान (इसरा उणा) 
प्रयम्‌ उद शक 
सूत्राकं विषय 


५७. लोक मे सभी पदार्थो का द्रविव्य, 
जीव की विगिच्दो दो विवक्षाए, 


५८. अजीव की विभिन्न दो दो विवक्षाएं 
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५६. तत्वेयुगल, 
बन्धे गीर मोक्ष, 
पुष्य जर पाप, 
आश्रव जौर सवर, 
वेदना ओर निर्जरा, 


६०. क्रियाओं का दविष्य, 

६१. गर्हा केदो नेद, 

६२ प्रत्यर्यान के दो भेद, 

६३ मोक्षके दो साधन, 

९६४. केवलि-प्रहटपित्त धमं का भ्रवण, वोधप्राण्ति, अनगार दशा, 
ब्रह्मचय पालन, शुद्ध सयम पालन, भारम संवरण ओर मति 
श्रत आदि पाच ज्ञाने कीप्राप्तिदोस्थार्नोके जाने चिना 
या स्यामे विना नही छयेती । 

६५. केवलि प्ररूपित घमं का श्रवण, वोधग्राण्ति, अनगारदसा, 
ब्रह्मचयं पालन, शुद्ध सयम-पालनं आत्ससंवरणं मौर मत्ि- 
श्रत आदि पाचज्ञानकी प्राप्ति दो स्थानो के जानने ओौर 
त्यागनसेही होती ई) 

६६. केवलि प्ररूपित धमे का श्ववण, बोध प्राप्ति, अनगार, ब्रह्म- 
चयं पालन, ुद्ध-सयम पालन, आदमसंबरण, ओर मति- 
भ्त आदि पाचज्ञान की प्रास्तिदो स्थानके जआराधनमे 
दी होती है। 

६७. दो प्रकार का समा (तमय), 

९० दो प्रकारका इन्माद, 


९ विषय सूची 


६९. दो प्रकार का दण्ड (चौनीस दण्डक मे दण्ड), 

७०, दशंन के दो-दो भेद, 

७१. ज्ञान के दो-दो भेद, 

७२. चरित्रं के दो-दो भेद, 

७३. पृथ्वीकाय-यावत्‌~वनस्पतिकाय के दो-दो भेद, दो-दो 
प्रकारके द्रव्य, 

७८ दो प्रकार का काल, 
दो प्रकारका आकाश) 


७५, चौवीस दण्डक मे दो प्रकारके शरीर की प्ररुपणा, 
शरीर की उत्पत्ति केदोदहैतु, 
शरीर की निवृत्तिके दोदहेततु, 


७६. पूवं ओौर उत्तरदनं दो दिक्षा मे मुख करके करने 
योगय कायं । 


द्वितीय उह शक 


७७, चौवीस दण्डकवर्ती जीवो का वतमान भवमे ओौर अन्य 
भव मे कम का बन्धन ओर कर्म फल का वेदन, 
७६. चौ्रीस दण्डकवर्ती जीवो की गति भौर आगति । 
७६. चौवीस दण्डकवर्ती जीवो की भिन्न-भिन्न दो दो चिवक्षाए, 
८५. अधोलोक, मघ्यलोक भौर उध्वंलोकं कोजानने केदोदो 
स्थान, 
राव्दादि को श्रहण करने के दो स्थान, 
इसी प्रकार प्रकशि, विकूवणा, परिचार विषय सेवन, 
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भाषा, आहार, परिणमन, वेदन ओौर्‌ -निजंरा करते के 
दो-दो स्थान, 
मरत प्रमुख देवोके दो प्रकारके शरीर, 


तृतीय उदं शक 
८१. दो-दो प्रकार कै शव्द मौर शब्द की उत्पत्ति, 
८२, पृद्गलो का सम्मीलने, भेदन, परिशाटन,पतन भौर विषच्वंस- 


स्वथं ओर परकृत, 
दो-दो प्रकार के पुद्गल, 


८३. दसी प्रकार दोदो प्रकार कैराब्द, ङ्प, रस, रंध 
मौर स्पर्श, 


८४. दो-दो प्रकार के आचार, 
दो-दो प्रकार की प्रतिमा शतप 
दो प्रकार की सामायिके ! 


८५. देवे भौर नारक इन दो के जन्म की उपपात सज्ञा है 

नारक गौर भवनवासी देव इन दो कै मरण को उद्वर्तन 
संन्ना है, 

ज्योतिषी ओर वंमानिक इन दो के मरण की व्यवन संज्ञाहै, 
मनुष्य ओर तियेड्व पेन्द्र इन दो के जन्म की रं 
व्युक्रान्ति सन्नादहै। 

गर्भावस्था मे आहार वृद्धि, हानि, विकूचंणा, यति परिवतन, 
समुद्धातन्काले प्रसान.जन्म मरण सादि भि्च-मिन्न परिणतिर्या, 
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मनुष्य गौर तियंञ्च की शुक्र एवे शोणित से उत्पत्ति, 
दो प्रकार की स्थिति 

दो प्रकार का आयु 

दो प्रकारके कर्म 

निर्पक्रम-पूर्णयु मोगने वाले 

सोपक्रम-सक्षिप्तायु भोगने वाले 


८६. आयाम-विष्कम्भ, सस्थान, परिधि आदि से तुल्य दो-दो 
क्षेत्रो के नामं 
उन क्षेत्रो मे आयाम, विष्कम्भादि से तुच्य दो-दो वृक्ष ओर 
उन वृक्षो पर रहे बाले दो-दो देव । 

८७, इसी तरह आयाम; विष्कम्भ जादि से तुय पर्वत उन पर 
रहने वाले देवे, वक्षस्कार पवत, दोघं वैताठ्य, दीघं व॑ताल्य 


की गुफा, गुफावासी देव, उनकी स्थिति, चल्ल हिमवान 
भादि कुट 


८८, ब्रह, प्रहवासीदेवि्या, महानदिर्या, प्रपातव्रहु ओर महानदि्णं । 
८६. उर््सपिणी काल के सुषमंदुषम नामक चौथे आरे का 
काल प्रमाण, 
सूषम नामक भरे मे मनुष्यो की ऊ चाई ओौर आयुष्य, 
भरत गौर एेरवत क्षेत्रमे एक युग मे, एक स मय मे उर्पन्न 
होने वलि दो-दो अरिहन्तव श, चक्रवर्ती गौर वासुदेववंश, 
सदा सुषमसुषमकाल वत्‌ रिद्धि बलि दो क्षत्र, 
सदा सुषमकालवत्‌ रिद्धि वाले दोक्षत्र, 
सदा सुषमदुषम कालवत्‌ रिद्धि वले दो क्षेत, 
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सदा दुपमसुषम कालवत्‌ रिद्धि वाले दो क्षेत्र ` 
छह प्रकार के काल प्रभाव वाले दो क्षेत्र । 


६०. जन्बूदरीप मे चन्र, सूर्य, कृतिका, यावत्‌-भावकेतु, ८८ ग्रह्‌, 
६१ जम्वृद्रीप की वेदिकी की ऊचार्ई, 
लवण समुद्रकी वेदिका की ऊचाई। 


६२. धाततकीषवण्ड पूर्वाचं जौर परिवपापं मे दो भरत, दो 
एेरवत्त आदि दोनदो क्षेत्र, वृक्न वृक्षवासीदेव, वषधर पर्व॑त, 
वृत्त वताढ्य्‌ पव॑त, पवंतवामीदेव, वक्षस्कार पव॑त, वर्पधर 
पवेतक्रुट, पवंत-हद, हदवाक्षी देवि्या,क्षेत्रगतहद,महानदिर्याः 
अन्तरनदिर्या, चक्रवर्ती विजय, विजयराजधानिर्था, वनक्ण्ड, 
शिला, मेर, मेर्चूलिका आदि धातकीखण्ड को वेदिका 
कौ ऊचीाई। 

६३. कालोद समुद्र की वेदिका की ऊ चाद, 
पष्करार्धट्रय मे क्षेत्रादि के द्विक का वर्णन, 
पप्करद्वीपकीवेदिकाकी ऊंचाई, 
समस्त द्रीप एवं समुद्रो को वेदिका की ऊ चार्‌ । 

९४, चमरेन्द्र गौर वलीन्द्र आदि सवं स्थानों के इन्द्र युगल, 
महाशुक् गौर सहस्रार देवलोक के विमानो के व्ण, 
्रदेयक देवो के गरीर्‌ की ऊंचाई । 

चतुथं उह शकं 

९4. समय, अवलिका से लेकर उत्सर्पिणी-अवकपिणी परथन्त 

रामा नगर से लेकर राजधानी पय॑न्त ओौर छाया पे तेकर 
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१०३ 


१५४. 


१०५५ 


१०६. 
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र्यप्रपातपर्यन्त सवक्रा अपेक्षाङ्त जीव-अजीवत्व, 
दो रा्चि। 


दो वन्ध, 
दो स्थानो ये पापकर्मा का चन्ध 


दो प्रकारको वेदनासे जीव दारा पाप कमं की उदीरणा, 
दो प्रकारकी वेदना का केदन 


दो प्रकार की निजरा 


आमा ओर शरीर के पृथक्होते समथ दो प्रकार से 
दारीर का स्पं । 


, केवलि प्ररूगरित्त धर्म का श्रवण-यावत्‌-मन पर्याय जनान की 


प्राप्ति मे दो अन्तरग निमित्तं । 


- दो प्रकार का मौपमिक काल । 
. क्रो व-यावत्‌-मिथ्यादर्णन शस्य दो प्रकार का, 


चौवीस दण्डक मे दोनो प्रकार का क्रोष-यावत्‌-मिथ्यादनंन 
ल्य । 
दो प्रकार के संसारी जीव । 


भगवान के हारा अनूजात्त मौर अननुज्ञात दो-दो मरण । 
जीव भौर अजीवमय लोकत. 


दो प्रकार कीं वोधि; ओौरदो प्रकारके बुद्ध, 
दो प्रकारका मोह, गौर दो प्रकारके पढ । 
जानावन्ण आदि आरो कर्मो का दं विध्य) 
दो प्रकार की मूर्खा) 


निषय नुचौ ॥ 


१०९. दरो प्रकार कौ जारघना } 
१०८. तोयं कर्‌ युगसो के वर्णे } 
१०६. सत्यप्रवाद पूवं कीदो वन्तु! 
११०. पूर्वमाद्रषद, उत्तरभद्रपद, पूर्वफालुनी मीर उत्तराफाः गुनो 
एने नक्षप्रो रेः तारे। 
११९१. मनृप्यक्षितमेदो समुद्र) 
१६२ सानिवी न्मे जाने यानि दो नत्रवर्त। 
११३. भुरव भयनेवामी देषो फो स्थित्ति-पावन्‌ महेन्द कद्ग्‌ 
मर देवो की जघन्य दिति) 
१९१४. दो देयसोणो मे देवि 
११५. दो क्रट्पो मेतैजनेघ्या बनि देव) 
११६. दो-दो देवलोको म दो-दो प्रफार की परिचारेण । 
११७. पाष वर्मं के ुदूमलो को एनग्रित्त करते, वाधते, उदीर्णा 
करने, वेदने भीर निर्जरा करने याने दी काय । 
११५८. थनन्तदिध्रदेशी स्कन्ध, 
अनन्त {६ प्रदेगावगाढ पुदुगल-यातरत्‌-अनन्त द्विगुणल्क्ष पुद्त 
. | 
तनि स्यान (तीतर ठाणा) 
प्रथमे उह शक 


११६. तीन प्रकार के इन्द्र, 
१२० तीन प्रकारे की विकुवेणा । 
१२१. तीन्‌ भरकर के चौवीसु दण्डकं फे जीव्‌ । 


१९ विषय सूची 


१२२. तीन प्रकार की परिचारणा । 
१२३. तीन प्रकार का मथुन, 
मेथुन सेवन करने वाले के तीत भेद । 


१२४. चौवीस दण्डक मरे तीन योग, तीन प्रयोग बौर तीन करण । 
१२५. अल्पायु, दीर्घायु, अशम दीर्घायु ओर शुम दीर्घायु के तीन- 
तीन कारण 1 


१२६. चौबीस दण्डक मे गुप्ति, अगुप्ति भौर दण्ड । 

१२७ गर्हा ओर प्रत्याख्यान के तीन-तीन भेद । 

१२८. वृक्ष के तीन भेद ओर उनके समान ही पुरुष के तीन भेद, 
तीन प्रकार के पुरूष । 

१२९ तीन प्रकार के मत्स्य, 
तीन प्रकार के पक्षी, 
तीन प्रकार के उरपरिसर्प, भूजपरिसर्प । 

१३०. तीन प्रकार के स्व्री-पुरुष-नपृंसक । 

१३१. तीन प्रकार कै तियं च । 

१३२ चौवीस दण्डक मे तीन लेदया वाले जीत्र | 

१३३ ताराचलन, विधयत्कार ओर स्तनित्तशब्द के तीन तीन 
कारण । 

१३४. लोक मे अन्धकार मौर उद्यत के तीन-तीन कारण, 
देवविभान मे उद्योत गौर अन्धकार के तीन-तोन वारण, 
देवभागमन के तीन कारण, 
देवेद्रादि के मनुष्य लोक मे जागमन, उनका उभ्युत्यान, 


विषयं सूचौ १३ 


चैत्यवृक्ष चलन तथा सोकान्तिक देवो के आगमन के तीन- 
तीत कारेण । 


१३१. माता-पिता स्वामी ओर घर्माचाय इन तीन के ऋण से 
उच्ऋण होना दुष्कर है । 

१३९. तीन कारणों से मोक्ष) 

१३७. तीन प्रकार कौ अवसपिणी-उत्पपिणी । 

१३०. तीन्‌ प्रकार के पुद्गल चलन्‌ । 
चौचीस दण्डक मे उपधि मौर परिग्रह्‌ । 


१३६. चौबीस दण्डक मे प्रणिधान । 

१४०. चौबीस इन्को मे योतियो का त्र॑विघ्य । 

१४१. वनस्पति के तीने प्रकार ! 

१४२. जम्दूदीप के भरत जर एरवत क्षत्र के तीन-तीन तीर्थ; 
इसी प्रकार पातकी खण्ड आदि के तीस-तीत अथं । 

१४३. सुषमा नामक आरा तीन क्रोडा क्रोडी सागरोपम का, 
सुषमासुषमा काल मे मनुष्यो की ऊंचाई तथा जायु, 
न्त, चक्रवर्ती गौर वासुदेव कूप तीन वन की उत्पत्ति, 


दन्तः चक्गवर्ती गौर वक्लदेव वानुदेवे का निस्यक्रम भायु 
तथा स्यम जायु । 


१४४. बोदर तेजस्काय की तीन अहोरात्र की उक्छृष्ट स्थिति, 
वादर वायुकाय की तीन हजार वपं की उत्छ्ःट स्थिति, 


१४५. तीने वपं की उत्कृष्ट स्थिति वासे धान्य 1 


भणै 


५ 


१४ विषयं षषी 


१४६ शकरा प्रसा मे तीन सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति, 
बालुका प्रभा मे तीन सागरोपम की जघन्य स्थिति । 


१४७. धूम प्रभा मे तीच लाख नरकावास, 
उप्ण वेदना चाले तीन नरकं । 


१४८. विहवे मे मान आयाम-विष्कम्भ वाले तीन-तीन स्थान । 
१४६. उदकरस वाले तीन समुद्र, वहुकच्छ मस्स्ययुवत तीन समूद्र 
१५०. नरक ओर स्वगं मे जने वाले राजा आदि । 
१५१. ब्रह्मलोक के विमानो के तीन वरणं, 
अनन्त आदि कत्पमे देवो की भवधारणीय अवगाहना 
उक्कृष्ट तीन हाथ । 
१५२. तीन कालिक प्रज्नप्तियां 


द्वितीय उह शक 


१५३. लोक के तीन-तीन प्रकार 

१५४. असुरेन्द्र आदि को तीन-तीन प्रकार की परिषद 

१५५. तीन प्रकार के याम, 
तीन प्रकारक वय! 

१५६. योधि ओर बुद्ध के तीन भेद 
मोह भौर मूढ के तीन-तीन भेद । 

१५७. प्रव्रज्या के तीन-तीन भेद 

१५८. सीन निग्रन्थ नोसन्नोपयुक्त गौर तीन निगश्रत्थ स्ता 
नोसतोपयुक्त । 


१६ 
१७९. 


१७२९. 


१७३. 


१७४. 
१७५. 


१७९६. 
१७७. 


१७८. 


१७६. 


१८५. 


१८१. 


विषय सूची 


वस्व धारण के तीन कारण । 
आत्म रक्षाके तीन दहेतु, 
ग्लान निग्रस्थ के लिए कत्पनीय तीन विकट दत्ति। 


साधु के साथ सम्बन्व-विच्छेंद के तीन कारण | 

तीन प्रकार की अनुज्ञा, समनुज्ञादि । 

तीन प्रकार के वचन ओर भवचन 

तीन प्रकार के मन ओर अमन । 

भस्पवृष्टि ओर महावृष्टि के तीन-तीन कारण । 

इच्छा होने पर पीदेव के मनुष्य लोक मे नही आ सकने 
ओर आ सकने के तीन-तीन कारण । 


देव की स्पृहा के तीन स्थान, 
देव परिताप के तीन स्थान । 


देव च्यवन के तीन लक्षण, 

देव उद्वग के तीन कारण । 

विमानो के तीन प्रकार के संस्थान 
विमानो के तीन अवार ओर तीन भेद 
नारके के तीन भेद 

तीन मुगति, तीन दुर्गति 

तीन सुगति प्राप्त भौर तीन दुर्गति प्राप्त । 


, उपवास करने वालं भिक्ष्‌ के लिये कल्पनीय तीन प्रकार के 


जल । बेला (पष्ठभक्त) करने वाले भिक्षु के लिये कल्पनीय 


विषय सूची {७ 


१८३. 
१८४. 


१८४. 
१८६. 


१८७५. 


१८८. 


तीन प्रकार के जल, 

अष्टमभक्त करने वाले के लिएु कल्पनीय तीन प्रकार के 
जल, 

तीन प्रकार की उनोदरी, निग्रन्थो के अस्ति ओर हित के 
तीन स्थन, 

तीन प्रकार के शत्य, 

तेजोलेश्या के तीन हतु 

ज॑माक्षिक भिधुप्रतिमा प्रतिपन्न को कल्पनीय तीन दत्ति 

एक रात्रि की प्रतिमाकी सम्यक्‌ पालन करने से होने 
वाले तीन शुम फल भौर सम्यक्‌ पालन न करने से हने 
वाले तीन अञयुभ फल । 


तीन-तीन करममूमिर्यां (जम्बुद्वीप मे) 

तीन दशन, 

तीन रचिर्या, 

तोन प्रयोग । 

तीन व्यवसाय 

तीन प्रकार के पुद्गल, 

तरक के तीन आधारं (नयविचार) । 

तीन प्रकार के मिथ्यात्व, 

मद्धिया मिध्यात्व, अविनय भौर अन्तान के तीन-तीने भेद । 


धर्म, उपक्रम, वैयावृत्य, जनूग्रह्‌, भनुलिष्टि मौर उपलिम्भ 
कै तीन-तीन भेद । 


श्व चिंदय दु 


१८६. कथा के तीन भेद, 
विनिहचय के तीन मेद । 


१६०. पयुपासना आदि की फलपरम्परा के सम्बन्ध मे प्र्नोत्तर । 
चतुर्थं उद्‌ शक 


१६१. प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगर के कल्पनीय त्तीन उपाश्रय ओर 
तीन संस्तारक 1 

१६२. काल समयादि का चं विध्य । 

१६३. तीन प्रकार के वचन । 

१६४. तीन प्रकार की प्रज्ञापना, 
तीन प्रकार का सम्यत्व; तीन उपधान गौर तीन विशुद्धया । 

१६५. आराधना, सक्लेश, असक्लेश, अतिक्रम-व्यतिक्रम, अतिचार 
अनाचार के तीन-तीन भेद, 
ज्ञान दशन, चारित्र रूप अतिक्रमादि का प्रतिक्रमण। 

१६६. प्रायदिचत्त का त्रं विध्य) 

१६७. जम्बुद्ीपवर्ती मंदर पवेत के दक्षिण मे तीन अक्मभूमिर्या, 
जम्बूदरीपवेर्ती मदर पर्व॑त के उत्तर मे तीन अकमंभूमिर्या, 
जम्बृद्रीपवर्तीं मदर पर्वत के दधिण भौर उत्तरसमे वर्प 
वपंधर पवेत, हद, देवि ओर नदियो का चिक तथा पूर्व- 
पटिचम आदिमे नदियोकाच्रिक। 

१६८. पथ्वीकम्प के तीन कारण । 

१६६. तीन प्रकार के किल्विषिक देव मौर उनका निवासस्थान । 


विवय धची १६ 


२०१. दाकैन्द्र के बाह्य परिषद्‌ कै देवो की स्थिति, 
सौर आभ्यन्तर परिषदा के देवियो की स्थिति, 
ईशानेन के बाह्य परिपदं के देवियो की स्थिति) 

२०१. प्रायदिचत्त के तीन भेद, 
प्रत्रज्या भादि के लिए अयोग्य तीन ग्यक्ति। 

२०२. वाचना देने योग्य तीन व्यित । 

२०३. वाचनान देने योग्य त्तीनं व्यक्ति, 
तीन मुसंजाप्य (सुबोध) तीन दुस्संज्ञाप्य (दूर्वोषि) 

२०४, तीन्‌ मण्डलिक पवत्‌ ! 

२०४. पवेत, समूद्र ओर केतो मे तीन महान्‌ 

२०६ कत्पस्थिति के तीन्‌ भेद । 

२०७ नरक भादि दण्डको मे तीन श्रीर्‌ । 

२०८ गुर, मत्त, सद्र, अनुकम्मा-भव ओर श्रत इनके तीन- 
तीने प्रकार्‌ के प्रत्यनीके | 

२०६९. माति प्ते मिलनेवाले तीन अंग, 
पिता से प्राप्त होने वजे तीन अंग! 


२१० श्रमण निग्रन्यो के महानिजंरा मौर महषपर्यवसान के तीन 


स्थान, 
श्रमण्ोपामकं के महानिजंरा यौर महापयंवमान के तीन 
स्थान 1 


२११. पुदूमल भ्रतिधात के तीन हेतु । 
२१२. तीने प्रकार के चक्षु । 
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२१४. 
२१५. 
२१६. 
२१७. 
२९१८. 
२१६. 
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२९९. 
२९३. 


२९४. 
२२९१. 


२९६. 


२२९७. 
२९८. 
२१६. 


तिपय सूची 


तीन प्रकार के अभिगम । 

तीन प्रकार की ऋद्धि] 

तीन प्रकार क गर्वं । 

तीन करण | 

तीन प्रकार का घमं (स्वाघ्याय, ध्यान भौर तप) 
आवृत्ति, उपपत्ति अरर पर्याप्त के तीन-तीन भेद । 
तीन प्रकार का अन्त) 

तीन प्रकार के जिन, 

तीन प्रकार के केवली, 

तीन प्रकार के अहन्त । 


„ तीन सेद्या दुरभिगन्व भौर तीन लेदया सुरभिगन्धवानी- 


यावत-स्निग्ध, उष्ण तीन-तीन लेश्याए 1 


मरण के तीन भैद। 


अव्यवसायी के तीन अहित स्थान, 
व्यवसायी के तीन हित स्थान । 


तोन-तीन वलय से घिरी हुई नरकादि प्रत्येक पृथ्वी । 
नरकादि दण्डको मे तीन समय की विग्रहगति। 

क्षीण मोह अर्हुन्त के युगपत्‌ तीन कर्मो का क्षय। 
अभिजित, श्रवण यादि ७ नक्षत्र के तीन-तीन तारे । 

भ० धमनाथ भौर भण शान्तिनाथ तीथं कृर का अन्तर 1 
भ° महावीर कैग तीन युयान्तकरद्‌ भुमि, 

भ मल्लिनाथ भौर भ० पावनाय के सह्‌ दीक्षित परप । 


विषयं सुनी ५. 


२३०. भगवान महावर के तीन सौ चनुर्दश पूर्ववररी परनि । 
२३१. तीच तीथं केर चक्रवर्ती । 
२३२, श्र वेयक विमानो के तीन प्रस्तर । 
२३३. पापकम के पृद्गलो को एकवरित्त करने वलि, बांघने नेति, 
उदीरण करने वाले, वेदने वाले गौर निर्जरा करने वातले 
तीन लिग वाचे जीव, 
२३४६. तीन अनन्त प्रदेगी स्कन्ध-यावत्‌-त्रिगुण रक्ष अनन्तं पृद्गल । 
© 
चतुथं स्थान 
प्रथम उह शकं 
२३५. चारं प्रकार की अन्तक्रिया ! 
२३६. वृक्ष की उपमा भौर पुरप । 
२६७. प्रतिमा प्रतिपन्न भिक्षु के बोलने योर चार्‌ मापा । 
०३८. सत्यादि चार प्रकार की भाषां । 
२३६. वस्व की उपमा भौर पुरुप । 
२४०. अत्तिजात्त आदि चार प्रकार के सत्त । 
२४१. सत्यदादी ओर मिथ्यावादी पुरुप, 
वस्म की उपमा ओर पुरूष । 
२४२ कोर-मजरी-की उपमा भौर्‌ पुरुप । 
2४३. धुणक्ो उपमा सौरे तपस्वी भिक्ष्‌ 1 
२४४. म्रदरोजं आदि चार प्रकार की वनस्पति । 
1 २४४. तेरयिक के मनृप्य लोक मे नही जा सकने के चार कारण । 


२२ विषय सू 


२४६. निग्रन्थी (सच्ची) को कल्पनीय चार सघाटी (साडी) । 
२४७. व्यान के चार-चार भेद, लक्षण, भालम्बन गौर अनुप्रक्षा । 
२४८. देवो की चार प्रकार की स्थित्ति मौर सवास । 
२४६. चौवीस् दण्डक मे चार कषाय, 
चौवीस दण्डक मे क्रोचादि का चार प्रकार का प्रतिष्ठानं 
क्रोधादि की चार प्रकार की उल्पत्ति, 
अनन्तानुवंधी आदि फ्रौधादि के चार भेद, 
आभोग निवेत्ति आदि क्रोध के चार भेद । 


२५०, अष्ट कममेग्रकृति के चयनादि के चार स्थान ¦ 
२५१. समाधि आदि चार प्रतिमा । 
२५२. चार अजीव (मधर्मास्तिकायादि) काय । 
२५३. चार असूपी काय, 

फल की उपमा मौर पुरुप । 


२५४. चार प्रकार के सत्य, 
चार प्रकार का ठ, 
चौवीसे दण्डक मे चार्‌ प्रकार्‌ के प्रणिधान, 
चार प्रकार के सुप्रणिधान, 
चौवीस दण्डकमे चार प्रकारके दुप्प्रणिधान। 


२५५. भद्र मौर अभद्र पुरुष, 
दोपदर्गी पुरुप, 
दोप प्रकाणकं पुरुप, 
दोप रामक पुरुष, 


२४ विपय सूची 


२६७. चार सुगति गौर सुगत, 
चार दुर्मति वोर दुर्गत 1 
२६८. जिन होने पर सर्वप्रथम समयमेक्षीण क्ये जाने चाले 
चार कर्माश, 
केवलिव चार कर्मार, 
प्रथम समय सिद्धके चार क्षीण कर्मान) 


 # 


२६६. चार कारण से हास्य की उत्पत्ति 1 


२७०. चार प्रकार के अन्तर गौर स्वी पुरपर की तुलना । 
२७१. चार प्रकार के भृतकं । 


२७२. प्रकट या प्रच्छन्न दोप सेवी पुर्प । 
२७२. अमुरेन्द्र मादिं की चार-चार अग्रमहिपी 1 
२७४. चार गोरसविगय, चार महाविगय 1 


२७१. कूटागारशाला की उपमा से पुरुप तेथा स्वी की तुलना । 
२७६. चारे प्रकार की बवगाहूना भरीर्‌ की ऊ चाई। 
२७७. चार प्रकार कौ अंग वाद्य प्र्नरप्तिर्यां ] 


दवितीय उह शक्त 
२७८. चार प्रकार की प्रतिसलीनता, 
चार प्रकार को अप्रतिनंलीनता । 
२७६. दीन-यावत्‌-दीन परिवार वाले पुरुप 1 
२८०. यायं -ावत्‌-भार्यं परिवार वाने पुर्प । 
२८१. वृपम बीर हात की उपमा से पुद्ष कौ तुलना । 
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२८२. शार विवध 
पार्‌ प्रकार की वमयं) 


टट भौर ग्ल पून्प दृद द्ौर त तमै यति वृर्णौ णा 
घमिखनि । 


-एलवनात दैः उन्नमन ता शवुध्रन मै नार 
(> पर्त । 


| 
५९५६ 


२६ विषय यूचीः 


२६१. तमस्काय के चार नाम, 
सौनमं आदि चार कल्पो को आवृत्त करने वाला तमस्काय । 


२९२. प्रकट भौर प्रच्छन्न दोष सेवी परुष 1 
्रत्युत्पश्चानन्दो ओर निस्सरणानन्दी पुरुष, 
सेना को उपमा गौर पुरूष । 


२९३. पवंतराजि आदि की उपमा से क्रोध, मनि, माया; लोभ 
को तृलना । 


२६९४. संसार आयु ओर भाव के चार-च।र प्रकार 
२६१५. चार प्रकार का आहार 

चार प्रकार के उपक्रम, 

चारं प्रकार की अत्पावहृत्वः 

चार प्रकार के सक्रम, 

चार प्रकार के निधत्त ओर निकाचित कमं । 


२६७, चार प्रकार के एय | 

२६८. षार प्रकार की कति। 

२६६ चार प्रकारके सवं। 

३००. मानुषोत्तर पव॑त के चार कूट । 

३० ९. सुपमासुषमा आय का काल प्रमाण । 

३०२. जमद्ीप मे देवकर उत्तरकुरु कों छोडकर चार अकर्मभूमि, 
चार वंतान्य पवत, 
चार वंहाढ्यं पवतो के चार अचिपतिदेष, 
जम्तरद्रीप मे चार महाविदेह वपं, 


विपय सूची ९७ 


सवं निषधघादि वषधर पवतो की ऊथ्वाई भौर जमीन में 
गहुराई, । 
सीता गौर सोतोदा महानदी के उनर ओर दक्षिणकूल में 
चार-चार वक्षस्कार पव॑त, 
मदरपवतत के चारों विदिलामो मे चार वक्षस्कार पव॑त, 
महाविदेहुवास मे जधन्य-च।र अरहंन्त 
चार चक्तवर्ना, चार बलदेव, चार वासुदेवो का सवंदा होना, 
मेरुपवंत्त पर चार वेन, 
पण्डकवमे मे चार मभिपेकशथिला, 
मेरुकी चूलिका के उध्वं भाग का विष्कम्भ 1 

३०३ जम्बृद्टीप के चार हार मौर उनके स्ामी चार देव । 

२३०४ लवण समुद्रमे चार सौ योजन जने पर चार-वार अन्तर- 
दीपो का वर्णेन} 

३०५ चार महापात्ताच कलक मौर चार उनके स्वामी दैवता, 
वे्ंधर नागराज के चार मावास पर्व॑त, 
अणुवेलंघर नागराज के चार जावास पवत, 


लवण समुद्र मे चार चन्द्र, चार सूयं, चार-चार कृत्तिकादि- 
नक्षत्र-पावत्‌-चार भावकेतु । 
लवण समुद्रके चार दरार ओर चार्‌ उनके अधिपति देव, 


३०६ धतिकीखण्ड दवीप करा विष्कम्भ, 


जम्दूदरीप के वाहूर चार भरत, चार एर वत आदि क्षेत्र । 
३०७ नन्दीदवर हप का वर्णन । 
३०८ चर्‌ प्रकार का सत्य 


च 


२८ विषय सूची 


३०६ आजीविको का चार प्रकार का तप। 


३१० चार प्रकारका संयम, चार प्रकारका त्याग भीर चार 
प्रकार की अश्चनता । 


तृतीय उह शकं 


३११ पानी की उपमा ओौर चार प्रकारके भाव । 
३१२ पक्षी की उपमा अर पुरुप, 
विश्वासी ओर अत्रिव्वासी पुस्प । 


११३ वृक्ष को उपमा ओर परप) 

३१४ विश्राम ओौर विरति की तुलना। 

३१५ उदयास्त जीवन वाले पर्ष । 

३१६ चार प्रकारके युगम । 

१७ चार प्रकारके वीर । 

३१८ उच्च या नीच अभिप्राय बलि पुम्प। 

३१६ भषुर कुमारादि दण्डको मे पाईं जनि वाली चार लेश्याए । 

३२० यन-युगम-सारथो, हय, गज, युगम चय, पुष्पफल कौ उपमा 
से पृरप-चतुभं गी, 
चार प्रकार के आचायं, चार प्रकार के अन्तेवासी, चार 
प्रकारके निग्रम्थ निग्रन्थी | 


४ 


३२१. चार प्रकार के श्रमणोपसंकर | 
३२२. भगवन महावीरके धावकोकी सौवमकत्प के अरुणाभ 
विमान मे चार पृत्योपस की स्थिति । 


विषथ सूचौ २६ 


३२३. देवताभो के मनुप्य लोक मे जाममन अौर अनगमन कै चार 
चार हतु । 

६२४. चार कारणोते होने वाला लोकान्धकार्‌ शौर उद्यत, 
लाकान्तिके देवो के आगमन के चार्‌ कारण । 

३२५. चार प्रकार की दखनय्या, 
चार प्रकार कौ सुखरय्या । 

३२६. वाचना देते योग्य ओर वाचनान देने योग्यके चार चारं 
प्रकार । 

३२७. आस्मभरो जौर परभरी कौ चत्तुभ गी, 
दुगेतादि चतुरम गिया-यावत्‌-सिहत्व ग्ृगालत्व की 
चतुभं गी 1 

३२८. लोक मे चार समान जम्पद्रीप, अप्रतिष्ठान नरक, पालक- 
विमान, सीमंततकादि चार समान सपक्ष । 

३२९. ऊव्वं लोक मधोलोक गौर तियंक्लोक मे चार-चार द्विशरीरी 1 

२३०. सज्जावान आदि चार्‌ प्रकार कै पुरुप । 

२३१. शय्या, वस्व, पात्र, स्थान की चार चार प्रतिमा) 

२३२. जीव स्पृष्ट चार शरीर, कामंणोन्मिथ चार्‌ शरीर ! 

२३२. लोक मे चार अस्तिकाय लोकं स्पृष्ट, 
लोक स्पृष्ट चार वादरकाय | 

२३४ प्रदेश की उपेक्षा चार क्रा तुह्यत्व 1 

३३५. चार का दुह श्य प्रत्येक लरीर । 

३३६. चार प्राध्यकारी इच्धिर्यां। 


६० विषयं सुधी 


३३७. लोक के वाहुर जीव गौर पुदृयल के वही जने के चार 
कारण 1 

३३८. ज्ञात आदि का चातुविव्य । 

३३६. चार प्रकार की सख्या, 
उच्वंलोक मे प्रकाश करने वाले देवादि चार, 
तियंक्‌ लोक मे प्रकार कृरने वाले चन्दर मूर्वादि चार, 
अधोलोक मे यन्वकार कृरमे वाले नारकादि चार] 


चतुथं उद शक 


३४०. चार प्रकार के प्रसपंक । 
३४१. नंरयिकं, तियं च, मनृप्य मोर देवो का चार चार्‌ प्रकार 
का आहार ) 
३४२. चार प्रकार के जाति आशिविप गौर उनका विपय 1 
३४३. चार प्रकार की व्याचि । 
३४४. चार प्रकार को चिकित्सा, 
चार प्रकार के चिकिंसक, 
व्रणकर आदि चतुभं शिया, चार प्रकारे की दृक्ष विकुवंणा । 
६४१. क्रियावादी आदि चार प्रकार का समवसरण ! 
३४६. मेघ जादि के उपमा ने पृर्प, माता पिता ओर राजाकी 
चनुभे गिया। 
३४७. चार प्रकार के मेघ । 
२३४८. केरण्टक की उपमा से चार्‌ प्रकार के बाचायं | 
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२४६. वष, महस्य, गोलक पत्र जौर्‌ कट कौ उपमा स चार चार्‌ 
भकार के वाचप्रं) 

३५०. चार्‌ प्रकार के चतुप्पदं । 

२३५१. चार प्रकारके पक्षी, 
चार्‌ प्रकार कद्र पाणी, 
पक्षी कौ उपमा चार्‌ प्रकार के भिनू। 


३५२. निकृष्ट गौर बु कौ चदुमं गिया । 

३५३. चार्‌ प्रकार के मवद । 

३५४. चार प्रकार के अपचघ्वस, आायुरत्व, अभियोग्यत्व, सम्पोह्‌, 
कित्विपत्व के चार चार करम) 

३५५. चारे प्रकार की प्रत्रज्याएं ! 

३५६. चार प्रकार की मनां भौर उनके हेतु ! 

३५७. श्यु गार आदि चार्‌ प्रकार क काम। 

३५८. उत्तानादि उदक की उपमा ते चारे प्रकार के परप, 
उदधि की उपमा से पुरुप चतुर्भ गी । 

३५६. चार प्रकारके सरक 

३६०. कुम्भ की उपमा से पुर्प चततुभं भिया । 

२३६१. चारं प्रकार के उपसगे 1 


३६२. कमं चुभं गी, प्रकृति स्थिति बादि चार प्रकर के कमं 1 
३६३ चार्‌ प्रकार का सघ । 


२६४ चार प्रकार की वृद्धि-मति। 


३९ विषय सूती 


३९५ चार प्रकार के चारी जीव, 
चार्‌ प्रकार के सवं जीव 1 

३६६ मिव्रादि पुटप चनुभनियां । 

३६७ तियं च ॐौर मनुप्य-पचेन्दियि कौ चार गति नौर्‌ चार 
सयति 1 


लार्स्भमन करयते टत उच चार्‌ परकार्‌ कमं 


संयम, वेइन्छिय क आर्म्मे करनं से हन वाचा चार्‌ प्रकार 


मन्यरदप्टि लर चिक ~ "~= ~> न ~ वाली 
३६६ मम्परटघ्ट सर्‌चक च्य वठ्‌ देमानक्ा का चचत्त वाली 


रं द्िपाए ) 


७३ नरकावु, तिय चु, मदुष्यायु मौर देवावु के चार-चार 


+ 


३७४ चार्‌ भकार कँ वाद, 
चार प्रकार कै दत्य, 


चर्‌ शक्र के चच, 


9 


र प्रष्ठार ङी माद्याए, 


चरि पक्र क बदलकर 


चरि प्रच्मर्‌ ला अभिनय । 


विषय सूची ` ३३ 


२७१ मनच्रुमार्‌ भौर माहेन्द्र कस्य मे चार वणं के विपान, 
धुक्र सट््रारक्सय मे देवां की अवधारणीय उक्कृष्ट 
अवगाह्ना चार हाथ की | 
३७३ चार प्रकार के उदक गर्भ । 
३७५७ चार प्रकार के मानुपौ गमं 
३७८ उत्पादपूवे की चार ब्रूल वस्तु । 
३७६ चारं प्रकार के कान्य । 
२८० नारकी मौर वायुकाय के चार समुद्धात 1 
३८१ नेमिनाथ भगवान के चार सौ चतुर्दश पु्वंधारी । 
३८२ महावीर भगवान के चार सौ अजेयवीदी ! 


३८३ अद्ध चन्द्र सस्थान वाले प्रथम चार कल्प, 
मध्यम चार केत्प पु्णचन्द्र सस्थान वाले 
अद्धेचन्द्र संस्थान चाले जन्त के चार कल्प । 

२३८४ प्रत्येक रस वाते चार समुद्र । 


३८१५ आवेत्तं की उपमां से चार कषाय । 


३८६ अनुराधा नक्षत्र, पूर्वाषाढा भौर उत्तराषाढा के तारे । 
३५७ पाप कमं के चयन-याचतु-निर्जरा के चार-चार कारण । 
२८८ अनन्त चतुष्पदी स्कन्ध, 

अनन्त चतुष्प्रदेशावगाढ पुद्गल, 


चार समय को स्थिति वाले चतुगुण वाले, यावत्‌ चतु एण 
रक्ष अनन्त पुद्गल । - - 


३४ विषय सुची 


पंच स्थान (र्पाचवां टाणा) 
प्रथम उह शकं 
३८६ पचि महात्रत, 
पाच अणुत्रत । 
३६० वणं, रस ओर काम गुण के पाच प्रकार, आसवितत विनिघात, 
हित भदित भौर सुगति दुगंति के पचपच कारण। 
३६१ प्राणातिपात आदि पँच-पांचसे दुगंति ओर तद्‌ विरमणसे 
सुगति 1 
३९२ भद्रादि पाच प्रतिमा । 
३९३ पचि स्थवरकाय मौर उनके अधिपति 1 
३६४ अवधिदक्षनोत्पाद मे हने वलि क्षोभ के पाच कारण, 
केवल ज्ञान दशंनोव्पादसेक्षोभन होने के पचि कारण! 
३६५ चौवि्ष दण्डकमे शरीरके पाच वर्णं, पाच रस, 
भौर उनके वणं, गरव, रस गौर स्प, 
पर्चि प्रकार के शरीर 
३६९६ प्रथम अन्तिम तीर्थकर के दुराख्यात आदि पाच दुगम, 
मध्यवर्ती तीर्थकरो के सुभाख्यात आदि पाच सुगम, 
भगवान दवारा अनून्ञातत गौर अननुक्ञात पांच-्पाच स्थान । 


३६७ अस्लान भाव से वेयावृत्य आदि पच कारणो से महानिजंरा। 
३६८ विसभोग- पारचिक कै पांच-्पाच कारण । 

३९६ भाचार्ये-उपाध्याय के गण मे पाँच विग्रहु-गविग्रह्‌ के स्थान 
४०० पाच निषद्या, पाच आजव स्थान । 


विषय सूतौ ३५ 


४०१ पाच प्रकार के ज्योतिष देव, | 
पाच प्रकारके देव । 

४०० पाचि प्रकार की परिचारणा, 

४०२ चमरेन्द्र अर्‌ वनी के पचपच अश्रमहिषिया | 

४०४ असुरेन्द्र आदि कौ पचि सुश्राम सेना मौर उसके सेनापति । 

४०१ जङ्रन्द्र के वीम्यन्तर परिषद के देवो कीं स्थिति पच 
पत्योपम्‌ । 
ईशनेन्द्र के माभ्यन्तर परिषद्‌ की देवियो कौ स्थिति पचि 
पत्योएम । 

४०६ पाच प्रकार के प्रतिघात \ 

८०७ पाचि प्रकार की आजीविका 1 

४०८ पाच राजचिन्ह्‌ ! 

४०६ छदुमस्थ चौर केवली के परोपह महम के पाच्च कारण । 

४१० पाचि प्रकार के हैतु-महेतु, केवली के पाँच अनुत्तर । 

४११ पद्मप्रम तीर्थकर के चिच्ानक्षत्र मे च्यवनादि पंच केत्याण, 
पष्थदन्त भगवान कै मूल नक्षत्र मे पाच कल्याण, 


यावत्‌-भ्रमण भगवान महावीर फे हस्तोत्तरानक्षच मे पच 
कत्याण हुए | 


दवितीय उट श्क 


४९२ साधु माच्वियो को गगा आदि चं महानदियों मासमे दो- 
दोबारया तीन वार उत्तरा यापार करना नहीं कल्पता 
है, भय आदि पाच कारणो से कल्पता है 1 


३६ विषये सूची 


४१३ भयादि पच कारणों के सिवाय प्रथम वर्षाकाल मे साधू 
साध्वियोको म्रामानूप्राम विहार करना तही कत्पताहै, 
ज्ञानादि पाच कारणो के सिवाय वर्षाकाल मे साधु साध्वियो 
को विहार केरना नही कत्पता है ¦ 

४१४ महा प्रायरिचत के योग्य पाच व्यक्ति । 

४१५ सा साध्वियो के राजा के अन्तःपुर मे प्रवेश करने के पांच 
कारण । 

४१६ पुरुषं संस के विना गर्भाधारण के पाँच कारण, 
ससगं होने पर भी गर्भाधिनन होने के पाच कारण । 

४१७ निग्रर्थ ओर निग्रन्थौ के एक साथ रहने के पाँच कारण । 

४१८ पाचि आश्रवे दार, 
पवि संवर हार, 
पचि दण्ड | 

४१६ मिथ्यात्वी को लगने वाली पचि क्रिया, 
पाच क्रियाए 1 

४२० पचि परिज्नाए । 

४२१ पचे प्रकार का व्यवहार । 

४२२ सयत भौर असंयत के सोने भौर जागनेसे होने वाले पाँच 
जागरण ओर पाच सुप्त । 

८२३ कमं-प्रहुण भौर कमं त्याग कै पचपच कारण । 


४२४ पचमासिकी भिक्ष प्रतिमा प्रतिपन्न भिक्ष्‌ को कल्पनीय पाच 
दत्ति । 


विषय सूची २७ 


४२५ पाँच प्रकार को उपघात, 
पवि प्रकार कौ विद्धि । 


४२६ दूलभ-पुलभवोधि के पनि-्पाच कारण) 
४२७ पाँच ससीनता-असंलीनता, 
पाच संवर-असंवर } 
४२८ पाच प्रकार्‌ का संयम) 
४२६९ एकेचिय का आरभ नही करमैवाले को होने वादे पांच 


प्रकार के संयम । 
एकेन्रिय के भारम्भ करनेसे होने वाले पाँच प्रकार के 
असंयम 1 


४३० पचेन्टरिय जी का जारम्भे करने मौरने करने मे होने वाला 
पाच प्रकार का असयम भौर रपाच प्रकार कां सयम, 
सवं जीव के अनारम्भ-भारम्म से होने वाते पांच संयम- 
असंयम ) 


४३१ पांच प्रकार को तृण वनस्पति । 
४३२ पाच प्रकार के आचार । 


- ४३३ पाच भाचारे प्रकहप, 
पाच प्रकारकी ञारोपणा ] 


४३४ सत्ता ओर्‌ सीतोदा महानदी के उत्तर गौर दक्षिण मे पाच- 


ध्न 


८ पाच वक्षस्कार पर्वत, 
समय क्षेत्र मे पाच मरत, प्राच परवत भादि दै । 


विषय सूची 


^ भगवान्‌ भरतचक्रवर्ती, बाहुबली, ब्राह्मी भौर 
सुन्दरी के शरीर की ऊंचाई ५०० धनुष की थी | 


४३६ सप्त के ओौर जागरण के पांच कारण । 
४३७ पाच कारणो से निग्रन्थ निग्रन्थी का अवलस्बन लेता हमा 
स्पशं करता हूभा आज्ञा का उल्लघन नही करता 1 


३८ आचायं भौर उपाध्याय के पाच अतिरेष । 
४३९ आचायं ओर उपाध्याय के गण को दछोडने के पाच कारण । 
४४० अर्हुन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, वाभुदेव ओर भावितात्मा अनगार- 
ये पाच कऋद्धिमाने पुरुष । 


तृतीय उह शक 
४४९ पाच अस्तिकाय गौर प्रत्येक के पाच प्रकार) 
४४२ पाच गत्तिया 1 


४४६ पाच इन्ियो के विषय, 
पाच प्रकार के मुण्ड। 


४४४ ऊचे-नीचे गौर तिरे लोक मे पाच-पाचं प्रकार के वादरः 
पाच प्रकार का वादर तेउकाय, पाच प्रकार का वादर वायु- 
काय पाच प्रकार के अचित्त वायुकाय। 

४६१ पाच प्रकार के निगश्रन्थ ओर प्रत्येक के पाच-पाच भेद। 

४४६ पाच प्रकार के वस्व ओर रजोहण साधु-साध्वियो के लिये 
कृत्पनीय है 1 

४४७ धमं मे पाच निधा स्थानं । 

४४८ पाच प्रकार की निधिया । 


विय सूची ३६ 


४६६ पांच प्रकार फे शौचं । 

४५०, चद्मतस्य वर्मास्तिरय-यवन्‌-परमाण्‌ पुदगल-~इन भाच 
को पूर्णम से नही जनि सकते । 

४५१. अधोलोक मे पंच महानरक ई, 
उर््वेलोक मे पाच महाविमान ह! 

४५२. पांच प्रकार के पुरुप । 

४५३. पाच प्रकार कै मत्स्य, 
पाच प्रकार के भिक । 


४५४. पाच प्रकार के याचक । 

४५५. अचेलक्र की प्रणस्तता के पांच कारेण । 

४५९६. पच उत्कमे । 

४५७. पाच समित्ति । 

४१८. संयार्‌ समापन्नके के पाचि भेद, 
एकेन्द्रिय मादि कौं पाच गति ओौर पाच आगति, 
सवं जीव के पाच प्रकार । 


४५६. कल, ममूरः मादि कौ योनि का उक्छृष्ट काले पाच वषं है। 
४९६०. पांच प्रकार संवत्सर । 
४९१. भरीरसे जीव के निकलने फे पाच मायं) 
४६२. पाच प्रकार के ददन, 
पाचे प्रकार का आनन्तयं, 
पाच प्रकार का अनन्त । 
४६३. पच प्रकार का ज्ञान । 


८० विषय सूची 


४६४. पाच प्रकार वा ज्ञानावरणीय कमं 1 

४६१५; पाच प्रकार कां स्वाध्याय । 

४६६. पाच प्रत्याख्यान । 

८६७. पांच प्रतिक्रम ग 1 

४६८. सूत्रवाचनं गौर शिक्षण के पाच स्थान । 

४६६९. सौधम-ईञानकल्प मे विमानौ के पाच वणं, 
सौधम ओर ईलानविमान की ऊंचाई, 
ब्रह्मलोक लान्तक कंत्प के देनो की भवेघारणीय अवगाहना 
उत्कृष्ट पांच हाथ कीटैः 
चौवीस दण्डको मे पाचि वणं के पुद्गलोका वंध । 

४७०. गगा-सिन्धू-रक्ता-रक्तवती मे मिलने वाली पाच- 
पाच नदिया । 


४७१. कुमारवास मे दीक्षित होने वाले पांच तीथं कर । 


४७२. चमरचंचा राजधानी मे पाच सभाए, 
पाच इन्द्रस्थान सभा 


४७३. धनिष्ट मादि नक्षत्र के तारे । 
४७४. पच स्थाननिवतित वन्य-यावत्‌-पंचगुणरक्ष मनन्त पुद्गल 
षट्स्थान (छठा ठाणा) 


४७५ गण वारण केरने वेते अनगार के छह गरुण 1 


४०९ निग्रन्यके निग्रन्थी से स्पदां करने व अवलवन लेने के छह 
कारण | 


विषय सूचौ । 


४७५ काल धरै प्राप्त (मृत) स्वधसिणौ निग्रन्थो के प्रति आदर 
भावे प्रकेट करने के छह्‌ स्थान । 


४७८ चछद्मस्थ के द्वारा पणंतया नही जाने जा सकने वाले छह 
पदाथं । 


४७६ छह सनदे स्थान । 
४८० दृह्‌ जीवेनिकौय । 
४८१ छर्‌ तारकं प्रह । 
४८२ छ्‌ प्रकार के ससार समापन्नक जीव ओर उनकी छह प्रकार 
की रति आगति 
४८३ छह प्रकर के सवं जीव । 
४८४ छ्‌ प्रकार की दुणवनस्पतिकाय । 
४५५ मनुष्यभव मादि छह दुलंभ स्थान । 
४८६ छह प्रकार के इद्धिया्थं । 
४८३ छ्‌ प्रकार का संवर ओर भसंवर । 
८८ छे प्रकार की साता यौर असात्ता 1 
४८६ छर्‌ प्रकार के प्रायर्चित्त ! 
४६० छ्‌ प्रकार के मनुष्य । 
५६१ छह्‌ प्रकार के ऋदधिमान पृर्प, 
छह प्रकार के अक्रद्धिमान पृष । 
४६२ चह प्रकार की उसमप्रिणी अदर्पापिभी 1 


८९२ पुपम-गृपमामारे मे तथा देवकरर-उत्तरकुर भ मनुष्यो की 


ॐ चा३ छह्‌ हजार मनुष्य की त्था पसं जायृष्य साढ़े छह 
पत्योपम्‌ का । 


४ 


४२ विषय सूची 


४६९४ यह प्रकार के मंहनन । 
४६९५ छह पेकार के सस्थान । 
४६६ अनात्म-मात्मवान के बहिनि-हित के छह कारण । 
४९७ छह प्रकार के जाति-आयं मनुष्य, 
छ्‌ प्रकार के कुल आयं मनुष्य । 
४६८ छह प्रकार की लोकल्थिति । 
४६६ छह दिशाएं भौर उनमें होने वाली जीव की गत्यागत्यादि । 
५०० आहार केरने गौर आहार न करनैके छह कारण । 
५०१ छह उन्माद के कारण) 
५०२ छ्‌ प्रमाद । 
५०३ छह प्रकार की भ्रमाद प्रतिना, 
छह प्रकार की अप्रमावप्र्तिलेखना 1 
१०४ दह्‌ लेदयाएं 
तिव च पंचेन्रिय आर्‌ मनुष्यकी छह लेश्या ! 
५०१५ ठक्रन्द्रके सोम महाराज की छह अग्रमहिपिर्या, 
यमलोकपाल की छह अग्रमहिषिया । 
५०६ ईशानेन को मध्यपरिषद्‌ के देनो की स्थिति छह पल्योपम 1 
५०७ छह दिशाकुमारी महृत्तरिका, 
छह विद्‌ त्‌ कमारी महेत्तरिका । 
५०८, धरणेन््र भौर मूतानन्द की छह अग्रमहिपिर्या । 
५०६. छह वरर गौर ॒भ्रूतानन्द आदि के छह हजार साम- 
निके देव । 
५१०. उहु-खह भरकार्‌ के भवग्रहु-रहा, अवाय, घारणा | 


विषय भूची ४२ 


५११. छह्‌-खह्‌ प्रकार कां बाह्य, आस्यन्तर्‌ तप । 
५१२. विवाद के दह्‌ भेद । 
५१३. छह प्रकार के क्षुद्र प्राणी । 
५१४. छ्‌ प्रकार की गोचरचर्या 1 
५१५. प्रथम भौर चतुथं नारकी मे छह्‌-छहं अपग्रान्त महानरक । 
११६. ब्रह्मलोकं कल्प मे छह विमाने प्रस्तर 1 
५१७. चन्दर के छह पूवं माग नक्षत्र, 
छह नक्तमाग नक्षत्र, 
छह उभयभाग नक्षत्र । 
५१०. अमिचन्दर॒कुलकर के शरीर की ऊंचाई छह सौ धनुषं 
कीथी। 
१६. भरत चक्रवर्ती का राज्यकाल छह लाख पूवं । 
९२०. पाद्वेनाय भगवान्‌ के छह सौ वादी ये, 
वासुपूज्य तीथकर छह सौ पुरुषो के साथ दीक्षित हुए, 
चन्द्रप्रमु तीथं कर छह मास तक ददरमस्थ रहे । 
" वीन्दिय जीव के अनारम्भ भौर आरम्भये होने बाले चछहे 
प्रकार के संयम-ससयम | 
५९२. छह अकर्म॒भूमि, 
उह वपं, 
छह्‌ वपघ्र पवत, 
भेर पवत के दक्षिण मे छह्‌ कूट, 
एत्तरमे छह कूट, 


५९ 


[ +) > 


४४ विषय धूची 


जबृदीप मे छह महाह्वद ओौर छह उनकी नदियां, 
जचरद्रीप मे छह मह॒नदिया मेर के उत्तर मे छह महानदिया, 
मेर के दक्षिण मे, सीता, सीतोदा महानदी के उभयक्रूल मे 
ह॒ अन्तर नदिया, 
वातकीखण्ड आदि के पूर्वाधं मे भी इसी प्रकार) 
५२३. खट्‌ च््वुए ¦ 
५२४. छह अवमरात्रि, 
छह अतिराति । 
५२१५. छह प्रकार का अथावग्रह्‌ । 
५२६. गवधिज्ञान के दह्‌ भेद । 
५२७, साधु के लिए नही वोलने योग्य छह प्रकार के वचन । 
५२८. पड़ कप प्रस्तार । 
५२६ कत्प के विरोधी । 
५२३०. छह प्रकार की कत्पस्थित्ति । 


५३१. श्रमण भगवान महावीर षष्ठभक्त करके प्रव्रजित्त हुए, 
पष्ठ मक्त करके केवली हए, 
पष्ठ मक्त करके सिद्ध हुए | 


५३२. सनत्तुमार-माहन््र कल्प के विमान छह सौ योजन के गौर 
उनके देवो की अवगाहना (भवधारणीय) उक्कृष्ट 
छह हाय । 

, छह पकं।र का भोजन परिणाम, 
छह प्रकार विष परिणाम । ४ 


© 


९४ 


4. 


विषथ सूची ४ 


५३४. छ्‌ प्रकार के प्ररन । 


५३५. चरम वंचाराजधानी इन्छपस्थान सप्तम नरक बौर सिदधगति 
मे उकरष्ट विरह छह मास का । 


५३६, छ्‌ प्रकार का आयुप्यवन्ध 
नैरधिक-असुरकुमारादि-असंव्यातवर्षायु चलि सञ्ञौ मनुष्य 
नर तियं च वाणव्यन्तर्योतिषी वैमानिक देव नियम स 
लु से च मास पूवं परव की यायु का वन्ध करे है! 

५३७. छ प्रकार कै भाव । 

५३८. छह प्रकार के प्रतिक्रमण । 

५३६. कृतिका-अत्तेपा के चहं तारे । 


५४०. जीव दह्‌ स्थानो से पाप्कमं का चयन-यावत्‌-तिजंरा 
करते है, 
षट्‌ प्रदेशीरकम्ध-षद्‌ प्रदेशाकगाढ पंद्गल अनन्त ईः 


छह समय की.स्थितति वले-षट्‌गुणकाले पट्गुणल्क्षं पुद्गल 
नन्त कहे गये है । 


सप्र स्थान (सात्वं ठणा) 


प्रथम उद पक 
५६१ गण से वाहुर निकलने के सात कारण । 
५४२ सात्‌ प्रकार का विभगन्नानि | 
५४३ सात प्रकार का यौनि-सग्रह्‌ ओर उसकी गत्यागति । 


५४४ आचायं-उपाध्याय के मात संग्रहुस्थान ओौर सात अर्य 
स्थान । 


४६ विषय सुची 


५४५ साति पिण्डंषणा, 
सात पर्तषणा, 
सात अवग्रह्‌ प्रतिभा, 
सप्तसप्तक सप्तमह्‌ाध्ययन, 
सप्ठसप्तमिका भिक्षप्रतिमा का स्वरूप । 
५४६ अधोलोक मे मात पृध्वियां, 
सात घनोदधि, सात घनवात, सात अवकाडान्तर, सात- 
पृथ्वियो के नाम ओर गोत्र । 


५४७ सात्‌ प्रकार का वादर वायुकाय) 
५४८ सात्‌ प्रकार के संस्थान । 
५४६ साते मय-स्थान । 
५५० छदुमस्थ के सात चिन्ह, 
केवली के सात चिन्ह । 
५५१ सात मूलगोत्र मौर उनके भेद-प्रभेद । 
५५२ सात नय) 
५५२३ सात स्वर, 
स्वरमण्डल । 
५५४, सत्त प्रकार का कायक्ले । 


५५५. जंदूद्रीप मे सात वपे, साति वषधर पवत, सात महानदियां 
पूवामिमुखी, सत्त नदिया परविमाभिमुखी, 
घात्तकीखण्ड के पूर्वां गौर पदिचमार्थं मेमे भौ इसी 
प्रकार । 


द्विष सूची ४७ 


५५६. भतीत उर्सपिणी मे ए सात कुलकरं । इस्त अव पणी के 
सात कुलकर । उनकी सात भार्याए । आगामी उर्त्वापिणी मे 
होने वलते सातवुलकर) तिमलवाहन कुलकर के समय उप- 
भरोग मे अने वाले पात प्रकार के कल्पवृक्ष । 

५५७, सात्‌ प्रकार की दण्डनीति । 


५५५, प्रत्येक चक्गवर्दी के सात एकन्दिय-रल भौर सात 
पचिन्धिय रल । 

५५६. सुषम गौर दृषम के सात-सात चिन्ह । 

५६०. सात प्रकार कै सारी जीव । 

५६१. सात प्रकार भै होने वाला आयु का भेद । 

५६२, सात प्रकार के सवं जीन दहै! 

५६३. ब्रह्यदत्त चक्रवर्ती की अवगाहना सात धनृप की थी वह 
मातत सौ वर्प का आयुष्य पालकर सातवी नरक मे उत्पच्च 
हुमा । 


५६४. मल्लिनाथ तीथकर ते अपने शदटित सात राजागो के साथ 
दीक्षा धारणी । 


५९१. स्नात प्रकार का दशन । 
५६६. चदमस्थ वीतराग मोहूनीय को द्धोटृकर शेष सात कर्मो का 
वेदन करते ह । 
६७ द्यमस्थ के अनेय आर अहव्य मप्त पदाय 1 
५६८, भगवान्‌ महावीर कै गरीर्‌ की ऊ जाई । 
५९६. सति प्रकार की विक्था) 


४८ विषय सुचौ 


५७०. आचायं के साति अतिरेष । 

५७१. सात प्रकार का सयम, असयम, आरभ, अनारम्भ | 

५७२. अलसी कुसृम आदि का योनिकाल सात वषं | 

५७३. वादर बप्काय की उक्छ्ृप्ट स्थिति सात ह रार्‌ वर्यं 
तीसरी नारको की उक्करृप्ट स्थित्ति ओर चौथी की जघन्य 
स्थिति सात सागरोपम | 

५७४. चाक्र द्र के वरुण महाराजा की सात अग्रमहिषियां, 
ईखानेन््र के सोम महाराजा ओर यम महाराजा की 
सातं सात अग्रभह्षिया । 

५७५. ईशानेन्द्र के आभ्यन्तर परिषदोके देवो की स्थिति 
सातपल्योपम । 
दाक्रन्द्र के अग्रमहिषौ देवियो की स्थिति सोत पल्योपम, 
सौधमं कल्प मे परिग्रहीत्ता देवियो की उक्करृष्ट स्थिति 
सात-पत्योपम । 

५७६. सारस्वत आदित्य आदि के सात देव गौर सात सौ देव, 
गदंतोयतुषित के सात देव ओर सात हजार देव । 

५७७. सनत्कुमार देवलोक मे देवो की उक्कृष्ट स्थिति सात साय- 
रोपम, महेन्द्र मे उक्कृष्ट स्थिति साधिकसात सागरोपम । 

५७८१ ब्रह्मलोक मे जघन्यस्थिति सात सागरोपम, 
ब्रह्मलोक-लान्तकं मे सात सौ योजन ऊचे विमान ) 

५७६. भवनवास्ती वानन्यन्तर, ज्योतिषी, सौधं ओर ईशान से 
देवो को भवधारणीय अवगाहना (उक्कृष्ट ) सात सात की | 

५८०. नन्दीश्वर दीप कै अन्दर (पहले) सात दवीप-समुद । 


विषय भृतो ४६ 


५८१. सात ध्र णिग ! 


५४२, चमर भौर वती शादि कौ सात भेनाएं भौर उपकर 
अधिपति, कच्छं भौर देवेसंस्या । 

(८३, चरेन आदि के पेनापतियो के कच्छ भौर कच्छो भे रहत 
वेत्ति देवो की संख्या | 

१८४, साते प्रकर कै वच्चनं विकल्प । 

५४५, सात प्रकार के वितय। 
्श्स्तं भौर अप्रशस्त विनय के पात-सात भेद) 

५५६. दत्त, ४.८ 


४८७, षु के तीथं म सात निहुव, उनके धर्ाचायं 
मौर उनेक्े८ऽत्यत्ति मगर । 


५६५, प्राता बौर अमाता वेदनीय कम का सात प्रकार का 
अनुभावि । 


५८६. पघातक्षग्र फे सति तापि 
अभिनित्‌ आदि पूं दार बले सात गक्षघ्, 
नदिवनी आदि दक्षिण दर वति साते मत्र, 
पुष्यादि परिव हार पात सति नक्षत्र, 
स्वाति भादि उत्तः ह्वार वाते सति नेक्षप्र | 
,६ 


॥-॥ 


" अद्ीप्‌ मे सौमनस वक्षस्कार परदतर फे घरात कूर, 
गध्रपरादेन पूर्वेत फै सात कट । 
२६. दीदिव कौ मातत ना कुषं भेदै । 


५० विपय सूची 


५६२. जीवे सप्तस्थामं निवतित पुद्गलो कापाप कमलप से 
चयन-पावत्‌-निर्जरा 1 

५६३. साते प्रदेनी स्कन्ध सात प्रदेगावेगाढे पुद्गल-यावत्‌-सप्त- 
गुणरू् अनन्त कहू ह । 


अष्टस्थान (आवां ठाणा) 


१६४. एकलेविह्ारौ प्रतिमा धारण करने वलि मे आवदयक भाठं 
गुण । 

५६९५. आठ प्रकार का योनि-संग्रहु- 
जण्डण-पत्तज ओर जरायुज की आठ प्रकार स्थे गति- 
वागति । 

५६६. जीव द्वारा आठ कर्म भ्रकृतियो का चेय, उपचय, वव, उरी- 
रणः, वेदन गौर निजंरा। 

५६९७. अपराधे के अर्नालोचन ओर आलोचन के आठ-आठ कारण 
तथा उनका पारलौकिक फल । 


५९५ आठ-भाठ प्रकार सखवर-असंवर | 
५६६. आ स्पशं । 
६०० आटे प्रकर्‌ की लोकस्थिति । 
६०१. आठ गगि-सपदा 1 
६५०२. आर महानिधि का उन्चत्व ] 
६०३. आठ अमितिया । 
६०४ आलोचना सुनने वाने के माठ गुण, 
आत्मदोपो का जालोचेन करने वाते कै आख गुण । 


विपय मूत्र ५९ 


६०१५. आर प्रकार्‌ का प्रा्यस्वित्त । 

६०६, गाठ मद-स्याने । 

६०७. बाट अद्ियावादी 1 

६०८. आर महानि्मित्तं 

६०६. आद प्रकार की वचनं विभर्नियां \ 

६१०. अठ पदात छम्य पूना नही जान-देय महता 1 तरनी 
उन्टे जान-सषयते ह भौर देय सकन द| 

६११. आट प्रकार का बागुर्वदं । 

६१०. एकर द्र-दुघानेन्द्प्रन्र यैः मोगमह्ासाज ओर दानिन के 
वेश्रमण महाराजा की गाट-जाट जयगहिपिया, 

 ऋवमहाष्द 1 
६१३. आढ प्रकार की तुणयनस्पतियां । 


६१४ अतूरिच्छियका आरम्भ न्ह करने होने वने आ 


प्रकार के सयप, 
चतृरिन्दरिय यग आरम्म नही करते मे होने वते आर 
असंयम ! 


६१५. माठ सूष्षम । 


६१६. भरत चक्रवर्ती फे भाठ पृर्प-कुम (एक के वाद एकं होना) 
सिद्ध हुए । 


६१७. पादवनाय भगवान्‌ के आठ गण गौर भा गणवर । 
६१५८. माठ प्रकार करै दर्म । 

६१६. आर प्रकार का ओौपमिक काल । 

६९०. भयवेान नपनिनाय कौ यृगन्तछृदू भूमि । । 


५२९ विषय सूची 


६२१. वीर परभु के परास दीकितत हृए भाट राजा । 


६२२. शार प्रकार का आहार) 


६२३. माठ कृष्ण राजिया, उनके संस्थान-नाम-उनमे रहै हए भाट 
लोकान्तिकर देवे-विमान, लोकान्तिक देवो की स्थिति 1 


९२४. धर्मस्तिकाय आदि के आठ मध्य-प्रदेश । 
६२५. महापद्म महृन्त के पासं आठ राजा मुण्डित होगे । 


६२६. कृष्ण वासुदेव की भाठ अग्रमहिषिया श्रमण नेमिनाथ के 
समीप दीक्षित होकर सिद्ध होने वाली । 

६२७ वींपूवं की आठ वस्तु शौर आठ व्रूल वस्तु 1 

६२८. आठ गतिया, 
आठ अठ योजनं के लम्बे चौडे गगादि देचियो के द्वीप, 
आठ-आठ सी योजन कै लस्वे चौडे उत्कामुख आदि द्वीप, 
भट लाल्त योजन का लम्बा चौडा कालोदधि समद्र; 
आठ-भाठ लाख योजन का लम्बा चौडा आभ्यन्तर भौर 
वाह्य ॒पुष्कराधं । 

६३३. चक्वर्ती के काकिणी रतन का मान । 

६३४. मगध देश का योजन आर हजार धनुष का । 

६३५. जवूद्रीप की सुदनंना का उन्चत्व आठ योजन-मध्यमाग मे 
आठ योजन का विष्कम्भ शौर साधिक आठ योजन का 
सव ग्र । क्रूट्यात्मनि भी आठ योजन ऊश्वा है | 

६३६. तिमिस्रगुहा-खण्डप्रपात गुफा का माठ-आठ योजन का 
उच्चत्व 


विषय सुचो ५९ 


६२३७. सीता महानदी के दोनो कलो पर आरठ-भाठ वक्षस्कारं 
पर्वत सीता महानदी के उत्तर मे मौर दिणमे मार 
आठ चक्रवर्ती विजय ) 
सीतोदा महानदी के उत्तर बौर दक्षिण म भाठभाठ 
चक्रवर्ती विजय । 
दून दोनो नदियों के उत्तर गौर दक्षिण मे भाठ-आ 
राजधानिर्था । 


९३८. सीता महानदी के उत्तर तथा दक्षिण मे उक्छृष्ट भाठ-जार 
अहस्त, आठ-माट चक्गवर्ती, माठ वलदेव वानुदेव होते ६ । 
दी तरह सीतोदा महानद के दक्षिण गौर उत्तरमे भी, 
सीता महानदी के उत्तर तथा दक्षिण मे भारजार दीघ 
वेताल्य्‌ \ 
माठ-आठ तिभिलगुहा, 
भाठ-आठ खण्डप्रपात गुफा, 
माठ-आः कृतमालकं देव, 
माठ गगा सितु कुण्ड-यावत्‌-भाठ-भाठ ऋषभकरट देव है 1 


६३९. सीतोदा महानदी के उत्तर मे आठ दीं वंनाद्रय-यावत्‌ 
नृत्यमालदेव आठ रक्ता रक्तावती याबत्‌ तऋ्षमकूट देव है । 


९४०. मेरपवंत वूलिका मध्यभागमे भाठ योजन विष्कम्भवानली है 1 


६४१ पातकीवृक्ष आदि का उच्चत्वं आदि भी इसी तरह जानना 
चाहिए ) 


५४ विषय सुची 


६४२. भद्रशषालवन मे आठ दिग्ह्स्तिक्ूट है, 
जंचरद्रीप की जगती आठ योजन ऊची मय्य मे, आठ योजन 
विष्कम्भ वाली है । 
६४३. महाहिमिवन्त वपंधर पर्वत के आठ कट ह, 
रविम गौर इक पवेत के आठ क्ट, 
कूटो पर निवास करने वाली आरठ-भाठ दिक्कूमारी- 
महुत्तरिका । 
ऊव्व-अवोलोक मे रहने वाली माठट-गाठ दिज्ञाकरुमारि्यां | 
६४४ तियंक्‌ मिश्रोत्पन्नक आठ कल्प । 
६४५४, अष्टाष्टमिका भिक्षप्रतिमा की विधि) 
६४६. ससार गमापन्नक भौर सवं जीव के आठ-भाठ भेद 1 
६४५८ आठ प्रकार के गयम । 
६४०५. आठ पृथ्व्या, 
पत्प्राग्मारा पृध्व्री के आठ नाम | 
६४६ आर अप्रमाद के स्थान) 
६५० महानक्र सहसार कल्प के विमान आठ सौ योजन कै उचे । 
६५१. अरिष्टनेमि प्रभु के आठ सौ अपराजेय वादिसम्पदा थी 
६५२ आठ समय क स्थिति वाला केवलिसमुद्धात । 
६५२. भगवान महाबीर की भाठ सौ अनृत्तरोपपात्तिकसम्पदा थी ! 
६५४. आठ प्रकार क वाणच्यन्तर देव ओर इनके आठ र्चत्यवृक्ष । 
५५५. रलनश्रभापृथ्ठी के समभाग से गाठ सौ योजन ऊउपरसूयंका 
विमान चलता हे । 


६५६. आठ नभत्र चन्द्र के साथ प्रमर्दयोग करते ह । 


विष्य सूची ५५ 


६५७, जम्बूदरीप आदि द्वीप समुद्र के द्वार जठ णोजन अचे है, 

६५०. पुरुप वेदनीय कर्म कौ जघन्य वंधस्थित्ति आठ वर्प की हैः 
यशःकीति नाम कमं ओौर उञ्चगोत्र की जघन्य वेंवस्थिति 
आठ मुत की है 1 

९५६. ग्रीच्दिय कौ माठ ताखं कु्कोडी । 

६९०, जीव अष्ट स्थाननिर्वतिक पुद्गल पापकम स्प से एकान्तिके 
करते ह यावत्‌ निजंरो करते ह 1 
भष्टप्रदेशी स्कर, अप्टप्रदेशाचगद्पुद्गस यावत्‌ अष्टगुणं 
सक्षपुद्गल अनन्त फर गये हे 


लव-स्थान्‌ (नौबों उणा) 
६९१. विसभोग के नो कारण । 
६६२. नवे ब्रहमचयं अध्ययन । 
६६३. नौ ब्रह्मच्रं गुप्ति भौर मगुप्ति 1 
६६४, अभमिनन्दने तोयं कर भौर सूमरति तीर्थंकर के वीचका 
न्तर नौ साख क्रोड सागरोपम का है! 
९६६५. नौ सद्भाव पदायं 1 
९६६. संसारी जीव के नौ भेद मौर उनकी गति भागरदि । 
सवं जीव कै नौ भेद, 
नौ भकार की सवं जीवायगाहुना ! 
ससार वततत के नौ स्थात्‌ | 
६६७. रोगोत्पत्ति कै नवकारण । 
६६८. दक्नावरणीयणीय के नौ भेद । 


५६ विषय सूची 


६६६. अभिजित्‌ नक्षत्र कुद अधिक नव महतं चन्द्र के साथ योग 
करता है! अभिजित्‌ आदि नौ नक्षत्र उत्तर से चन्द्र के साथ 


योग करते है । 
६७ 


© 


करतां है) 


६७१. जम्बुद्वीप मे नवयोजन के मत्स्य प्रवैश करते है । 

६७२. बलदेव, वासुदेव के नौ माता-पिता । 

६७३. नव महानिधिर्या । 

६७४, नव विकृति (विगय) । 

६७५. शरीर के नौ बह्ने वाले द्वार । 

६७६. नौ प्रकार का पण्य । 

६७५७. पाप के नौ स्थान । 

६७८. तौ पापध्र त प्रसंग । 

६७६. नौ नं पुणिक वस्तु । 

६८०. भगवान्‌ महावीर के नौ गण । 

६८१: नवकोटि विशुद्ध भिक्षा 1 

६८२. ईशानेन के वरुण महाराजा की नौ अग्रमहिषिर्या, 
ईशानेन की बग्रमहिषियो की नवपल्य की स्थिति । 

६८३. ईशानकेत्प मे देवियों की उत्कृष्ट स्थिति नवपत्योपम 1 

६८४. नव लौकान्तिके देव 1 

६८१५. नौ ग्र वेयक विमान प्रस्तर 1 

६८६. नवे प्रकार का आयु परिणाम । 

६८७, नव-नवमिका भिक्षु प्रतिमा को भाराधना। 


॥०। 


, रलप्रभा पृथ्वीसे नौ सौ योजन ऊपर सर्वोपरि तारा गति 


विषय सूची ५७ 


६८८, नवे प्रकार का प्रायश्चित्त । 

६५८६. भरत क्षत्र के वंताव्य-निषध-नन्दनवन मात्यवेत्‌ वक्षस्कार 
पवेत-कच्छ दीघं वेताल्य आदि के नौ-नौ कूट । 

६९०. पार्वंनाय भगवान नौ हाय ऊचेये। 


६६१. मगवन महावीर के शासनमेनौ जीवोते तीर्थकर गोत्र 
वधा 1 


६६२. कृष्णा आदि नौ कौ मुक्ति 1 


६६३. भ्र णिक चरित्र । 
६९४. न) नक्षत्र चन्दर के साथ पदचाद्‌ माग से योग जोऽते है ! 


६९५. आनत, प्राणत, आरण-अच्युत केत्पों मे चिमान नवसौ 
योजने ऊचे है । 


६९६. विमल वाहन कुलकर नौ सौ घनुष ञ्चे ये । 


६९७. ऋषभदेव भगवान्‌ ने इप्न गवसपिणी क नौ कोडक्गोडी 
सागरोपम व्यतीत होने पर तोधं प्र्वत्तत किया । 


९९८. घनदन्तादि द्वीप का नौ सौ योजन का आयाम-निष्कंभ्‌ 
६६९. जुद्रण्रह की नव विधी । 
७००, नौ नो-कषाय 1 


७०१. चतुरिन्दरिय गौर भुजपरिसपं कौ नव-नव लाख कुलकोडि 1 
७०२. पुद्गल चयनादि के नवे स्थान । 


७०३, नव प्रदेणी स्कन्धु-यावेत्‌ रूक्ष पुद्गल अनन 
‡' नव प्रवेणी स्कन्ध-यावेत्‌-नवग्रह रुक पुद्गल अनन्त ह । 


` §-- 


७०४. 


७१५, 
७०९ 


७०७४७. 
४७०८, 
७०६. 


७१५. 
७१२१. 


७१२. 
७१३. 


७१४. 


७१५. 


विषय सूची 


दस-स्थान (दश्वो ठाणा) 
दस प्रकार की लोकं स्थिति! 
वस प्रकार के शव्द । 


, दसं प्रकार के इन्द्रियो के अतीत विषय, 


दस प्रकार के इन्द्रियो कै वत्तंमान विपय, 
दस प्रकार के इन्द्रियो के अनागत विपय। 


अच्छिन्न (अस्तण्ड) पुद्गलो के चलित होने के दस कारण), 
क्रोध को उत्पत्ति के द्‌ कारण । 

दस प्रकार का संयम, 

दम प्रकार काअमयम, 

दमन प्रकार का संवर, 

दस प्रकार का अमवर - 

अभिमान होने के दस कारण । 

दस प्रकार की समाधि) 

दस प्रकार की असमांधि। 

दस प्रकार कौ प्रव्रज्या । 

दस प्रकार के जीवे-परिणाम, 

दस प्रकार के अजीवे-परिणाम । 

दसं प्रकार के अतरिक्च अस्वाध्याय, 

दस प्रकार के ओदारिक अस्वाध्याय । 

पंचेन्द्रिय जीवो की अहिसा से होने वाला दस प्रकारका 
सयम, पंचेच्िय जीवोकी हिसा सेहोने चाला दस प्रकार 
फ़ असयम | 


विषय सूची ५६ 


७१६. 


दस प्रकार के सृष्म । 


७१७. जम्तूद्रीप के मेर से दक्षिण मे गगा-सिधु मे मिलने वाली दस 


७१६. 


७२१० 


नदिया | 


जम्बुद्वीप के मेर से उत्तर मे रक्ता रक्तावती मे भिलनेवासी 
दसं नदियां । 


, जम्वृद्रीप के भरतं क्षे मे दस राजघानिया, दस राजधानियो 


के दस राजा मण्डित हृए । 

जम्तर्टीप के मेर पर्वेत्त की जमीन मे गहराई 
जम्तूद्रीप के मेर्‌ पवते का विष्कम्म, 
जम्बुद्वीप के मेस्पवंत का स्वं प्रमाण । 


जम्बूदीष के मेरुप्वत्त से दस दिज्ामो का प्रारम्भ होना, 
लवण समुद्र का गोतीर्थं विरहित क्षेच, 

सवण समुद्र का उदकमाल, 

सर्वं महा पाताल कलशो की गहराई, 

सर्वे महापाताच कलशो के प्रूल का विष्कम, 

सर्वं महा पाताल कलो के मध्य भाग का विष्कम, 
स्वं महापात कलशो के ऊपर का विष्कमः 

सर्व महापाताल कलशो की मित्तियो की चौडाई, 
सर्वं लघु पाताल कलशो की यह्राई, 

सर्व लघु पाताल कलगो के मूल का विष्कम्भ, 

सर्व लघु पाताल कलशौ के मघ्य भाग्‌ का विष्कंभ, 
सर्वं लधु पाताल कलशो के ऊपर का विष्कभ्‌, 

सर्वं लघु पाताल कलशो की भित्तियो की चौडाई । 


4. 
७२९१. 


७२९. 
७२३. 


४७ २४. 
७२५, 


७९६. 


७२७. 


७२६८. 
७२९६. 
७३०. 


७३१. 
७ ३ म्‌ |, 


विषय सुची 


धात की खण्डके मेरु की जमीन मे गहराई । 

धातकीखण्ड के मेर के मध्य माग का विष्कभ, 

धत्तिकी खण्ड के मेरु के ऊपर का विष्कभ, 

दसी प्रकार पृष्कराधं क्षत्र के मेर का आयाम, विष्कम । 
वत्तव॑ताढ्य पव॑त की ऊंचाई गहराई, गौर सस्थान 
विष्कभ । 

जंतूद्रीप मे दस क्षेभ्न 1 

मानुषोत्तर पवेत कँ भूल का विष्केभ । 

सर्वं अंजनक पर्वतो की गहराई, मूलका विष्कम भौर 
ऊपर का विष्कभ, 

सवं दधिमूख पवंतो की गहराई भौर संस्थान का विष्के, 
सवं रतिकर पवतो की ऊचाई, गहराई संस्थान एवं 
तिष्केभ । 

रूचकेवर पर्वतो की गहराई, मूल विष्कभ, ओर ऊपर का 
विष्कभ, 

इसी प्रकार कृडलवर पवंत का आयाम विष्कम आदि । 
दस प्रकार द्रव्यानुयोग । 

चमरैन्द्र जादि के उत्पात पवत्तो के जयाम । 

वनस्पतिकाय जलचर भौर स्थलचरो की अवगाहना । 
भगवान्‌ सभवनाथ ओर भगवानु अभिनन्दन का अन्तर । 
दस प्रकार फे उनिन्त) 

उत्पाद पूर्वके दस वस्तु ओर दस ब्रू वेषु । 


विषय सूची ६१ 


७३३. दस प्रकार की प्रतिसेवना, 
आलोचना के दस दोष, 
भालोचना करने वाले के देस गुण, 
भालोचना (भायशवचत्त) देने वाते के दस गुण, 
दस प्रकार का प्रायदिवत्त | 


७३४. दस्‌ प्रकार का मिथ्यात्वं । 
७३५. भगवान्‌ चंद्रषमभु का पणं मायु, 
भगवान्‌ धर्मनाथ का पृणं अयु, 
भगवानू नमिनाध का पणं आयु, 
पुरुषसिह्‌ वासुदेव का पूणे मायु, 
भगवान्‌ नेमिनाथ की ऊंचाई ओर पृणं आयु, 
कृष्णदायुदेव की ऊ चाई, पूर्णाय मोर्‌ उत्पत्ति । 
७३६. दसं प्रकार के भवनवासी देव । 
दस मवनवासी देवो के दस चंत्यवृक्ष । 


७३७. दस प्रकार का सुख । 
७३८, दसं प्रकार का उपघात, 
दस प्रकार की विद्युद्धि । 


७३६. दस्‌ प्रकार का सकले । 
७४०. दस प्रकार का वल । 
७४१. दस प्रकार का सत्य, 
दस प्रकार का मृषावाद 
दस प्रकार की मिश्र भाषा । 


६२ विषय सूची 


७५२. एष्टिविाद के दसं ताम्‌ । 
७४३. दस त्रैकार के शस्व, 
दस प्रकारके दोप] दस प्रकारके विदेप। 


७४४, दस प्रकार का शुद्ध ववक्य प्रयोग । 

७४१५. दम प्रकारे के दानि ! दस भ्रकार की गति) 

७४६. दम पकार कं मण्ड । 

७४७ दम प्रकार के संख्यान । 

७४८ दम प्रकार के प्रत्याख्याने । 

७४६. दम प्रकार को समाचारी । 

७५०. भगवान्‌ महावीर के दस स्वप्न ! 

७५१ दस प्रकारका सराग सम्यग्दशंन। 

७५२ चौवीस दण्डक मे दस प्रकार की संना । 

७५३ नैरयिको की दस प्रकार की वेदना । 

७५४. छदमस्थ के अक्ञय दसं । स्वंनके न्यं दम । 

७५५. दसं अव्ययन वाले दस आगम । 

७१५६. उत्सपिणी भौर अवसपिणी का कालं प्रमाण । 

७५७. चौवीस दण्डक मे दस प्रकार के जीव, 
पक प्रभामे दस लाख नरकावास, 
र्त्तप्रभा मे तरयिको की जधन्यस्थिति, 
पंकप्रभा मे नैरयिको की उक्कृष्ट स्थिति, 
धूमघ्रमा मे नरथिको की जधन्यस्थित्ति-यावत-स्तनित 
कुमारो अनुरकुमारो की-यवित्‌-त्तनितत क्रुमारो की 
जघन्य स्थित्ति, 


विषय सूची ६२ 


बादर वनस्पतिकाय की उक्करष्ट स्थिति, 
व्यतर्‌ देवो की जघन्य स्थिति, 

्रह्मलोक कल्प के देवो की उच्कृप्ट स्थिति, 
लातकं कल्प के देवो की जघन्य स्थिति । 


७१८. दस प्रकार से कल्याणकारी कर्मो का वन्धन। 

७५६. दस प्रकार के आशंसा प्रयोग । ७६०. दस प्रकारं का धमं । 

७६१. दस प्रकार के स्थविर } ७६२. देस प्रकार के पुत्र) 

७६३. केवली के दस अनृत्तर (श्रेष्ठ); 

७६४. समय क्षत्र मे दस कुर्‌ (क्षन्न), समयक्षच् मे देस महाद्रमः 
देसंद्मो पर दसं महर्धिकं देव । 

७६५. दषम काल के दस सक्षण । सुपम्‌ काल के दस सक्षण । 

७६६. सुषमसुषमा काले मे उपभोग मे आने वाले दस कल्प वृक्ष । 

७६७. जवृ्रीप के भरपक्षेत्र मे अतीत उस्सपिणी मे रोने वले 
दस वुलकर । 

७६८. जंवूद्रीप, घातकी खण्ड ओौर पुप्कराघं द्वीप मे सीता, सीतोदा 
नदी के दोनो किंनारो पर दस-दस वक्षस्कार्‌ पव॑त । 

७६९. इन्द्र अधिष्ठित दस कत्प ! दस इन्द्र, 
दस इन्द्रो के दस पारिथानिके विमान । 

७७०. दस-दसमिका भिन्न. प्रतिमा के दिन । 

७७१. द॑ प्रकार के ससारी जीव, 


दस प्रकार क सवं जीवं } जथा-दस प्रकार के सवं जीव | 
७७२९. शतायु पुरष की दस ददाए 1 


[+ 


६४ 


७५३. 
५ ।५। 4 । । 


७७५. 
७७६. 
७५७, 
७५५८. 


७७६ 


७८०. 


७८६१, 
७८२, 
७६३, 


विषय सूची 


दस प्रकार के तरण वनस्पतिकाय । 
विद्याधर श्रणियो का विष्कम्भ, 
अभियोग ध्र णियो का विष्कम्भ । 


ग्रवेयक विमानो की ऊंचाई) 

तेजोलेश्या से भस्म करने के दसं कारण । 

दस भाद्चयं । 

रल्नकाण्ड आदि सोलह काण्ड की चौडाई । 

सवंदरीप समुद्रो की गहराई । सर्वे महाद्रहो की गहराई, 

सर्वं सलिल कुण्डो की गहराई, 

सीता-सीतोदा महानदियो के भूख का उद्रध। 

कृत्तिका नक्षत्र का सवं बाह्य दसवां चार मंडल, अनुराधा 
क्षवे का सवम्यिन्तर दसवा चार मंडल । 


जान वृद्धि करने वाले दंस नक्षत्र | 
स्थलचर चतुष्पद की कुलकोटि उरपरिसपं की करलकोरि ! 
दसं स्थाने निवतित्त पुद्गलो का चयन आदि, 

दस प्रदेशी अनन्त स्कन्ध, 

दस ्रदेशावग।ढ मनन्त पुद्गल, 

दसं समय कौ स्थिति वाले अनन्त पुद्गल, 

दस गुण कृष्ण-यावत्‌-दस गुण रूक्ष अनन्ते पुद्गल । 


स्थानाग सूत्र 


(मूल पाठ) 





संपादक 
मुनि कन्हेयएलाल “कमल ` 


णमो सिद्धाणं 
तयं ठाणंगं 
एगद्धाणं 


१ सुयं मे भाउसं । तेणं मगवया एवमव्ायं- 
२ एमे माया 
३ एेदरंडे. 
४ एगा किरिया. 
५ एमे लोए ६ एमे अलोए 
७ एमे धम्मे ठ एमे अधम्पे. 
£ एमे बंधे. १० एमे मोर्खे. 
११ एगे पण्णे. १२ एगे पाते 
१२३ एमे भासवे १४ एमे संवरे. 
१५ पगा वेयणा. १६ एगां णिञ्जरा. 
१७ पमे जीवे पाडिक्कएणं सरीरएणं 
१८ एगा जीवाणं अपरियाईत्ता विगुन्वणा. 
१६ एभे मणे. २० एषा वह. २१ एी कायवायामे. 
२२ एगा उष्णा. २३ एम वियती रष एगा चियच्चा. 
र्‌ एमा अड. २६ एसा जाम. 


२ रणं 


२७ एमे चवणे. २८ एगे उववारए. 
२६ एमा तक्का-३० एगा सन्ना ३१ एगा मन्ना. ३२ एगा चिन्त. 
३३ एगा वेथणा. ३४ एगां देघणा ३५ एगा भेयणा 
३६ एमे मरणे अंतिमसारीरियाणं, 
३७ एये सुद्धे महान्रुए पत्ते. 
३८ एगे दन्ते जीवाणं एगेशरृष्‌. २ 
३९ एगा अहम्मर्पाडमा जं से आणा परिकिठेसद, 
४० एगा चम्मपडिमा जं से जाया पञ्जवजाए 
४१ एगे मणे देवासुरमणयाणं तंस तसि समयसि. 
एमा वई देवासुरमणुयाणं तंत्ति तंति समयंस्त 
एगे कायवायामे देवासुरमणुयाणं तस्ति तसि समर्यसि ३ 
४२ एमे उदटाण-कम्म-बल-वीरिय-पुरिसकारपरक्कमे- 
देवासुरमणुयाणं तंसि तंसि समयसि. 
४३ एमे नाणे एगे दंसणे. एमे चरित्ते ३ 
४४ एगे समए. 
४५ एगे पएसे. एगे परमाणु. २ 
४६ एगा सिद्धी एमे सिद्धे एमे परिनिष्वाणे एमे परिनिच्वुए ४ 
४७ एगे सह. एगे सूबे. एे गंधे. एमे रसे. एगे फति, 
एमे सुठभिसहं एगे दुव्भिसदह. 
एे सुरूवे एगे इख्वे. 
एगे दीह. एगे हस्से. 
एमे वटे. एगे तंस. एगे चरसे. एगे पिहुले. एगे परिमिडले 
एगे किण्है. एगे नीके एगे लोहिए. एगे हालि एमे सुषिकले. 


॥ । 


एगह्ण ३ 


एगे सुद्धे. एगे दुन्मिगधे. 
एगे तित्ते. एे कडए एमे कसाएु एगे अविले. एगे महर. 
एगे कन्खडे एे मउए एमे गरुए. एगे लहृए. 
एमे सीए. एे उष्हे. एे तिद्धे एे लुह ३६ 
८ एगे पाणाइवाए --जाव-- एमे परिग्गहै 
एगे कोहे -- जाव -- एगे सोहे. 
एगे पेञ्जे -जाव -- एगे परपरिवाएु- 
एगा अरहर. 
एगे मायामोसे एे सिच्छादंस्णसल्छे. १८ 
४९ एे पाणाहवायवेरमणे --जाव -- एगे परिर्गहुवेरमणे 
एगे कोहविदेगे -जाव-- एगे मिच्छादसणसत्लवियेगे. १८ 
श्० एगा मोसप्पिणी एगा सुसमसुसमा --जाव-- 
एगा दूसमदूतमा ७ 
एणा उस्सप्पिणी. एगा दुसमदुतसा -जाव-- 
एगा सुसससुमसा 
५१ (१) एगा नेरइयाणं कणा. एमा असुरकुमाराणं वगणा 
चउवीसदंडमो -जाव- 
एमा वेसाणियाणं वर्गणा २४ 
(२) एगा भनसिद्धियाणं वगणा. 
एगा बभरवसिद्धियाण वर्गणा. 
एगा मवसिद्धियाणं नेरइयाण कगणा. 
एमा ममयसिद्धिघाण नेरदयाण करगणा. 
एवं-जलाव--एगा भवसिद्धियाणं वेमाणिषाणं 


रणम्‌ 


कगणा. एणा अभवसिद्धियाणं वेसाणिधाणं 
वर्गणा. ५० 

एगा सम्मदिद्टियाणं वग्गणा- एगा सिच्छेदिद्धियाण 
वर्गणा एगा समस्मच्छिदिह्याणं बरगणा. 

एगा सम्मदिषटियाणं नेरदयाणं वर्गणा एगा मिच्छ- 
दिद्ियाण नेरहयाण वग्गणा. एमा सम्ममिच्छृदिहटियाण 
नेरईइयाण वणा. 

एवं- जाव -सम्भमिच्छदिद्ियाणं थणियकुमाराण 
वर्गणा. 

एगा मिच्छदिद्वियाण पुढविकाइयाण चरगणा. 

एवं --जाव -- मिच्छदिह्ियाण वणस्तदकाइयाणं 
वग्गणा. एगा सम्भमदिह्ियाण बेहदियाण चश्गणा. एगा 
भिच्छदिद्ियाण बेडदियाणं कवरगणा. 

एव तेइदियाण वि. चरररिदियाण चि 

सेसा जहा नेरइया - जाव --एगा सम्ममिच्चदिह्- 
याण वेमाणियाण वगणा ६२ 

एगा कण्हूपकिल्रियाणं वर्गणा 

एया सुक्षकपविंल्लयाण वश्गणा 

एगा कण्हुपद्खियाण नेरहयाण वग्गणा 

एगा सुक्कपक्खियाण नेरइयाण वगगणा | 
एवं चउवीसदंडमो माणियण्बो. ५० | 
एगा कण्हलेस्साण वग्यणो एगा नीलकेस्साण वग्गणा, | 
एवं-जाव-एगा सुक्कलेस्ताण वग्गणां 


एगदाण ९ 


एगा कण्हलेस्साणं नेरदयाणं वरणणा. - जाव-- 
एगा काउलेस्साणं नेरइयाणं वर्गणा 
एदं जस्स जइ स्ता 
भवणदङइ-वाणमंतर-पुटचि-जःउ-वभस्छडकाडइयाणं च 
चत्तारि लेस्साओ. 
तेउ-वाउ-वेइदिय-तेइदिय-चर्डरदियाणं तिण्णि 
लेस्साओ 
पदेदियतिरिक्वजोणियाणं नणुस्छाणं छत्लेसाओ. 
जोईसियाणं एगा तेउलेसा वेमाणियाणं तिण्णि उचरिम 
लेसाभो ६६ 

{६} एमा कष्हुलस्तागं मवत्तिद्धियाणं वर्गणा 
एणा कण्हुलेस्साण अमवसिद्धियाण चरगणा 
एवं खसु वि लेसासु दो दो पदाणि भाणियव्वाणि 
एगा कण्हुङेस्साणं मवसिद्धियाणं नेरइयाणं वगणा 
एगा कण्हुलेस्साणं अमवसिद्धियाणं नेरइयाणं वर्गणा 
एवं जस्त जति ऊेसखाओ तस्स तत्तियाओ भाणियस्वामो 
--जाव -- एगा सुक्कलेस्साणं अभवसिद्धियाणं 
वेमाणियाणं वर्गणा १२० 
(७) एगा कण््लेस्साणं सम्मदिद्ियाणं कगणा. 

एगा कण्हुखेस्साणं सिच्छदिद्ियाणं वग्गणा 
एगा कण्हुलेस्साणं सम्ममिच्छुदिटह्ियाणं वरगणा. 
एव छसु वि ॐसासु -जाव-- एगा सुक्कलेसाणं 
सम्मनिच्छदिद्वियाण वेमाणियाणं कर्णणा 


छण 


जेसि जई दिद्रमो २२७ 

एगा कण्हलेस्साण कण्ट्पक्खियाणं वर्गणा -जाव-- 
एगा सुक्कलेस्साण सुक्कपक्लियाणं वेमाणियाणं वग्गणा. 
जस्स जई केस्साभो. ५० 

एए अइ चउवीसदंडया 

एमा तित्थतिद्धाणं वर्गणा. एवं - जाव -- एगा 
एव्कसिद्धाणं वर्गणा एगा अणक्कसिद्धाण वगणा. 
एना पठम-समय-सिद्धाण वर्गणा. 

एवं --जाचव- एगा अणंत-समय-सिद्धाणं वर्गणा. 
एमा परमाणुपोग्गलाणं वग्नणा 

एवं- जाव - एगा अणतपएस्ियाण खंधाणं वर्गणा. 
एमा एगपएसोगाडाण पोग्गलाण दग्गणा -जाव-- 
एमा असंतेज्जपएसोगाढाभं पोगगलाण वर्गणा. 

एगा एगसमयटिडयागं पोग्गलाणं वगणा. - जाव -- 
एगा मसंचेज्ज-समथ-ठिडथाणं पोग्गलाणं वम्गणा. 
एगा एग-गुण-कालगाणं पोग्गलाणं वर्गणा -- जाव - 
एगा असंलेज्ज-गुण-कालगाण पोगगलागं वर्गणा 

एगा अणत्त-गुण-कालगाणं पोग्गलाणं करगणा 

एव वप्णा गधा रसा फास माणियन्वा- --जाव-- 
एगा अणत-गुण-लुक्खाणं पोग्यलाण वग्गणा. 

एगा जहन्नपएसियाण खंधाण वर्गणा एगा उक्कोस्त- 
पएसतियाणं खंधाण वर्गणा. एगा अजहन्नुक्कोसपए- 
स्िघाण संघाण वर्गणा. 


एगद्राण ७ 


एवं जहन्नोगाहणयाणं उक्कोसोगाहणयाण. बजहन्नु- 
क्कोसोगाहणयाणं 
जहन्नठिहयाणं. उक्कोसहिइयाणं. अजहन्नुक्कोसलि- 
इयाण. 
जहल्नगुणकालयाणं उक्कोसगुणकरालयाणं. अजहन्सु- 
केकोसगुणकाल्याणं 
एवं वण्ण-गध-रस-फासाणं वर्गणा भाणियन्वा. 
-जाव-- एगा अजहन्तुक्कोस-गुण-लुक्लाणं पोर्ग- 
लाणं वर्गणा. ३६४।१०७३ 
५२ एगे जंबुहीवे दीवे सन्वदीवसमुदाणं --जाव -- अद्ध॑गुलं च 
किचि विसेसाहिए परिक्ठेवेणं 
५३ एगे समणे भगवं महावीरे इमीसे ओसप्पिणीए चउव्वीसाए 
तित्थगराण चरमतित्थयरे सिद्धे बुद्ध मुक्ते अंतकडे परिनिग्बुडे 
सन्वदुक्सपहीणे 
५४ अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं एगा रयणी उड्ढं उच्चत्तेणं पन्नत्ता. 
५५ अदूनक्त्ते एगतारे पण्णत्ते चित्ता नक्त्ते एगतारे पण्णत्त, 
सातो नक्लत्ते एगतारे पण्णत्ते ३ 
६ एगपएसावगाढा पोरगला अणंता पण्णत्ता. 
एवमेगसमययरिइया एगगरुणकालगा पोग्गला अणंता पण्णत्ता. 
--जाव-- एगगुणलुक्खा पोग्गला अणंता पण्णत्ता २२ 
।1एगद्ाणस्स सव्वसृत्ताड १२४२ 


७ 


भटर 


५६ 


दुडाणं 
दुटणस्स पडमो उदहसो 


जदत्थि णं लोगे तं सन्नं दुपडोभरं तं जहा- 
जीवच्चेव अजीवच्चेव 
तसे चेव थावरे चेव. 
सजोणियच्चेव अजोणिथच्येव, 
सारउयन्चेव, अणाउयच्चेव. 
सइ दियच्चेव अ्णि{दयच्चेव. 
सवेयगा चेव अदेयगा चेवं 
सरूचि चेव. अरूपि चेवं 
सपोरगलां चेव अपोग्गला चेव 
ससारसमावन्नगा चेव असं्ारसमावन्नगा चेव. 
सासया चैव. असासथा देव. १० 
आगात चेव. सो आगासे चेच. 
धम्मे चेव अधम्मे चेव २ 
वधे चेव. मोक्वे चेव 

पुन्ने चेव. पाते चेव 
आसवे चेव. संवरे चेव 
वेयणा चेव. निज्जरा चेव. ४ 


राण 


६० दो किरियामो पण्णत्ताओ. तं जहा- 
जीवकिरिया चेव, अजीवकिरिया चेव. 
जीवकिरिया इविहा पण्णत्ता तं जहा- 
सम्मत्तफिरिया चेव. {निच्छत्तकिरिपा चेव. 
अजीचकिरिया दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
इरियावह्या चेव संपराइया चेव. 
दो किरिथामो यण्णत्ताभो तं जहा- 
काइया चेव अह्गिरणिवयां चेव. 
काया किरिया हविह पण्णत्ता तं जहा- 
अगूनेरयक्रायकरिरिया चेव. इप्यउत्तकायकिरिया चेव 
अहिगरणिया करिरिया दुचिहा पण्णत्ता. त जहा- 
संजोयणाहिगरणिया चैव णिच्वत्तणाहिगरणिया चेव 
दो किरियाओ पण्णत्ताओ त जहा- 
पाउसिया चेव पारियावणिया चेव 
पाडसिया किरिथा दुचिहा पण्णा तं जहा- 
जीवेयाउसिया चेव अजीवपाउसिया चेव. 
पारियावणिया किरियः दुचिहा पण्णत्ता तं जहा- 
सहस्थपारियावणिया चेव. परहुत्यपारियावणिया चेव. 
दो किरियाओ पण्मत्ताभओ तं जहा- 
पाणाइनायकिरिया चेव. अपच्चक्ह्ाणकिरिया चेन. 
पाभाइवायकिरिया विहा पप्णत्ता तं जहा- 


१५ 


लणम 


सहत्थपाणाइवायकिरिया चेव. परहत्यपाणाइवायकिरिया चेव. 

श्रपच्यक्खाणकिरिया दुविहा पण्णत्ता. तं जहा- 

जीवमपच्चक्खाणकिरिया चेव 

अजीअपच्चक्खाणकिरिया चेव. 

दो फिरियामो पण्णत्ताओ. तं जहा- 

आरंभिया चेव. परिग्गहिया चेव 

ठरंसिधा किरिया दृविहा पण्णत्ता. तं जहा- 

जीवमारभिया चेव. अजीवमारभिया चेव. 

परिरगहिया किरिया दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 

जीवपरिग्गह्या चेत्र अजीवपरिर्गहिया चेव. 

दो किरियाभ पण्णत्ताओ तं जहा- 

मायाव त्तिया चेव. मनिच्छादंसणवत्तिया चेव. 

मायावक्तियां किरया इुविहा पण्णत्ता तं जहा- 

आयमावर्वेकणया चेव. परभाववकणया चेव. 
भिच्छदिसणवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता. त जहा- 

ऊणाहरित्त मिच्छादसणवत्तिया चेव 

तन्वईरित्त मिच्छार्दसण्वत्तिया चेव 

दो किरियामो पण्णत्ताभो तं जहा- 

दिया चेव. पुष्या चेव 

दिया किरिया दुविहु पण्णत्ता तं जहा- 

जीवदिद्िया चेव. मजीवदिद्टिया चेव 


दुदाण १९१९ 


पुष्टिया किरिया दुविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
जीवयुद्धिया चेव अजीवपुह्िया चेव. 

दो किरियाभो पण्णत्ताओ. तं जहा- 

पाडुच्चिया चेव सामंत्ोवणिवाइया चेव. 

पाडुच्चिया किरिया दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
जोनपाडुच्चिया चेव. अजीवपाडइच्चिया चेव. 
सामंतोवणिवादइया किरिया दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
जीवसामंतोवणिवाइया चेव अजोवसामंतोवणिवादइया चेव 
दो किरियामो पण्णत्ताओ. तं जहा- 

साहृत्यिया चेद नेसत्थिया चेव. 

साहत्थिया किरिया विहा पण्णत्ता तं जहा- । 
जीवसाहत्यिया चेव. अजी तसाहुत्थियां चेव 

नेसत्थिथा किरिया दृविहा पण्णत्ता तं जहा- 
जीवणेसत्थिया चेव. अजीवणेसत्थिया चेव 

दो फिरियाभओ पण्णत्तागो. त जहा- 

भआणवणिया चेव. वेयारणिया चेव. 

जहेव नेसत्थियाभो 

दो किरियाभो पण्णत्ताभो तं जहा- 

अणाभोगवत्तिथा चेव अणवकंखवत्तिया चेव. 
अणाभोगवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता तं जहा- 
मणाउत्तमाइयणया चेव. अणाउत्तपमज्जणया चेव. 


१२९ 


६१ 


दम्‌ 


६२ 


~ २ ॥ .4 
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अणवकखवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
आयसरीअणवकसवत्तिया चेव परसरीरभणनकंकल्लवत्तिया चेव. 
दो किरियाभो पण्णत्ताभो तं जनहा- 
पेज्जवत्तिया चेव दोसवतिया चेव. 
पेज्जवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
मायावत्तिया चेद लोमवत्तिया चेच. 
दोसचत्तिया किरिया इविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
कोहे चेच. भाणे चेव ३६ 
दुविहा गरहा पण्णत्ता. तं जहा- 
मणसा नेभे गरहड चयसा वेगे भरहंड. 
अहुवा-गरहा इविहा पण्णत्ता. तं जहा- 

दीह वेगे अद्ध गरहृष रहस्स वेगे अद्र गरहइ २ 
दुविहे पच्चदखाणे पण्णत्ते तं जहा- 
मणसा वेगे पच्चक्लाह वयसा वेगे पच्चक्खाइ 
अहवा-पच्चक्खाणे इविहे पण्णत्ते तं जहा- 

दीह वेगे अद्धं पच्चत्लाई रहस्स वेगे अद्ध पच्चक्लाइ २ 
दोह कर्णे अणगारे सपन्ने अणादिय अणवदर्ग दीहमद- 
चाउरतसंसारकतार वीडवएन्जा. तं जहा- 
विज्जाए चेव चरणेण चेव 
दो ठाणां अपरियाणित्ता आया नो केनलिपण्णत्त धम्मं लमेज्ज 
सवेणयाए. तं जरा. 


दुदाण १३ 
आरभे चेव. परिगै चेव. 


दो ठाणाइं अपरियाहइत्ता आया नो केवलं वोहि बुज्जेऽजा. 
तं जहा- 
आरभ चेव. परिरगहे चेव. 
दो ठाणाईं अपरियाइत्ता जाया नौ केवलं भुंड मवित्ता जगाराजो 
अणगारिथ पव्वइज्जञा त जहा- 
आरभे चेव. परिगगहे चेव. 
एवं नो केचयेणं बभचेरबासमावसेज्जा. 
नो केदलेणं संजमेणं सजमेज्जा. 
नो केवलं संवरेणं संवरेज्जा 
नो केवल आभिणिवोहियणाणं उप्पाडेन्जा 
एवं केवलं सुयणाणं उप्ाडेज्जा 
एवं » मोह्णाण उप्पाडेन्ना. 
एदं ,, भणपन्जवभणाणं उप्पाडेञ्जा 
एवं ;„, केवलणाणं उप्पाडेल्जञा ११ 

६५ दो उणाहं परिथाइत्ता माया केवलिपण्णत्त घम्म लभेज्ज 
सवणयाए तं जहा- 
आरभ चेव. परिगै चेच. 
एवे --जाव-- केवलणाणमुप्पाडेज्जा. ११ 

९६ रोहि ठर्णोहि भाया केवलिपण्णत्तं धम्मं लमेज्जं सवणयाए- 
त जह 
सोच्चा चेच अभिसमेच्चा चेव. 
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एवं --जाव-- केवलणाणमूप्पाडेज्जा ११ 

दी समाजो पण्णत्ताओो तं जहा- 

ओसप्पिणी समा चेव उस्सप्पिणी समा चेव 
दुविहे उम्माए पण्णत्ते तं जहा- 

जक्खावेसे चेव मार्ह णज्जस्स कस्मस्स उदएणं चेव. 
तत्थ णं जे से जक्लावेसे से णं सुहवेयतराए चेव 
सुहुविमोयतराए चेव 

तत्थ णं जे से मोहणिज्जस्त कम्मस्सं उदशएणं से णं इहबेयतराए 
चेव. दुहुविमोयतराए चेव. 

दो दंडा पण्णत्ता तं जहा- 

अदादडे चेव अणद्रादडे चेव 

नेरइयाण दो दंडा पण्णत्ता त जहा- 

अह्रादंडे य अणहुदंडेय 

एव चउवी्दंडओ -जाव-- वेमाणियाणं २५ 
दुविहे दंसणे पण्णत्तं तं जहा- 

सम्महंसणे चेव मिच्छादंसणे चेव. 

सम्महसणे दुचिहे पण्णत्ते त जहा- 
निसग्यसस्महंसणे चेव अभिगमसम्मदसणें चेव 
निसग्गसम्महंसणे इविहे पण्णत्ते त जहा- 
पड़वाड चेव. अपडिवाई चेव. 

अभिगमसम्म्हसणे दुविहे पण्णत्ते तं जहा- 


दुटाण १५ 


पड्विाहई चेद अपड्विाई चेव. 
मिच्छादसगे दुविहे पण्णत्त. तं नहा- 
अभिगहिय-मिच्छादंसणे चेव. अणभिगहिय-मिच्छादंसणे चेव. 
अमिगहिय-मिच्छादंसणे दूविहै पण्णत्त. तं नहा- 
सपन्जवसिए चेव. अपनज्जवसतिए चेव 
मणमिगहिय-मिच्छादंसणे दुषिहे पण्णत्ते. तं नहा- 
सपन्जवसिएु चेव. अपन्जवसिए चेव (७) 

७१ इविहे नाणे पण्णत्त. तं जहा- 
पच्चव्ते चेव. परोक्दे चेव. 
पच्यक्से नाणे दूविहे पण्णत्ते तं जहा- 
केवलमाणे चेवं नो केवलनाणे चेव. 
कैवलणाणे दुविहे पण्णतते तं जहा- 
भवत्य-केवलनाणे चेव. सिद्ध-केवलनाणे चेव. 
भवत्य-केवतनाणे इुविहे पण्णतते तं जहा- 
सनोगि-भवत्य-केवलनाणगे चेच 
अजोगि-मवत्य-केवलनाणे चेव. 
सनोगि-भवत्य-केवलनाणे दुबिहे पष्णत्ते तं जहा- 
पठमसमय-सजो मि-मवत्य-रेवलनाणे चेव 
भपठमत्तमय-सजोग-भवत्य-केवलनागे चेव. 
मह्वा-चरिमसमय-सजोभि-भवत्थ-केवलनाणे चेव 

भचरिमसमय-सजो गि-भवत्थ-केवसनाणे चेव. 


छखणम 


एव अजोगि-मदत्थ-केवलनाणे वि 
सिद्ध-केवलचाणे दु विहे पण्णत्त. तं जहा- 
अर्णतर-सिद्ध-केवलनाणे-चेव परपर-सिद्ध-केवलनाणे चेव. 
अणंतर-सिद्ध-केवलनणे इविहे पण्णत्ते. तं नहा- 
एवेकाणतर-सिद्ध-केवलनाणे चेच 
अणेक्काणत्तर-सिद्धं-केवलनाणे चेव 
परंपर-सिद्ध-केवलनाणे इुचिहे पण्णत्ते तं जहा- 
एक्क-परंपर-सिद्ध-केवलनाणे चेव. 
अणेक्क-परपर-सिद्ध-केवलनाणे चेव 

नो केवलनाणे इुविहे पण्णत्ते. त जहा- 
गोहिगाणे चेव. मगपज्जणागे चेव. 

मओ हिणाणे दुविहै पण्णत्तं तं जहा- 

भवपच्चइए चेव. खञावस{मए चेव 

दोण्हु भवपच्चदइए पण्णत्ते. तं जहा- 

देवाण चेवं नेरदइयाण चेव. 

दोण्टं खओोवस{मिए्‌ पण्णत्ते त जहा- 

मण्णुस्ताणं चेव. पचिदिय-तिरिक्डजोणियाणं चेव. 
मणयज्जचणाणे इुविहे पण्णत्ते त जहा- 
उज्जुमई चेव विडलमई चेवं 

परोक्ले नाणे दुविहे पण्णत्तं तं जहा- 
आभि{णर्बोहियनाणे चेन चुयणाणे चेव 
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आभिणिबोहियणाणे इविहै पण्णत्ते तं जहा- 
सुयनिस्तिए चेव. भसुयनिस्तिए चेव. 
भुयनिस्सिए दविहे पण्णत्त. तं जहा- 
अत्थोग्गहे चेव चंजणोरगहे चेव. 
ुयनिस्सिए वि एवमेव 
सुयणाणे दुविहै पण्णत्ते. त जहा- 
भंगपविहु चेव. अंगबाहिरे चेव 
संगवाहिरे दुविहे पण्णत्ते तं जहा- 
आवस्सए चेवं आवस्तय-वद्रिततं चेव. 
मावस्सद-यइरि त्ते विह पण्णत्त. तं जहा- 
फलिए चेव. उक्कालिए चेव. २२ 

७२ दुविहे धम्मे पण्णत्ते तं जहा- 
भुयघम्ते चेव, चरित्तधम्मे चेव 
सुयधम्मे दुचिहे पण्णत्ते त जहा- 
सत्त-सुयधम्मे चेव. अत्थ-तुयधम्मे चेव 
चरित्तधम्म दृबिहे पण्णतते. त जहा- 
मगार-चरित्तधम्मे चेव सणगार-चरित्तधम्मे चेव, 
दुविहे संजमे पण्णत्ते तं जहा- 
सरागसजमे चेव वीतरागसंजमे चेव. 
सरागसनते दुंविहे पण्णत्ते. त जहा- 
सुहुमसपराय-सरागसंजमे चेवं 
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बादरसंपराय-सतरागसंजमे चेव. 
सुहुससंपराय.सरागसंजमे दुविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
पटमस्तमय-सुहुमसपराय-सरागसजमे चेव. 
अपढमसमय-सुहुम-संपराय-सरागसजमे चेव 
अहवा-चरमसमय-सुहुमसपराय-सरागसंज्मे चेव 
अचरमसमय-सुहुमसंपराय-सरागसजमे चेव 
जहवा-सुहुमसंपराय-सरागसंजमे दुविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
सक्िलेसमाणए चेव, विसुज्छमाणए चेव 
बादरसपराय-सरागसंजमे दुविहे पण्णत्तं तं जहा- 
पठमसमय-बादर-सपराय-सरागसतजसे चेच 
मपटमसमय-बादर-संपराय-सरागसंजमे चेव 
अटबा-चरमसमय-बादरसपराथ-सरागसंजमे चेव 
अचरमसमय-वादरसंपराय-सरागसंजमे चेव 
अहवा-बादरसंपराय-सरागसंजमे इविहे पण्णत्तं तं जह 
पड़वाइ चेव अपड़वाई चेव 
नीयरागसंजमे इविहे पण्णत्ते त जहा- 
उवसंतकसाय-वीयरागसं जमे चेव 
खीणकसाय-वीयरागसंजमे चेव 
उवसंतकसाय-वीय रागसंजमे दुविहे पण्णत्तं तं जहा- 
पठटमसमय-उवसंत्तकसाय-वीयरागसंजमे चेच 
अपटमसमय-उवसंतकसाय-बीयरागसंजमे चेव 
अह्वा-चरमसमय-उवसंतकसाय-वीयरागसजमे चेव 
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अचरमसमय-उवसतकसाय-बौयरागसंजमे चेव 
-तीणकसाय.वीतरागसंजमे दुवि पण्णत्ते तं जह- 
छरमत्य-वीणकसाय-वीयरागसजमे चेव. 
केबली-खीणकसाथ-वीयरागसजमे चेव. 
छउभत्य-दीणकसाय-वीयरागसजमे दुविहे पण्णत्तं तं जहा- 
सयंवुद -छरमत्य-खीणकसाय-वीयरागसजमे चेव 
बुदवोहिय-छंउमत्य-दौणकसाय-वीयरागसंजमे चेव 
सयबुद -छडमत्य-लीगकसाय-वौघरागसजमे दवि पःणत्त. 
तं जहा- 
पटमसमय-सयंबु-छरमत्य-लीणकसाय-वीयरागसंजमे चेव. 
अपढमसमय-सयवुद-छुरसस्य-लीणकसाय-बोयरागसजमे चेव. 
महवा-चरमसमय सयवुद्-खउमत्य-लो णकसाय-बीयरागसंजमे 
चेव 


अचरमसमय-तयवुदध -ठंडमत्थ-तीणकसाय-वीयरागं 
सजमे चेव 


वुद्वोहिय-छंरमस्य-खोणक्साय-वीयरागसंजमे विह पण्णत्ते. 
तं नहा- 


पटमसमय-वरुदढबोहिय-चुउमत्थ-ीणकसाय-वीयरागक्जमे 
चेव 


भ 


महवा-चरमसमय-वुड वोहिय-चुउमत्य-लीणकयाय-वीवराग- 
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संजमे चेव. 
अचरमसमय-बुद्ध बोह्िय-दछंडमत्थ-खीणकसाय-वीयरागसंजमे 
चेव 
केवलि-खीणकसाय-वीयरागसंजमे दुविहे पण्णत्ते. तं 'नहा- 
सजोगीकेवलि-खीणकसाय-वीयरागसजमे चेव 
अजोगीकेवलि-खीणकसाय-वीयरागसंजमे चेव 


सजोगीकेवलि-खीणकसाथ-वीयरागसजमे दविहे पण्णत्त 

तं जहा- 

पठमसमध-सजोगीकेवलि-लीणकसाय-बीयरागसजमे चेवं 

अपटमसमय-सेजोगीकेवलि-बीणकसाय-वीयरागसंजमे चेव. 

अहबा-चरमसमय-सजोगीकेवलि-लीणकसाय-वीयरागसजमे 
चेव 

अचरमसमय-सजोगीकेनलि-वीणकसाप-वबीयरागसजमे चेव, 


अजोगीकेवलि-लीणक्तसाय-चीयरागसंजमे द्‌ विहे पण्णत्ते. 
तं जहा- 
पठमसभमय-अजोगीकेवलि-खीणकसाय-दीयरागसंजमे चेव. 
अपटमससय-मजोगीकेवलि-लीणकसाय-वीयरागसंजसे चेव. 
अहवा-चरमस्षमय-अजोगीकेवलि-खीणकंसाय-वीयरागसजमे 
चेव 
अचरमसमय-अजोगोकेवलि-लीणकसाय-वीयरागसंजमे चेव २. 


७३ (१) दुविहा पुढविकाइया पण्णत्ता त जहा- 
सूहुमा चेव वायरा चेव 


(९) 


(३) 


(२) 


दृद्धाण २९१. 


एवं - जाव -- इुविहा वणस्सइकादहया पण्णत्ता 
तं जहा- 

सुहु मा चेच. बावरा चेव. ५ 

दुविहूा पुढविकाइया .पण्णत्ता. तं जहा- 
पल्जत्तमा चेव अपल्जत्तगा चेव 

एवं - जाव-- दुविहा वणस्सहकाडइयः पण्णत्ता 
तं जहा- 

पज्जत्तगा चेव अपज्जत्त गा चेव. ५ 

दुविहा पुढविकाइया पण्णत्ता तं जहा- 
परिणया चेव. अपरिणया चेव 

एवं --जाव -- इविहा वणस्सड काडइया पण्णक्ता. 
तं जहा- 

परिणया चेव अपरिणया चेव ५ 

दुविहा दञ्वा पण्णत्ता तं जहा- 

परिणया चेव अपरिणया चेव. 

दविहा पुढचिकाडइया पण्णत्ता. तं जहा- 
गडसमाचन्नगा चेन. अगईसमावन्नगा चेव. 

एवं --जाव-- दुविहा चणस्सइकाइया पण्णत्ता. 
तं जहा- 

गड़ुसमावन्नमा चव अगडहसमावस्नगा चेव- ५ 
दुविहा दव्वा पण्णत्ता- तं जहा- 
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गहसमावन्नगा चेव अगइसमावन्नगा चेव, 

(५) दुविहा पुढविकाइया पण्णत्ता. तं जहा- 
अणतरोगाढा चेव परप॑रोगाढा चेव 
एवं -जाव-- दुविहा वणस्स इकाइया पण्णत्ता. 
तं जहा- 
अणतरोगाढा चेव परंपरोगाढा चेव ५ 

(३) इविहा दच्वा पण्णत्ता त जहा- 
अणंतरोगाढा चेव परंपरोगाढा चेव २८ 

७४ दुविहे काले पण्णत्ते तं जहा- 

ओसप्पिणी काले चेव. उस्सप्पिणी काले चेव 

दुविहे आगासे पण्णत्ते तं जहा- 

लोयागासे चेव अलोगागासे चेव २ 

७५ (१) नेरइयाण दो सरीरगा पण्णत्ता. तं जहा- 

अन्भतर्ए चेव. वाहिरएु चेव 
अत्भतरए कम्मए वाहिरए वेड व्विए 
एवं देवाण भाणियत्वं 
पुढविकाइयाण दो सरीरगा पण्णत्ता. तं जहा- 
अन्मतरएं चेव बाहिरए चेव. 
अन्भतरए कम्मए बाहिरए श्रोराल्षु --जाव-- 
वणस्सदकाइयाणं 
वेदंदियाणं दो सरीरणा पण्णत्ता. त जहा- 


(२ 


ककि 


(३) 
(४) 
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अन्भ्तरए्‌ चेव. बाहिरिए चेव. 

अन्भंतरए कम्मए अद्टि-मंस-सोणियवेद्धे बाहिरए. 
ओरालिए -जाव- चडररिदियाण. 
पचिदियतिरिक्छजोणियाणं दो सरीरगा पण्णत्ता. 

तं जहा- 

अच्भंतरए चेव बाहिरए चेव. 

अभ्भंतरए कम्मए. अद्-मंस-सोणिय-ण्ार~-छिरावद्धे 
बाह्रएं रालिए. 

मगुस्साण वि एवं चेव २४ 

चिरगहगडसमाचत्तगाणं नेरइयाणं दो सरीरगा पप्णत्ता, 
तं जहा- 

तेयए चेच. कम्मए चेव. 

निरंतरं - जाव- वेमाणियाणं. २४ 

नेरदयाण दोहि ठर्णेहु सरीरषप्पत्ती सिया. तं जहा- 
रागेण चेव. दोसेण चेव -जाच-वेमाणियाणं. २४ 
तेरइयाणं दुद्राणनिन्वत्तिए सरीरगे पण्णत्ते. तं जहा- 
रागनिग्व्तिए चेव दोसतिन्बत्तिए चेव, --जाव- 
वेमाणियाणं २ 

दो काया पण्णत्ता तं जहा- 

तस्काए चेव. थावरकाए चेव 

तसकाए दुविहे पण्णत्ते. तं जहा- 

भवसिद्धिए चेव. अभवसिद्धिए चेव. 


२४. 


७१ 


७७ 


लाणय. 


एवं थावरकाए वि. ६& 
दो दित्तागो अभिगिज्छ कष्यड निग्यंथाणवा निरगंथीणवा 
पत्वावित्तए. तं जहा- 
पारणं चेव. उदीणं चव 
एवं मु डावित्तए सिक्खावित्तए. उवद्वावित्तए सभुनित्तए 
संवसित्तए. सज्यं उरिसित्तए. सन्यायं समुहिसित्तए- सन्ता- 
यं अणुजाणित्तए. श्रालोइत्तए पडिक्कमित्तए. निदत्त. 
गरहित्तए विरद्वित्तए विसोहित्तए. अकरणयाए अन्भुषट्त्तप. 
अहारिह्‌ पाथिच्छत्तं तवोकम्मं पड्विज्जित्तए. 
दो दिसाओ अभिगिज्ञ् कप्पदड निरगथाण वा, निग्गंथीण वा 
अपच्छिम-मारणतिय-सकलेहणा-लूसणा-लूसियाणं, भत्त-पाण- 
पड्यादइविंखत्ताणं पामोवगयाण काल अणवकंमाणं विहरित्तए. 
तं जहा- 
पाणं चेव. उदीणं चेव- १८- 


दुटुणस्स बीओ उदेसो 


जे देवा उडदोववन्नगा कप्पोववन्नगा विभा णोचवन्नगा चारो- 
ववन्नगा चारदटितीया गइरदया गईइसमाचन्नगा तसि णं देवाणं 
सया समियं जे षाचं कम्मे कञ्जइद तत्थेगया वि एगडया वेयणं 
वेदेति अण्णत्थगया वि एगदया वेयणं वेदेति 
नेरहयाणं सया संभियं जे पावे कम्मे कज्जदं 


दद्राणं २५ 


तत्थगया चि एगहया वेयणं वेदेति. 

अन्नत्थगया चि एमहया वेयणं वेदेति -- जाव- 
पंचदियत्तिरिक्वजोणियाणं 

मणुस्सा णं सया समिथं जे पावे कम्मे कलञ्ज. 
इह्गया चि एगद्या वेयणं वेदति. 

अष्णरथरया वि एगदया वेयणं देरदेति. 
मणुस्सवज्जा सेसा एक्कगमा. २३ 


७८ नेरइया दुं गतिया दुं आगतिया पण्णत्ता तं जहा- 
(१) नेरडएं नेरइएयु उववज्जमाणे मणुरस्तहितो बा. 

पाचदियतिरिक्वजोणिर्ाहितो वा उचवज्जेञ्जा. 
से चेव णं से नेरइए भेरइयत्तं चिष्पजहमाणे 
मणुस्सत्ताए वा पचंदियतिरिक्छजोणियत्ताए वा 
गच्छेज्जा- 
एवं असुरकरुमारा वि. णवर-से चेव णं से असुरकुमारे 
असुरकुमारत्तं विप्पजहमाणे मणुस्पत्ताए वा. 
तिरिक्वजोणियत्ताए वा गच्छेन्जा- एवं सत्व देवा. 
पुढवचिकाहया ड गत्तिया. इ आगत्तिया पण्णत्ता. तं जहा- 
पुढचिकाईए पुढविकाइएसु उववस्जमाणे युढविकाइए- 
हितो बा. नो पुटढविकाडइर्एहतो वा उवचज्जेज्जा. 
से चेव ण से पुटयिकाईइए पुदविकाइयत्तं विप्पजहमागे 
पुटविकाइयत्ताए वा नो पुडविकाइयत्ताए बा गच्येज्जा 
एवं--जाव--ममुस्सा २४ 


९६ 


लाणन 


७६ (१) इविहा नेरइया षण्णत्ता तं जहा- 


(२) 


(३) 


भवतसिद्धिया चेव. अभवसिद्धिया चेव 
--जावं वेमाणिया २४ 


दुविहा नेरइया पण्णत्ता तं जहा- 

अणंतसेववण्णां चेव परपरोववण्णगा चेव. --जाव- 
वेमाणिया. २४ 

दुविहूय नेरइया पण्णत्ता तं जहा- 

गडसमावण्णगा चेव अगडसमावण्णया चेव --जान-- 
वेमाणिया २४ 


(४) दुचिहा नेरदया पण्णत्ता. तं जहा- 


(५) 


(६) 


(७) 


पदमसमयोववण्णगा चेव, अपटमसमयोचवण्णया चेव. 
--जाव-- वेमाणिया २४ 

हुविहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 

बाहारगा चेव. अणाहारगा चेव. -जाव- 
वेमाणिया, २४ 

विहा नेरइया पण्णत्ता तं जहा- 

उस्तासगा चेव. नो उस्सासगा चेव --जाव- 
वेसाणिया. २४ 

दुविहा नेरहया पण्णता तं जहा- 

सद्दिया चेव जणदिया चेव. -जाव- 
वेमाणिया २४ 


द्राण \५ 


(८) इविहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 
पज्जत्तगा चेव अपन्जत्तगा चेव. --जाव- 
वेभाणियां २४ 
(६) दविहा नेरइया पण्णत्ता तं जहा- 
सनि चेव. असन्न चेव. 
एवं पंचेदिया सब्वे. 
विर्मालदियवज्जा -- जाव ~ वेमाणिया. १६ 
(१०) विहा नेरइया पण्णत्ता तं जहा- 


भासगा चेव. अभासगा चेव. एवमेरगेोदियवन्जा 
सथ्चे. १६ 


८११) दुविहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 


सम्मदिहटिया चेव. मिच्छुदिष्धिया चेव एवमेगेदियनज्जा- 
सत्वे. १६ 


(१२) दरविहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 


परित्तसंसारिया चेय. अणंतसंसारिया चेव. - जात- 
वेमाणिया २४ 


(१३) इुविहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 


संखेज्जकालसमयटिडया चेव असंवेन्जकालसमयलि- 


इया चेव एवं पचेदिया. एगिदिय.चिर्गाछिदियवस्ज 
--जाव-- बाणवंतरा. १४ 


(१४) दूविहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 


लणग 


सुखुभेबोहिया चेव. दुखमचोहिया चेव -जाव- 
वेभाणिया. २४ 
(१५) दुविहा नेरइया पण्णत्ता. तं जहा- 
कण्हुपक्छिया चेव. युक्कपक्खिया चेव -जाव-- 
वेभाणिया. २४ 
(१६) दुविहा नेरइया पण्णत्ता- तं जहा- 
चरिमा चेव-अचरिमा चेव --जाव-- वेसाणिया. २४ 
(२५६) 
दोह ठर्णोहि आया अहोलोगं जाणह. पाड. तं जहा- 
समोहएणं चेव अप्पाणेणं आया महोलोगं जाणइ. पासह 
असमोहृएणं चेव-अप्पागेण आया अहोलोगं जाणइ पासड 
आहोही-समोहुयाससमोहएणं चेव मप्पाणेणं आया अहोलोमं 
जाणड. पासइ. 
एवं तिरियलोगं. उड्ढलोगं केवर्कष्पलोगं- 
दोह ठर्णेह माया अहोललोगं जाणइ. पासडइ. तं जहा- 
विरउन्विएण चेव अप्पाणेण जाया बहोलोगं जाणइ. पासड. 
अचिडल्विएण चेव अप्पाणेण आया अहोलोगं जाणड. पास. 
आहोही-विडव्वियाविडउच्विएण चेव अप्पाणेण आया महोलोगं 
जाणडह. पासह. 
एवं तिरियलोगं. उडडलोगं केवलकप्पलोगं 
दोह ठाणेहि जाया सहाहं सुणेद. तं जहा- 
देसेण वि सष्टाहं सुणेड सन्वेण वि सदां सृणेद 


दुद्राणं २६ 


एवं ङ्वाईं पास गंधाडइं अग्घाइ. रसादं भासादेद. फासादं 
पड़सिवेदेद 

दोह ठर्णोहि आया ओभासइ. तं जहा- 

देसेण वि आथा ओभासईइ. सब्वेण वि आया मभासह. - 

एवं पभासइ. विकून्बडइ. परियारेइ. भासं भास. आहारेड. 
परिणामेइ. वेदेइ. निज्जरेड 

दोह ठा्णेहि देवे सहाई सुणेइ. तं जहा- 

देसेण ति देवे सहाई सुणेड. 

सव्वेण वि देवे सहटरं सुणेड. 

एवं ङूवाईं पासड्‌ गंधादं भगधादं रसाईं सादे. फासादं 
पडिसंवेदेड ओभासइ. पमासइ. विक्‌व्वइ परियारेइ. मासं 
मासेइ. आहारेड परिणामे. बेदेइ. निज्जरेड. 

म्या देवा दुविहा पण्णत्ता. तं चहा- 

एग सरीरी चेव वि सरीरी चेव 

एव किन्नरा. [किप्रिसा. गंधव्वा. नागक्‌मारा सुवन्नकमारा. 
अग्गिकूमारा वाउकमारा. 

देवा दुविहा पण्णत्ता. तं जहा- 

एगसरीरी चेव वि्रीरी चेव. ४४ 


दुद्रुणस्स तइयो उदेसो 


८१ दविहे सहे पण्णत्तं तं जहा- 


(६१.. 


८२ 


रणम 


मासात्हे चेव. नो भात्ासहे चेव 
भासासरहे दविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
अक्छरसबद्धे चेव. नो मक्लरसबद्धे चेव 
नो भासासहे इुविहे पण्णत्ते त जहा- 
आउज्जसहं चेव नो आउज्जनसह्‌ चेव. 
आउज्जसहं विह पण्णत्ते त जहा- 

तते चेव वितते चेच 

तते दृविहे पण्णत्ते तं जहा- 

चणे चेव सिरे चेव. 

एवं वितते वि 

नो आउज्जसहे दुविहै पण्णत्ते. तं जहा- 
मरसणसदे चेव नो भूसणसहे चेव 

नो भूसणसटे इविहै पण्णत्ते त जहा- 
तालसहे चेव लकत्तिभासहे चेव 

दोह ठणेहि सह्‌ ण्पाए सिया तं जहा- 
साहन्नताण चेव पुग्गल्ाण सू .प्पाए सिया 
भिन्जताणं चेव पोग्गलाणं सह प्पाए सिया € 
दोह लर्णोह्‌ पोगगला साहण्णंति. तं जहा- 
सदं वा पोरगला साहण्णति 

परेण वा पोगगला साहण्णति 

दोहि ठर्णोहि पोरगेला भिन्जंत्ति. त जहा- 


दुद्ाणं ३१ 


सहं वा पोग्गला भिनज्जति. 

परेण वा पोरगला भिन्जति 

दहि ठर्णेोहि पोग्गला परिसडति. तं जहा- 
सङ्‌ वा पोरगला परिसडंति. 

परेण वा पोग्गला परिसडति. 

एवं परिवड़ति 

विद्धंसति. 

विहा पोग्मला पण्णत्ता. तं नहा- 
भिन्ना चेव अभिन्ना चेव. 

इविहा पोग्गला पण्णत्ता. तं जहा- 
भिउरधम्मा चेद. नो भिउरधम्ना चेन. 
दुविहा पोरगला पण्णत्ता. तं जहा- 
परमाणु-पोगगला चेव. नो परमाणु-पोग्गला चेव. 
विहा पोग्गला पण्णत्ता तं जहा- 
सुहुमा चेव. वायरां चेव. 

द्विहा पोग्यला पण्णत्ता, तं जहा- 
द्धपासमु्धा चेव नो वद्धपासपुद्ूा चेव. 
विहा पोगला पण्णत्ता तं जहा- 
परियाइयच्चेव अपरियाइयच्देव. 
दविहा पोगगला पण्णत्ता तं जहा- 
अत्ता चेद. मणत्ता चेव 


३२ 


८ 


(~ 4 


ठणग 


दुविहूय पोग्गला पण्णत्ता. तं नहा- 

इटा चेव. मणिटा चेव. 

एवं कता पिया मणृन्ना. मणामा १७ 
दुविहा सहा पण्णत्ता. तं जहा- 

अत्ता चेवं अणत्ता चेव 

एवमिह - जाव -- मणामा 

द्‌विहा रूवा पण्णत्ता त जह्य 

अत्ता चेव भणत्ता चेव 

एवमिदा - जाव-- मणामा 

एवं गधा रसा. फासा, 

एवमिक्केक्के छ चं आलानया भाणियन्वा, ३० 
दुविहे आयार पण्णत्ते. त नहा- 
नाणायारे चेव नो नाणायारे चेव 

नो नाणायारे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 
दंसणाधारे चेव नो उसणायारे चेव 

नो दतणायारे दुचिहे पण्णत्ते त जहा- 
चरित्तायारे चेव नो चरित्तायारे चेव 
नो चरित्तायारे दुविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
तवायारे चेव वीरियायारे चैव 

दो पड़माभो पण्णत्ताओ त जहा- 
समाहि-पड्मा चेव. उवहाण-पडिमा चेव. 


ठन्‌ 


दुदाण ३३ 
दो पड्मिाभो पण्णत्ताभो तं जहा- 
विवेग-पड़मा चेव विरस्तस्ग-पडमिा चेवे. 
दो पडिमाओ पण्णत्ताभो. तं जहा- 
भद्‌ चेव. सुमहा चेव. 
दो पड़मिाओ पण्णत्ताभो. तं जहा- 
महामह चेव. सव्व भट चेव 
दो पडमाओ पण्णत्ताओो. तं जहा- 
खुदिडया चेव भोय-पडिमा महल्लिया चेव मोय-पडिमा. 
दो पडिमाओो पण्णत्ताओ. तं जहा- 
जवमञ्क्ञा चेच चद-पड़मा, वड रमज्ञा चेव चंद-पडिमा. 
दुविहे सामाइए पण्णत्तं तं जहा- 
अगार-सामाइएं चेव. अंणगार-सामाइएु चेव ११ 
दोण्ु उववाएु पण्णत्ते. तं जहा- 
देवाण चेवं नेरइयाण चेव. 
दोण्हु उब्वहूणा पण्णत्ता तं जहा- 
नेरइयाण चेष. भवणवासीण चेव 
दोण्हुं चयणे पण्णत्ते तं जहा- 
जोडसिपाण चेव वेमाणियाण चेव. 
दोण्टं गव्मव्रत्ती पण्णत्ता तं जहा- 
मणस्ताण चेन पचिदिय-तिरक्खजोणियाणं चेव. 
दोष्ह्‌ गन्भत्याणं आहरे पण्णत्ते. त जहा- 


३४ 


छण 


मणुस्साभ चेव पचिदिय-तिरिक्वजोणियाण चेव 
दोण्हुं गञ्मत्थाणं बुडढदी पण्णत्ता तं जहा- 
मणुस्साण चेव. पचिदिय-तिरिश्छजोणियाण चेव. 
एव निव्वुङ्ढी विगुव्वेणा गडइपरियाए 
समुग्धाए कालसजोगे आयाती मरणे 

दोण्हु छविपनव्वा पण्णत्ता तं जहा- 

मणुस्साण चेव. पचिदिय-तिरिक्छजोणियाण चेव 
दो सुक्क-सोणियसभवा पण्णत्ता त जहा- 
मणुस्सा चेव पचदिय-तिरिक्खजोणिया चेय 
दुचिहा ठिई पण्णत्ता त जहा- 

कायद्ईं चेव भवदव चेव. 

दोणं कायद्विई पण्णत्ता तं जहा- 

मणृस्साण चेव पचदिय-त्िरिक्छजोणियाण चेव 
दोण्हु भवद्टिई पण्णत्ता, तं जहा- 

देवाण चेव नेरदयाण चेव. 

दुविहे भए पण्णत्ते तं जहा- 

अद्धाउए चेव भवाउए चेव. 

दोण्हुं भद्धाउए पण्णत्त. तं जहा- 

मणुस्साण चेव पचिदिय-तिरिक्छजोणियाण चेव. 
दोणं सवाउए पण्णत्ते. त जहा- 

देवाण चेव नेरइथाण चेव, 


दद्राणं ३१ 


दुविहे कम्मे पण्णत्ते. तं जहा- 

पएसकम्मे चेव अणुभावकम्मे चवे 

दो अहाउयं पा्लेत्ति तं जहा- 

देवच्चेव नेरदयच्चेव 

दोण्ह्‌ आउयसवहुए पण्णत्तं तं जहा- 

मणृस्साभ चेव पिद्िय-तिरिन्जोणिखेयाण चेव. २४ 
जबुहौवे दीवे भदरपव्वयत्स उत्तर-्दाहिणिणं दो वासा. 
बहुसमवुल्ला अविसेसमणाणत्ता-अण्ममण्णं नाइवट ति आयाम- 
विक्खछम-सठाण-परिणाहेण तं जहा- 

मरह चेव. एरवएु चेव 

एवमेएणमहिलावेण हिमवएु चेव हिरण्णवए चेव 

हरिवासे चेव रम्मयवातसे चेव 

जवुीवे दीवे मंदरपन्वयस्स पुरच्छम-पच्चच्छिमेणं दो चेत्ता 
वहु तमतुल्ला अविषेस्तमणाणत्ता. अण्णमगणं नाइवहूति जायाम- 
दिक्लम-सठाण-प.रणाहेणं. तं जहा- 

पुव्व-विदेहे चेव अवर-विदेहे चेव 

जवुहीवे दीवे मंदरपव्वयस्त उत्तर दाहिणेणं दो कुरामो वहुसम- 
तुस्लाओ अविसेसमणाणत्ताओ अण्णमष्णं नाइवटुति आयाम- 
विक्वभ-सखाण-परिणाहेण त जहा- 

देवकूरा चेव उत्तरक्रा चेव 

तत्य णं दो महडमहालया महदह.भा वहुसमतुत्ला. अविसेसम- 
णाणत्ता अण्णमण्ण नाइवहति भायाम-विक्खभुच्वत्तोष्वेह्‌- 


२६ 
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गणय 


संठाण-परिणहिण तं जहा- 

कडसामली चेव सुदसणा चेव. 

तत्य णं दो देवा महिद्दिया महृज्जुहया महाणुमागा महायता 
महादला भहाप्ोक्वा पलिभोवमट्टिद्रया परिवसंति तं जहा- 
गर्ठे चेव वेणदेवे जणाहिए चेव जवुद्रीवाहिवर्द. ७ 
जंवुहीवे दीवे मदरपव्वयस्त उत्तर-दाहणेणं दो वासहरपन्वया 
चहुसमतुल्ला --जाव-- परिणाहेणं तं जहा- 

चुत्लहिमवते चेव. सिहरि चेव 

एवं महाहिमवंते चेव रप्पि चेव एवं निसडे चेव नीलवते चेव. 
जवुहीवे दीवे मंदरपन्बयत्त उत्तर-दाहिणिणं हैमचतेरण्णवषएस 
वासेसु दो बटूवेयड्ढपव्वया वहुसमतुल्ला -- जाव -- परि- 
णाहेणं तं जहा- 

सद्दावाई चेव वियडावाई चेच 

तत्य णं दो देवा माहूडढि्रा चेव -जाव ~ पलिमोवमद्ट- 
इया परिवतति तं जहा- 

साई चेव पभा देव 

जंबुहीवे दीवे मंदरपन्वयस्त उत्तर-दाह्िणिणं हरिवास-रम्मएघु 
चासेसु दो बटूवेयड्ढपव्वया बवहुसमतुल्ला -जाव-- परि. 
णाहेणं त जहा- 

गंघावाई चेव मालवतपरियाए चेव. 

तत्य णं दो देवा महिडिढिया चेव. --जाव-- पलिमोवमडह्- 
इया परिवसति तं जहा- 


ाण |ॐ ९५ 
अरणे चेव. पडमे चेव. 


जेबुरीवे दीवे मंदरपन्वयस्स दाह्णिभं देवकुराए पुव्वावरे पा 
एत्थ णं जासक्लथगसरिता अद्ध चंद-घंलाणक्तंल्या दो चक्खार- 
पव्वेया वहुसमतुल्ला -जाव-- परिणाहेणं तं जह्‌ 
सोमणसे चेव. विज्जुप्पभे चेव. 


जंबुहीवे दीवे मंदरपन्बयस्स उत्तरेणं उत्तरकर राए पुव्वावरे पासे 
एत्य णं आसवखंधगसरिसा अद्धचंद-सलठाणसहिया दो वक्खार- 
पव्वया बहुंसमतुल्ला --जाव-- परिणाहेणं. तं जहा- 
रंधमायणे चेच. भालवते चेवं 


जंबुदीवे दीवे मरंवरपव्वयस्स उत्तर-दाहिणेणं दो दीहयेयडढ- 
पव्वया नहुखमतुल्ला --जाव-- परिणाहेगं. तं जहा- 
भारहे चेव दीहुदेयडढे एरावए चेव दीहवेयड्ढे. 


भारहए ण दीहवेयड्ढे दो गुहाओ बहुसमतुर्लामो अविसेस- 
मणाणत्ताजो अण्णमण्म नाइवटरति मायाम-विक्छभुच्चत्त- 
सठाण-परिणाहेणं त जहा- 

तिमिसगुहा चेव खडप्पवायगुहा चेव 

तत्य ण दो देवा महिदिढिया - जाव -- पलिभोवमद्विहया 
परिवसंति. तं जहा- 

कएमालएु चेव नटुमालए चेव 


एराचयए णं दोहवेयडढे दो गुहाम बहुसमतुल्लाभो -- जाव -- 
केएमालए चेव नई भालए चेव. 
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जंवृीवे दीवे मंदरपन्वयस्स दाहिणेणं चुल्ल हिमवते वासहर- 
पञव्वए दो कडा वहुसमतुत्ला अविते्मणाणत्ता अण्णमण्णं 
नाइवद्रति. जयाम-विक्वभृच्चत्त-वठाण-परिणाहेण त जहा- 
चुल्लहिमदतेकूडे चेवे वेस्रमणकूडे चेव 


जवुहोवे दीवे मदरपन्वयत्सत दाह्णिण महाहिमिवते वासहर- 
पव्वए दो कड़ा वष्टुनमत्तुल्ला अवितेस्तकणाणत्ता अण्णमण्ण 
नाईइवहति आयथाम-विक्खभरुच्चत्तसठाणपरिणाहेण त जहा- 
महाहिमवतक्‌ ड चेव वेरुलियक्‌ डे चेय. 
एव निसटे वासहरपव्वए दो कडा वहु्तमतुह्ला - जाव -- 
परिणाहेणं त जहा- 
निसढक्‌डे चेव रुयगप्पञ, चेव 
जंवुदीवे दीतरै मदरपव्वथस्स उत्तरेण नीरवते वासहूरपव्वए्‌ दो 
क्‌डा वहुसमतुल्ला -- जाव -- परिणाहेण त जहा- 
नीलवंतेक्‌ड चेव उवदस्षणकूडे चेव. 
एव दप्पिःम्म वात्तहुरपव्वए दो कृडा वहुसमतुत्ला -जान -- 
परिणाहैणं त जहा- 
इप्पिक्‌डे चेव भणिकचणक्‌ड चेवं 
एव सिहुररिम्मि वासहरपन्वएु दो कूडा बहुसमत॒ल्लवा--जाव-- 
परिणाहिण त जहा- 
स्िहुरिक्‌ ड चेव तिगिच्छक्‌डे चेव १६ 

८८ जवृहीवे दीवे मंदरपन्वयस्त उत्तर-दाहिणिण चुत्लहिमिवत- 


दुदाण ३९ 


सिहुरीघु बासहूरपव्वएसु दो महदह वेहुसमतुल्ला अव्सिसम- 
णाणत्ता अष्णम्णं नादइवटरति भायाम-विक्लंभ-उव्देह्‌-संण्‌- 
परिणाहेणं तं जहा- 

पउमदहै चेव पंडरीयदृहै चेव 


तत्थ णं दो देवयाभो महडिढयाभो महृज्नुहयाभो महाणुभा- 
गामो महायताओ महावलाभो महापोक्वाभो पलिमोवम- 
द्दियामो परिवसति त जहा- 

सिरि चेव. लच्छी चेव 


एवं महाह्मवत-रप्पोसु वासहुरपन्वएसु दो महदहा वेहुखम- 
तुर्ला -जाव ~ परिणाहेणं तं जहा- 
महापउमहृहै चेव महौपोडरीय्हहै चेव. 


तत्थ णं दो देवयाभो महुडिढयामो -जाव-- पलिमोवम- 
दहिया परिवसंति त जहा- 

हिरि चेवं बुद्धि चेव 

एव नीसढ-नीलवतेसु बासहरपव्बएसु दो महहहा बहुसमतुरला 
--जव-- परिणहेणं ते जहा- 

्तिगिखदृहै चेव. केसरिदहै चेव. 

तत्थ णं दो देवयाभो महरिढयाभो -- जाव -- पलिमोवम- 
द्दियाभो परिवसंति. तं जहा- 

धिती चेव किति चेव. 


जवुहीषे दीवे भेदरपव्वयस्त दाटिणेणं महाहिमवंतामो 


1 © 


रणिग 


वासहुरषन्वयाभो महापडउमहूहामो दो महाणर्ईभो पवहंति. 
तं जहा- 

रोहिथच्चेव हरिकतच्चेव. 

एवं निसढामो वासहरपव्वयाओ तिगिदधहृहाओ वो महाण्ईभो 
पवहति तं जहा- 

हरिच्चेव सीभोभच्चेच. 

जंबुरौवे दीवे मंदरषपन्बयस्स उत्तरणं नीलवंतामो वासहरपव्व- 
यामो केसरिदृहाभो दो महाणर्हेओ पवहूति तं जहा- 

सीता चेव नारिकता चेव 

एवं रप्पीमो वासहूरपन्वयाभो महापोडरीयद्हामो दो 
महाणर्हभो पवहति त जहा- 

णरकता चेव. रप्पकूला चेव 

जबुहीवे वीवे मंदरपव्बयस्स दाहिणिण भरहे वासे दो पवायदुहा 
बहुसमतुल्ला -- जाव--- परिणाहेणं त जहा- 

गंगप्पवायहहै चेव सिपुप्पवायदहहे चेव 

एवं हिभवए वासे रो पवायहृहा बहुसमवुल्ला --जाव-- 
परिणाहेणं त जहा- 

रोहियप्पवायहहे चेव रोहियसप्पवायश्हे चेष. 

जबुहीवे दीवे मदरपग्वयस्स दाहिणिणं हरि वासे दो पनायदहा 
बहुसमतुल्ला --जाव-- परिणाहेणं तं जहा- 

हरिप्पवायदहै चेव हरिकंतप्पवायदह्‌है चेव 


दुटाण ४१ 


जंबुहवे दीवे मंदरपव्वयस्स उत्तर-दाहिणेण महा विदेहबासे 
दो पवायदहा बहुसमतुल्ला --जाव -- परिणहैग. तं जहा- 
सीमप्पवायदहै चेव सीजोसप्पवायदहै चेव 
जबुहीवे दवे मंदरपन्बयस्स उत्तरेणं रम्मए वासे दो पवायदृहा 
वहु समतुल्ला --जाव--- परिणाहेणं. तं जहा- 
नरकतप्पवायदहहे चेव. नारीकतप्पवायहूहै चेव 
एवं हैरण्णवए्‌ बास दो पवायद्‌हा बहुसमवुल्ला --जव - 
परिणाहेणं त जहा- 
सुवन्नकूलप्पवायहहै चेव रप्पकूलप्पवायहूहै चेव. 
जबरहोवे दीवे मदरग्बयस्स उत्तरेण एरवए वासे वो पवायदहहा 
वहु समतुटला -- जाव - परिणाहेण. तं जहा- 
रत्तप्पवायदहे चेव रत्तावर्ईप्पवायटहे चेव. 
जबुहीवे दीबे मंदरपच्वयस्त दाहिणिणं मरहै वसि दो 
महाणईओ बहु्तमतुल्लाओ अचिसेसमणाणत्तामो अप्णमण्णं 
नाइवद ति मायाम-विक्खभ-उन्वेहु-संगण-परि णाहेणं पवहंति 
तं जहा- 
गगा चेव. पसिघू चेव. 
एव जहा पवायदहहा एवं णमो भाणयन्वाओओ - जाव- 
एरवए वासे दो महाणईओ वहुसमतुत्लाभो - जाव-- रत्ता 
चेव रत्तवई चेव ३१ 

८६ जंवुदीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु तोभाए उस्सप्पिणीए सुसम 
दुसमाए समाए दो सागरोवमकोडाकोडीभओ काले होत्या. 


४२ 


साणग 


एवमिमीसे मोस्प्पिणीए ~ जाव काले पण्णत्ते. 
एवं आगमिस्साए उस्तप्पिणीए - जाव-- कालो मविस्सद. 
जंबुहीवे दवे मरहैरवएवु वासेषु तीभए उस्स्षप्पिणीए घुसमाए 
समाए मणुया दो गाउयाई उडद उच्चत्तण होरा. 
जवुहीवे दीबे भरहैरवएयु वसेत तीभाए उस्सप्पिणीए 
सुसमाए समा मणुया दोन्नि य॒ पलिभोवमाइं परमाउ 


पालदत्या 


एवमिमीसे ओसप्पिणीए -जाव- पालइस्था 
एवमागमिस्ताए उस्सप्यिणीए जाव ~ पालिस्सति 
जबुहीवे दीवे भरहैरवएसु वातेयु एगसमएं एगजुगे दो 
अरिदहंतवंसा उप्पज्जिंसु वा उप्वज्जति वां उप्पञ्जिस्तति वा 
एव चक्कवेह् वसा एवं दसारवसा 

जेबुहीवे दीवे भरहैरवषएमु वासेसु एगसमए एगनुगे दो दी 
भरहता एप्पज्जि्रु वा. उप्पञ्जति वा. उप्पज्जिस्सति चा, 
एवे चक्कवेद्िणो एवं बलदेवा एवं वासुदेवा. 

जंबुहीवे दीवे दोसु कूरासु मणुया सया सुसमपुसमुत्तमिददि 
पत्ता पच्चणृढ्भवमाणा विहरति. त जहा- 

देनकुराएु चेन. उत्तरकूुराए चेव. 

जनुहीवे दीवे दोस वासेसु मण्या सया सुसमुत्तमिदिढ पत्ता 
पच्चणृढमवमाणा विहुरति तं जहा- 

हरिवासे चेव. रम्मगवासि चेव 


© 


टट ॥# 


जेवुरीये दीचे दोघ विसु भणुया सया सुसमदुसमुत्तर्मिइ 
पत्ता पर्चणट्मवमाणा विहरति. तं जह्‌ 

हैमबए चेव. एरण्णवएं चेव. 

जंवुहीवे दीवे दोनु पित्तसु मणया सया दुसमसुषमृत्तमिद्धि 
पत्ता पच्चणुदभवमाणा विहरत्ति त जहा- 

पुल्दविदेटे चेव अवररविदेहे चेव. 

जंवहीवे दीवे दोषु वामेमु मणुया दव्विहुपि कालं पञ्चण॒व्भ- 
वमाणा विहरन्ति. त जहा- | 

भरहै चेच एरवषए चेव. १६ 

जंवुहोवे दीवे दो चंदा पर्मा्तिसु वा. पमासंत्ति वा. 
पभासिस्सति वा 

दो सरिया तविम्‌ वा तवत्ति वा. तचिस्सति चा 

एव दो कत्तियाओो, दो रोहिणीभो, दो मगसिराभो,दो अहमो 
गाहागो- 

सत्ति रोहिणि मगरसिर अहा य पुणव्वसु अ पुसो य । 
तत्तो ऽ वि अस्सचेस्ता. महा य दो फ्मुणीभो य 1॥1१॥ 
हत्थो चित्ता साई विसाहा तह थ होड अण्राहा। 
जहा मृखो पुन्ना य. आसाढा उत्तरा चेव ।\२।। 
अभिर सवण घणा सथभिसयादो य होति मदहवया । 

रेवई भस्सिणि भरणी णेयन्वा जाणुपुन्बीएु ॥३\। 


एव साहाणुसारेण णेपन्व --जाव -- दौ भरणीभों 


सण 


दो अग्गी. दो पयावई. दो सोमा. दो रुद. 
दो अह्ई दो वहस्सर्ईद दे सप्पी दो पई 
दो भगा. दो अन्जमा. दो सविया दो तटा. 
दो वाद दो इदग्गी दो मित्ता. दे इदा 
दो निरह दो आउ. दो वितस्छा दो वम्हा 
दो विष्टु. दो वसुं दो वरुणा दो अवा 
दो विविद्धी.दो पृस्ता दो अस्ता दो यमा 
दो इंगालगा. दो वियालगा दो लोहिका दो सणिच्छरा. 
द आहु णिया. दो पाहुणिया.दोकणा दौ कणगा दो कणकणगा. 
दो कणगवियाणमा दो कणगसतांणगा दो सोभा दो सहिया. 
दो आसाच्तणा दो कन्जोवगा दो कन्वडगा दो अयकरगा. 
दो दुदुभगा दो संखा दो संखवण्णा दो संखचण्णाभा दो कसा. 
दो कस्तवण्णा. दो क्षवण्णाभा. यो रुष्पी. टो रप्पाभातसा 
दो नीला दो नीलोभसा दो भसा. दो भासरासी. 
दयो तिला. दो तिलपुर्फवण्णा दो दगा, दो दभप्चवण्णा 
दो काका वो कक्कधा.दोइदग्गीवा हो धुमकेड दोहरी 
दो पगला दो बुहा दोसुक्का दो बहस्तई द राहू 
दो अगत्यी दो माणवगा दोकापस्ता दोफासा दो धुरा 
दो पमुहा दो वियडा. दो चिसधी दो नियल्ला दो पदरल्ला. 
दो जडियादलगा दो अरुणा दो अगिगत्ला दो काला 
दो महा कालमा. दो सोत्थिया. दो सोवत्थिया 
दो बद्धमाणगा दो पलंबा दो निच्चालोगा दो निच्चुन्नोया 
दो सयंपभा. दो ओमासा. दो सेयंकरा. दो सेमंकरा. 


९१ 


दृटाण  #4 


एभ्य 


+ 


दो आभमंकरा. दो पभंफरा दो अपराजिथा दो अया 
दो असोगा दौ विगयमोगा दो विमला दो वितता. 
दो वित्तत्या दो व्त्तिला दो साला दो सुत्या. 
दो अणियट्वी. दो एगजटी. दो दनडोी. दो करकरिगा. 
टो रापग्गला. दो पुप्फकेऊ दो भावकेऊ. १४६ 


जवुहौवस्त ण दौवत्स वेहया दो गाउ्याइ उद उच्चत्तण 
पण्णत्ता. 
लवे णं समुहे दो जोयण-तथयसहस्तार' चककवाल- 
विक्संभेणं पण्णत्ते. 

लवणस्स णं समुहस्स वेहया दो गाउयाईइ उदड्ध उच्चत्तण 
पण्णत्ता ३ 
धायडइक्तड दीवे पुरच्छिमष्रेणं मंदरस्त पच्वयस् उत्तर- 
दाहिणेणं दो वासा वहु्षमतुह्ला -- जाव-- परिणहिण 
तं जह्‌ 
भर चेव. एरवएु चेव. 
एवं जहा जवुहीवे तहा एत्य वि भाणियव्व --जाक्- 
दोस वासेयु मणुया छखव्विहुं पि कालं पच्चणुव्मवमाणा 
विहरति तं जहा- 

भरहै चेव एरवए चेव, 

नवर कूडसामत्ती चेव धायदरुषखे चेव 
देवा गरले वेणुदेवे चेव. सुदसणे चेवं 


धायइखंडे दवे पच्छत्थिमद्धे ण मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर- 


४६ लाणग 


दाहिणेण वो वासा बहुसमतुल्ला -जाव-- परिणाहैण 
तं जहा- 

भरह चेव. एरवए चेव. 

एवं जहा जंबुहीये तहा एत्य वि भाणियन्व -- जाव ~ दोसु 
वातेसु मणया छन्विह पि काल पच्दगुव्भवभाणा विहरति 
त जहा- 

भरहै चेव एरवएु चेव. 

नवर कूडसामलो चेव महा धायडइस्क्वे चेव 

देवा गरले वेणुदेवे चेव पपियदस्षणे चेवं 

धायडुसडे ण दीचे दो मरहाइु. 

“ दो एरवयाईइ, 

१ दो हिमक्याह 

॥ दो हैरण्णवयाई 

११ दो हरिवासाईं 

फ दो रम्मगवासादं 

११ दो पुञ्वविदेहाई 


> दो अवरविदेहाद 

॥ दो देवकृराभो. 

%# दो देवकुर-मह्‌ह्‌.मा 

न दो देवकृरु-महृद्‌ मवासी देवा. 


7 दो उत्तरकूराभो 
# दो उत्तरकृर-महट्‌.मा 


(१५ 


५।६५ 


गण ७ 


धायदसडे णं दीवे दो उत्तरकन-महर्‌ .मवासो देव! 


९ । 


दो चुल्लहिमवता 

दो सहा हिमवता. 

दो निस्हा 

दा नीलवता. 

दो स्प्पी 

दो सिहर. 

दो सहावा 

दो सहावाधवासी साती देवा. 
दो वियडावाई 

दो वियडावार्ईवासी पासा देवा. 
दो गधावारं 

दो गघ्ावाईचातसी जरुणा देवा 
दो मालवतवरियागा. 

दो मादवतयरियागावाक्ती पमा देवा 
दो मालवता, 

दो चितक्‌ डा 

दो प्हुक्‌डा 

दो नलिणक्‌ डा 

दो एगस्तेला 

दो तिक्‌डा, 

दो वे्तमणक्‌डा. 

दो अंजणा 


१.1 


रणम 


धायईसंडे णं दीवे दी माततजमा 


दो सोमणसा 

दो विज्जुष्पभा,. 

दो अंकावर्ध 

दो पर्व 

दो आसीचिसा. 

दो सुहावहा 

दो चेडपन्दया 

दो सूरपन्वया 

दो नागपव्वया. 

दो देवपग्वया. 

दो पंघमायणा, 

दो उसुभारपस्वया 
दो चुल्लहिमवत-क्‌डा 
दो वेसमण-कडा 
दो महा हिमिव-क्‌डा 
दो वेरलिय-क्‌ डा. 
दो निसह्‌-क्‌ डा 

दो रुयग-कूडा 

दो नोलवत-कडा. 
दो उवदसण-क्ूडा 
रो रप्पि-क्‌डा. 

दी मणिकचण-कूडा 


दटाण ४६ 


धायश्संडे णं दीचे दो पिहूरि-कडा. 


दो तिनिच्छि-कूडा. 

दो परठमर्हा 

दो पउमह॒हृवासिणोभो स्िरीदेवीमो. 

दो महा पउभटहा. 

दो महा षरदहुवासिणीभ हिरोदेवोओो. 

दो पृडरीयटहा. 

दो पुडरीयटह्वासिणीमो ऊच्छीदेवीभो. 

दो महा पंडरोयहहा. 

दो महा पृंडरीयहह्वासिणीमो गुदिदेवीमो. 

दो तिगिच्छटटा 

दो तिगिच्छदहहूवास्षिणोभो धिददेवीओ. 

दो केसरिदृह. 

दो केसरिदृहनात्तिणीओ फित्तिदेषौभो 

दो गगापवातदहा --जाव-- दे रत्तवई- 
पताह. । 

दो रोहियामो --जाव-- दो रप्पकृरूाभो. 

दो गाहावदश्रो (णमो) 

दो दहुवरईभो. 

दो पंकवर्द्मो 

दौ तत्तजलाभो 

दो मत्त्चलाभो 

दो उम्मत्तजराभो 


` &.। 


गणम 


घायरसंडे णं दीवे दो खीरोयामो 


दो सीहसोषाभो. 

दो अंतोवाह्णीओ. 
दो उभ्मिमासिणीओ. 
दो फेणमालिणीमो. 
दो गंसीरमालिणीमो. 
दो कच्छ. (३२ विजयाओ) 
दो सुकच्छा 

दो महा कच्छा 

दो कच्छगावई 

दो आवत्ता. 

दो भंयलावत्ता. 

दो पुद्खला. 

दो पुक्खलाव्ह, 

दो वनच्छा 

दो सुवच्छा. 

दो महा न्छा. 

दौ चच्छगावई. 

दो रम्मा. 

दो रम्ममा 

दो रमणिज्जा. 

दो संगलावरई 

दो पम्हा. 


षेः 


\।। 


गृदाणं ५१ 


{3 


धायदतंडे भं दीये दो सुषन्हा. 


7 


‡3 


दो महा पम्हा- 
दो पम्हुमानिई. 
दो सखा. 

दो मलिना 

दो कमुया. 

दो यलिलावर्ई. 
दौ कम्पा. 

दो मुचप्पा,. 

रो महा वष्पा 
दो वप्पगावर्ई 

द ग्न 

दे चृवग्ग्‌ 

दो गधिता 

दो गचिलावदईं (३२ विज्य) 
दो खेमाभ. (रायहाणीभो ) 
दो सेगपुरोमो. 
द रिद्भाभओ 

दो रिद्ुपुरीभो 
दो छग्गीमो. 

दो मंद्ुसाम 

दो गोषहीमो. 
दो पोडरगिणीमो 


५२ 


ठणगे 


धायइसंडे णं दोवे दो सुसीमाभो. 


दो कुंडलाभो 

दो अपराजियाभो, 
दो पभंक्राभो. 
दो अंकावर्ईओ 

दो पम्हावर्ईभो 

दो सुभाभो 

दो रयणसचाओ. 
दो आसपुराओ 
दो सीहपुराओ 
दो सहा पुरा 
दौ विजयपुराओो 
दो अपरा जआओ. 
दो अवराओ. 

दो असोगाभो. 

दो विगयसोमाभो. 
दो विजयाभो 

दो वेजयतीभो 

दो जयतीभो 

दो अपराजियाभो 
दो चद्कपुराभो 
दो खस्गपुराओो 
दो अवज्घ्ाभो 


४ च । 


प: 


दुटाणं ५३ 


(५११ 


 ॥ 


धायदसडे णं दीदे दो अडन्ाओ. (३२ रायहाणीनी 


‰ दो भहुसलवणाद््‌ 

~ ले नंदणवणाडइ 

से सोमणसवणाईं 
ढो पडगवचणाइ. 

9 दो पटकवलन्निलाभो. 


र दो अडइपंटुकवलत्तिलाभो 

दो रत्तकवलसिलाभो. 

1 दो अहरतकंवतस्षिलामो 

ह दो मदय {पत्दया) 

४ दो मेदरद्रूलियाओ 
यायद्संडस्स ण दीवस्त वेया दो गायां उडटं उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता. २०६९ 
कालोदस्स णं समृषस्स वेडथा दो माउयाईं उडढं उर्चत्तेण 
पण्णत्ता. 


पृकखरवरदीवडढ-पुरच्छिमद्धे ण मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर- 
दाह्णिण दो वात्ता ब्हुसमतुत्ला --जाव-- परिणाहेणं 
त जहा- 

भरहै चेव. एरवएु चेव. 

तहैव --जाव-- दो कुरांओ पण्णत्तामो तं जहा- 

देवक्रुरा चेव. उत्तरषरा चेव. 

तत्य णं दो महहमहालया महु. मा पण्णत्ता. तं जहा- 


४ 


€ 


छणम 


क्डसामली चेव पडमर्क्से चेव 

देवा गरले चेव वेणुदेवे पडमे चेव -जाव - छव्विहं पि 
काल पच्चणुव्भवमाणा विहरंति 
पुद्खरवरदीवड्ढ-पच्चत्थिमद्धे णं भदरस्स पव्वयस्स उत्तर 
दाहिणिणं दो वाता बहुसमतुल्ला तहैव. 

णाणत्त-कूडत्तामली चेव. सहा पडमरक्ले चेव. देवा गरले चेव 
वेणुदेवे. पुडरीए्‌ चेवे 

पुक्खरवररीवडढे ण दीवे दो भरहाई. दो एरवयाईइ. 

- जाव - दो मदरा, दो भंदरच्रुलिपाभ 

पुक्छरवरस्स ण दीवस्स वेडया दो गाउयाइ उडद उच्चत्तेण 
पण्णत्ता 

सर्व्वोसि पि णं दीव-समुह्‌ाण वेइयाओ दो गायां उड्ढे 
उच्चत्तेण पण्णत्ताओ २५७ 


वमे असुरकुर्मारिदा पण्णत्ता तं जहा- 
चमरे चेव वलो चेव. 


दो चागकूुमारिदा पण्णत्ता तं जहा- 
धरणे चेव. भूयाणदे चेव 


दो सुवण्णक्तुमारिदा पण्णत्ता तं जहा- 
वेणुदेवे चेव वेणुदाली चेव 

दो विज्जुकुमारिदा पण्णत्ता. त जहा- 
हरिच्चेव ह्रिस्सहे चेव 

दो अग्गिकुमारिदय पण्णत्ता. त नहा- 


टृद्राण ५५ 
जगगिप्तोह देवे. अग्गिमाणवे चेव- 
दो दोवकुमारिदा पण्णत्ता तं जहा- 
पुष्णे चेव. चितिद्रु चेव. 
दो उदहिकुर्मारिदा पण्णत्ता. त जटहा- 
जलकंते चेव. जलप्पमे चेव. 
दो दिसाकरर्मारदा पण्णत्ता तं जहा- 
ममियगदं चेव. अमियवाहूणे चेव. 
दो वायुकरर्मारदा पण्णत्ता त जहा- 
वेलेवे चेव. पभंजणे चेव 
दो यणियकरर्मारदा पण्णत्ता. तं जहा- 
धोते चेच. महा घोते चेव, 


दो पिसाईंदा पण्णत्ता त जहा- 
काले चेव. महा काले चेव. 


दो भुददा पण्णत्ता. तं जहा- 
सुरूवे चेव. पडिरूवे चेव. 

दो जक्खिंदा पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णभष्े चेव भाणिभटे चेव. 

दो रकर्वासदा पण्णत्ता. त जहा- 
भीमे चेव. महा भीमे चेव 

दौ किन्नरिदा पण्णत्ता तं जहा- 
किन्नर चेव. किपुरिसे चेव. 


"५६ 


णग 


दो किपुरिसिदा पण्णत्ता. तं जहा- 
सप्युरिते चेच महा प्रुरिसे चेव 
दो महररगिदा पण्णत्ता तं जहा- 
अइकाए चेव महा काए चेव 

दौ गर्घाच्विदा पण्णत्ता तं जहा- 


` गौयरह चेव गीयजसे चेव 


दो अणर्पान्निदा पण्णत्ता त जहा- 
सनिहिए चेव. सामण्णे चेव. 

दो पणपण्णिदा पण्णत्ता तं जहा- 
धाए चेव. विहाए चेव. 

ढो इसिवाद्ंदा पण्णत्ता त जहा- 
इसिच्चेव, इसिबालए चेव. 

दो मुतवाहंदा पण्णत्ता. तं जहा- 
इस्सरे चेव महिस्सरे चेवं 


दो कादिदा पण्णत्ता त जहा- 
सुवच्छे वेव. विसि चेव. 


दौ सह्य कदिदा पण्णत्ता. तं जहा- 
हस्प चेव. हस्सरर्ई चेव. 

दो कुर्हडदा पण्णत्ता- त जहा- 
सेए चेव. महा सेए चेव 

दो पतददा पण्णत्ता, तं जहा- 


६ 


दृदराण ५७ 


पतए चेच. पत्तयवई चेव. 

जोईसियाणं देवाणं दो इदा पण्णत्ता. तं जहा- 

चदे चेव सुरे चेव. 

सोहम्मीसणेस णं कप्पेसु दो इदा पष्णत्ता तं जहा- 
सकके चेव, ईसाणे चेव. 

एवं सणकरुमार-माहिदेसु कष्पेसु दो इदा पण्णत्ता तं जहा- 
संणंकमारे चेव माह्दि चेव 

बभलोग-लतएस णं कप्पेसु दो इंदा पण्णत्ता. तं जहा- 

वमे चेव. लं तए चेव. 

महासुवक-सहस्सारेसु णं कप्पेसु दो इदा पण्णत्ता. तं जहा- 
महासुक्के चेव. सहुस्सारे चेव. 

माणय-पाणयारण-च्चुएस्‌ णं कप्पेसु दो इदा पण्णत्ता. तं जहा- 
पाणए चेव अच्चुए्‌ चेव. 


महासुक्क-सहस्ारेसु णं कष्येसु विमाणा दुदण्णा पग्णत्ता. 
ते जहा- 
हालि चेव. सुदिकला चेव. 


गेविज्जगाणं देवाणं दो रयणीभो उडदं उच्चत्तेणं पण्णत्ता. ३४ 
दूट्‌ ठाणस्स चउत्यो उदेसो 


समया वा. आवलियार्‌ वा- 
जीवाई या. अजीवाड या पन्वुच्चइ. 


सणिय 


आणाप्पाणुड चा थोवेडइ वा. 
जीवाइ या. अजीवाईइ वा पन्ुच्चइ्‌ 


खणाइ्‌ वा. लवाइ वा 
जीवाइ चा अजीवाइ वा पन्वुच्चद्‌. 


एवं मुहुत्ताइ वा भहोरत्ताइ वा 
जीवाद वा अनीवाइ वा पन्वुच्चद्‌ 


पक्खाइ वा मसाइवा 
जीवाह चा. अजीवाइ चा पव्वुच्चड. 


उञउ्डवा अयणाहवा. 
जीवादईइ वा. अजीवाइ वा पन्चुच्चइ. 


सवच्छराइ वा जुगाइ वा. 
जीवाइ वा अजीचाइ चा पच्चुच्चद् 


वासया वा वाससहस्साई वा. 
जीवाइ वा. अजीवाद्‌ वा पन्वुच्चदु. 


वाससयसहस्साइ वा वासकोडीडइ वा 


जीदाइ वा अनजीवाह वा प्ुच्चद्‌ वा. 


पुव्यगाद्‌ चा पुव्वाइ वा 
जीवाईड वा. अजीवाइ वा पव्बुच्चह. 


तुडियगाइ वा. तुडियाइ वा. 
जीवाड्‌ वा अजोवाइ वा प्वुच्चद 


अडडगाइ वा. अड्डाडइ चा. 


टूटाण 


जीचाइ वा अजोबाई वा पव्बुच्चह्‌ 
अववंगाइ वा. अववाई वा. 

जीवाई वा. अजीवाइ वा पव्वुच्चइ. 
हुहृभगाई वा हुहुयाई वा. 

जीवाईइ वा अजीवाईइ वा प्वुज्चह्‌ 
उप्पलगाद वे उष्पलाइ वा 
जीवाईं वा. अजीवाई वा पष्दुच्चड्‌. 
पठमगाद्‌ ना पउमाई वा. 

जीवाई वा. अजीवा वा पल्वुच्चई 
नललिणगाई वा नलिणाई बा. 
जीवाइ वा. अजीवा वा पव्वुच्चइ. 


जच्छुणिकुरेगाद्‌ वा. अच्छणिकूराई वा. 


जीवाद वा. अजीवाइ वा पव्वुच्चद, 
अउभगाई बा भडउभाईइ्‌ बा 

जीवाइ्‌ वा अजीवा वा पव्वुच्चइ. 
नउंगाई वा. नउआह वा. 

जीवाइ वा. अजीकाह वा पन्बुच्चई, 
पठअगाइ वा पडञद्‌ वा, 

जीवाह चा अजीताई वा पर्दुच्चर. 
चूलतिमगाईइ वा चृूलिभाई्‌ वा. 
जीवाद वा. अजीवाह कवा पन्चुच्चर. 


५५६ 
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सणग 


सी सपटेलियंगाइ वा. सीस्षपहेलियाइ वा. 


जीवाद वा- अजीवाइ चां फत्वुच्चह्‌ 


पक्िभोवमाईइ वा. सागरोचमाई्‌ वा, 
जीवाडइ्‌ वा भजीचाइ वा पव्वुच्चइ 


उस्सप्पिणीड वा. ओसप्पिणीडई वा 
जीवाईइ वा. अजीवाइ वा पञ्वुच्चदं 


गामाइ वा नगराइ वा. 
जीवाइ वा. अजीवा वा पच्वुच्चइ. 


निगमाइ बा. रायहाणीइ वा 
जीवाई वा अजीवादं वा पन्वुच्चद 
खेडाइ्‌ वा कन्वडाई चा. 

जीवाइ वा. अजीवादइ वा पन्बुच्चइ 


मडंबाइ वा दोणमुहाइ चा 
जीवाइ्‌ वा अजीवाईइ्‌ वा पन्बुच्चई 


पटणाई वा. आगराइ वा. 
जीनाई वा. अजीवाईइ चा पच्चुच्चदं 


आसमाइ वा. सबाहाइ वा. 
जीवाइ्‌ वा अजीवाइ या पन्वुच्चइ. 


सनिवेषाइ वा घोसाइ वा. 
जीवाह वा अजीवा वा पव्वुच्चद्. 


अरामाह्‌ वा. उज्जाणद्‌ का, 


दाण 


जोवाईइ वा अजीवाइ वा पत्वुच्चइ 
वणाईइ वा वणसंडाइ वा 

जीवाद बा. अजीवाइ वा पच्वुच्चड 
चावीड चा पुक्खरिणीड वा 

जीवाईइ चा. जजीवाईइ वा पर्दुच्चइ. 
सराईइ बा. सरपंतीई्‌ वा. 

जीवा वा. जीवाद वा पव्वुच्चइ. 
सगड्ाद चा तलागाई वा. 

जीवाईइ वा भजोचाई वा पव्युच्चई. 
दहाइ वा ण्ड वा 

जीवाइं वा. अजीचाडइ वा पन्वुच्चई. 
पुट्वीडइ वा उदहीडइ घा 

लोवाइ वा भजौवाई चा पन्चुच्चद्‌. 
वातदधादइ वा उवासतरादइ वा. 
जीवाइ चा अजीवाइ वा पन्वुच्चड्‌. 
वलयाइ वा विग्गहह चा 

जीवाईइ चा अजीदाइ वा पत्बुल्चड. 
दीवाइ वा समुदाइ वा. 

जोवाई वा अनजीवाइ वा पन्दस्वद. 


देलाद्‌ वा वेदयाई्‌ वा 
जीवाइ वा अजीदाड वा पव्चुस्चडइ. 


६९ 


सणम 


दाराद वा तोरणाहवां 
जीवाड्‌ वा. भजीवाई वा. पथ्चुच्चर्‌ . 


नेरह्याष् वा नेरदयावासाह वा. - जाव - 


वेमाणियाइ बो, वेमाणियावासाइ वा 
जीवाई वा अजीवाइ वा पन्वुच्चं 
कष्पाइ वा कंप्पविमाणावासाड वा 
जीवाई वा. भजीवाई वा पव्वुच्च. 
वासाह वा वास्तधरपन्वयाइ वा. 
जीवाईइ वा. अजीवाइ वा पन्चुच्दइ, 
कूडाइ चा कूडगाराइ चा 

जीवाईइ्‌ वा अजीवाइ वा पन्दषुच्चइ. 
विजयाइ ना रायहाणीह वा. 
जीवाद्‌ वा यअजीवाईइ वा पव्चुच्च, 
छायाईइ ना. आतपाद्‌ घा 

जीवाइ वा अजीवाह वा पश्चुच्चड 
दोसिणाईइ वा अंघमाराईइ वां 
जीवाई वा अजीवा वा पव्वुच्चह्‌. 
ओमाणाइ वा उम्माणाईइ वा, 
जीवाईइ वा अजीवाङ वां पव्चुच्चइ. 
अइयाणागिहाइ वा. उज्जाणगिहणि वा 
जीवाद्‌ वा अजीवाद वा पन्बुच्चद 


कुडि ६९ 


अर्वालवाई वा सणिप्पवायाई चा. 
जीवाईइ वा अजीवाई्‌ वा पचुच्चट. 

दो रातसी पण्णत्ता. तं जहा- 

जीवरासौ चेव. अजीवंरासी चेव ७८ 


६६ दुविहे धे पण्णत्ते. तं जहा- 


ई ७ 


ई८ 


पेञ्जवये चेव दोसबधे चेव. 

जीवाण योह ठर्णोहि पावक्म्मं वंधंति तं जहा- 

रागेण चेव दोततेण चेव 

जीवा ण दहि ठा्णेह पावकम्मं उदीरेति तं जहा- 
सब्‌भोवगमियाए चेव वेयणाए. उवक्कभियाए चेव वेवणार्‌- 
एव ण दोहं पावकम्मं वेदेति. तं जहा- 

अवभोनञामिगए चेव वेयणाए. उकक्कमियाएु चेच वेयाणाएु- 
एव णं दोह ठर्णेहू पावकमं निन्जरति तं जहा- 
अव्‌मोवगमियाए चेव चेवणाए. उवक्कमियाए चेव येयणाष. ५ 
दोह ठर्णेहि आया सरोर फुसित्ता ण णिज्जाति. त जहाः 
देसेण वि आया सरीर फुसित्ता ण णज्जाति. 

सन्वेण वि आया सरीरं फुसित्ता ण णिज्जाति 

एवं फुरित्ता ण० एव पुडिक्ता णं० एवं संवह्त्ता णर 
एव निब्वहूइत्ता णं०. ५ 

योहि र्गो आया केवलिपण्णत्त धम्मं लभेज्ज सचणयाए्‌- 

तं जहा- खएण चेव, उवस्षमेण चेव. 

एवं --जाव-- भणपज्जवणाणं उप्पाड़न्जा- तं जहा- 


६४ 


६६ 


साणग 


खएण चेव. उवसमेण चेच 


दुदिहै मद्धोचमिए तं जहा- 
पलिभोवसमे चेव सागरोवमे चेव. 


प० वे कितं पलिभोतमे ? 


उ० पलिमोवमे - 

गाहानो-- 

ज॒ जोयणवि्च्छिन्न. पल्ल एगाहियप्परूढाणं । 
होज्ज निरंतरणिचिय भियं चालग्गकोडोण 11१1 
वाससए वाससएं एकेवंके अवह॒डमि जो कालो 

सो कालो बोद्धव्यो उवमा एगस्स प्लस \\२।। 
एणा पल्लाणं कोड़ाकोडी हवेज्ज दक्षगुणिया । 

तं सागरोवमस्सं उ एगतस्स भवे परिमाण 11३।। 


१०० दुविहे कोह पण्णत्ते, तं जह 


९५१ 


ञायपदटुं चेव. परपद चेव 

एव नेरदहयाण - जाव वेमाणियाण 

एवं -- जान -- मिच्छादंस्षणसल्ले, २ 

द्विहा सत्तारसमावन्नगा जोवा पण्णत्ता. तं जहा- 
तसा चेद थावरा चेष 

दुन्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता त जहा- 

सिद्धा चेव मसिद्धा चेव 

दुव्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता त जहा- 


१०९ 


दुटाणं 


त +, 
र न 


एवं एसा गाहा फासेषव्वा - जाव -- सस्रीरो चेव. 

असरीरी चेव १३ 

गाहा--सिद्ध-सदंदिय-काए. जोए वेए कताय-ठेसा य । 
भाणुवमोगाहारे. भासग-चरीमे य सस्ररोरी ।\१।। 


दौ भरणा समणेणं गवया महावोरेणं समणाणं निग्गयाण- 
नो निच्चं पप्णियाई, नो निच्च कित्तिणाड्‌, नो निच्चं बुदयाह, 
नो नित्वं पसत्याट, नो निच्चं मन्मणुण्णाइ भवंति तं जहा- 
घलायमरणे चेव, वसटरमरणे चेव - 


एवं नियाणमरणे चेव, तव्‌भवमरणे चेव 
एवं गिरिपड्णे चेव, तरपदणे चेवं 

एवं जतप्पवेसे चेव, जलणप्पवेसे चेव. 
एवं विस्तभ्य चेद, सत्योवद्रणे देव. 


दो मरणां -जाव -- नो निच्च अव्‌नणुष्णावदं भवति, 
फारणेण पुण अष्पड्ुद्रादं त जहा- 

येहाणमे देव, गिद्धपिद्ं चेव - 

दो भरणा ममणेण मगवया महाकौरेण नमणाणं निर्ग याण- 
निच्चं वण्णियाह, निर्दं {सत्तियाट्‌, निर्यं पनत्याट, 

नच्च अव्‌भणुप्ययाहं नदति त जटा- 

पाोःगमण चद, भतपच्चयप्मागे खव 

पाोयगमम दुद पण्पत्त तं जल. 

नीहारिमे चेद, ननोरारिमे चद. (पम सदःडकम्मे. 


६६ 


१०३ 
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छण 


भत्तपच्चक्छाणे दुविहे पण्णत्ते. तं जहा- । 
नीहारिमे चेव, अनीहारिमे चेव. णियमं सपड्कम्मे. € 


प० फे अयं लोमे? 


उ ० जीवनच्चेव, अजीवनच्चेव 


परऽ के अणेता लोए ? 
उ० जीचच्चेव, अजीवेच्चेव. 


प० के सासा लोमे ? 
उ० जीवत्येव, अजीवच्चेव. ३ 


दु चिहा बोही पण्णत्ता. तं जहा- 

णाणवोही चेव, दसणबोही चेव. 

दुविह बुद्धा पण्णत्ता तं जहा- 

णाणन्रुद्धा चेव, दस्तणचुद्धा चेव. 

एवं मोहे, भूढा. ४ 

नाणावरणिज्जे कम्मे दुविहे पण्णत्ते. तं नहा- 
देसणाणावरणिज्जे चेव, सञ्वणाणावरणिज्जे चेव. 
दरिसणाचणिज्जे कम्मे इविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
देस-दंसणावरणिज्जे चेव, सन्व-दंसणावरणिज्जे चेव 
वेयणिज्जे कम्मे दुचिहे पण्णत्ते त जहा- 
साथावेयणिज्जे चेव, असायावेयणिज्जे चेवं 
भोहणिज्जे कम्मे ुविहे पण्णत्ते. तं जहा- 
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दंसणमोहणिनज्जे चेव, चरित्तमोहेणिज्जे चेव. 
आउए कम्मे दुविहै पण्णत्त. तं जहा. 
अद्धाउए चेव, भवाउषए चेव, 
नामे कम्मे दुविहे पण्णत्त. तं जहा- 
सुभणामे चेव, असुभणामे चेव. 
गोत्ते कम्मे दविहे पण्णत्त. तं जहा- 
उच्चवागोए चेव, णीयागोए चेच 
अंतराइए कम्मे इुविहे कम्मे पण्णत्ते. तं जहा- 
पडुप्प्णविणासिए चेव, पिहियायामिपहं चेव. = 

१०६ दुविहा मुच्छा पण्णत्ता. तं जहा- 
पेञ्जयत्तिया चेव, दोसवत्तिया चेवं 
पेज्जवत्तिया मुच्छा दुविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
माए चेव, जोभे चेव, 
दोसवत्तिया मच्छ दुविहा पष्णत्ता तं जहा- 
कोहे चेव, माणे चेव ३ 

१०७ दुविहा आराहृणा पण्णत्ता तं जहा- 
धम्मियाराहणा चेच, केवलि-आरराहणा चेव. 
धम्मियाराहृणा दविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
सुयधम्माराहणा चेव, चरित्तधम्माराहणा चेव. 
केवलि-भाराहणा दुविहा पण्णात्ता तं जहा- 
अंतकिरिया चेव, कप्यविमाणोववत्तिया चेव. ३ 


दत 


सण 


१०८ दो तित्थगरा नीचुप्पलस्तमा वण्णेणं पण्णत्ता. तं जहा- 


१०९ 
११० 


११. 


११२ 


११३ 


मुणिसुच्यए चेव. अरिुनेमी चेव. 


दो तित्थगरा पियेगुस्तसा वण्णेणं पण्णत्ता. त जहा- 
मठली चेव, पासे चेव. 


दो तित्थगरा पठमगोरा वण्णेण पण्णत्ता तं जहा- 
परउमप्यहे चेव, वासुपुज्जे चेव. 


वो तित्यगरा चंदगोरा वण्णेणं पण्णत्ता. त जहा- 

चदप्पभे चेव, पुप्फदते चेव. ४ 

सच्चप्पवाधपुन्तस्स णं दुवे वत्थु पण्णत्ता 
पुठ्वाभदवया-णक्खत्ते दुतारे पण्णतते. 
उत्तराभहवया-णक्वत्ते दत्तारे पण्णत्त. 

एव पुव्व-फरगुणी उतरा-फग्गुणी. ४ 

अंत्तो णं मणुस्स-वेत्तस्स दो समूहा पण्णत्ता. तं जहा- 
लवणे चेव, कालोदे चेच. 

दो चदकवद्ौ अपरिचत्त-काम-मोगा काठमासे कालं किच्चा 
अह खत्तमाए पुढवोए अप्पदरट्ुणे नर नेरर्हईथत्ताए उववण्णा 
त जहा- 

मुभूमे चेच, वभदत्ते चेव 

अरसुरिदचज्जियाणं मचणवासीणं देवाण देसुणाईं दो पललिओ- 
वमादईं चिई पण्णत्ता. 


सोहस्मे कप्पे देवाणं उककोसेण दो सागरोधमाइ ठिरई पण्णत्ता. 


1 


११४ 
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ईसाणे कप्ये देवाणं उक्कोपेणं साइरेगाइं रो सागरोवमाहं 
ठिई पण्णत्ता. 
सणंकूमारे कष्पे देवाणं जहन्तेणं दो सागरोवमाईं षठ 
पण्णत्ता, 
माहिदे कषये देवाणं जहस्नेणं साहरेगाईं दो तागरोवमाहं 
टिई पण्णत्ता. ५ 


दोषु कप्पेसु कप्पत्थियाओ पण्णत्तामो. तं जहा- 
सोहम्मे चेव. ईसाणे चेव. 


११४५ दोसु कप्पेचु देवा तेउलेस्ता पण्णत्ता. तं जहा- 


११४६ 


सोहम्मे चेव. ईसाणे चेव. 


दोसु कप्पेसु देवा कायपरियारगा पण्णत्ता. तं जहा- 
सोहम्मे चेव. ईसाणे चेव. 

दोसु कप्पेसु देवा फास्षपरियारगा पण्णत्ता. तं जहा- 
सणंकृमारे चेवं माहिदे चेव 

दोसु कप्पेसु देवा सवपरियारगा पण्णत्ता. तं जहा- 
ब भलोगे चेव लंतगे चेव. 

दोसु कष्पेसु देवा सहपरियारगा पण्णत्ता तं जहा- 
महासृक्के चेव. सहुस्सारे चेव. 

दो इंदा मणपररियारणा पण्णत्ता. तं जहा- 

पाणए्‌ चेव. अच्चृए चेव. ५ 


११७ जीना णं दुहुण-णिष्वत्तिए पोगर पावम्मत्ताए चिणिसु चा, 


९११० 


सण 


चिणंति वा, चिणिस्संति वा तं जहा- 

तसकायणिवत्तिए चेव, थावरकायणिवत्तिए चेव 

एवं उवर्चिणसु वा, उवेचिणंति वा, उवचिणिस्संति वा. 
एवं बधि वा, बधघंति वा, बचिस्संति वा. 

एवं उर्दीरसु वा, उदीरेति वा, उदीरिस्संति वा 

एवं वेदेसु वा, वेद॑ति वा, वेदिस्सति वा 

एव णिर्ज्जारतु वा णिर्ज्जारति वा. णिन्जरिस्तेत्ति वा. ६. 
दप्पएक्तिया खंधा अणता पण्णत्ता 

दुपएसावगाढा पुरगला अणता पण्णत्ता. 

दुप्तमयटिडइया पुगगला अणंता पण्णत्ता. 

दोगरुण-कालगा पुम्गला णता पण्णत्ता 

एव --जाव-- दुगुण-लुकला पुग्गला अणंता पण्णत्ता. २३ 


तिहूणं 
तिट्लणस्स पडढमो उदेसो 


११६ तमो इदा पष्णत्ता. तं जहा- 
नर्पमदे, ठर्वाणदे, दाव्विदे. 
तमो इदा पण्णत्ता. तं जहा- 
नाण्दि, देर्ाणिदे, चरित्तिदे. 
तमो इंदा पण्णत्ता. तं जहा- 
देविदे, असुरिदे, भर्णुस्सिरे ३ 
१२० तिविहा विगुन्वणा पण्णत्ता. तं जहा- 
वाहिरए पोग्गलए परियाइत्ता एगा चिगृव्वणा, 
वाहिरए पोरगलए मपरियाइत्ता एगा वियुव्वणा, 
बाहिरए पोग्गलए परियाहनत्ता वि, अपेरियाइत्ता वि एगा 
विगृव्वणा, 
तिविहा विगुन्वणा पण्णत्ता. तं जहा- 
अन्भंतरए षोरगलए परियाइृत्ता एणा विवुव्वणा, 
सन्भ॑तरए्‌ पोग्गलए अपरियाइत्ता एगा विगन्यणा, 


अन्भतरए पोगगलणए परियाइतता वि, मपरियादता वि एगा 
विगुव्वणा,. 


७२ सणंग 


तिविहा विगुब्वणा पण्णत्ता तं जहा- 
बाहिरन्मंतरए पोग्गलए परियाइृत्ता एमा विगुज्वणा, 
बाहिरन्भंतरए्‌ पोग्गसएु अपरियाइत्ता एमा विगृच्वणा, 
बाहिरन्भतरए पोग्णकए परियाइत्ता वि, अपरियादत्ता वि 
एगा विगृव्वणा. ३ 
१२१ तिविहा नेरदया पण्णत्ता तं जहा- 
कतिसंचिया, अकूतिसंचिया, अवतल्वगसंचिधा, 
एवंमेगेदियज्जा --जाव ~ वेमाणिया. 
१२२ तिविहा परियारणा पष्णत्ता. तं जहा- 
एगे देवे. श्रन्ने देवे. मन्सि देवाणं देविय य॒ अभिजुजिय 
२ परियारेद्ु, 
अप्पणिन्जिजाभो देवीभो भभमिजुंजिय २ परियारेइः 
अप्पणामेव जप्पणा विडव्विय २ परियारेदर. 
तिविहा परिथारणा पण्णत्ता तं जहा- 
एगे देवे. नो अन्ने देवा. नो अन्नेसि देवाणं देवीमो अभि- 
जुंजिय २ परियारेइः 
अप्पणिल्जियानओं देवीमो अभिजुंजिय २ परियारेह, 
अप्पाणमेव अष्पणा विडच्विय २ परियारेद. 
तिविहा परिथारणा पण्णत्ता. तं जहा- 
एगे देवे, नो अन्ने देवा नो अर्मे देवाणं देवीम अभि- 
, , ` जंजिय २ परियारे, 
नो मप्पणिज्जिमाभओ देवीमो अभिजुंजिय २ परियारेड, 
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अष्पाणसेव अप्पाणं विरउव्विय २ परियारेइ, ३ 
,२३ तिविहे मेहुणे पण्णत्त. तं जहा- 
दिष्वे, माणुस्सए, तिखिकखजोणिए. 
तञ मेहुणं गच्छंति तं जहा- 
देवा, मणुस्सा, तिरिषिलनोणिया 
तभो मेहृणं सेवति. तं जहा- 
इत्थी, पुरिसा, नपुंसा ३ 
१२४ तिविहे जोगे पण्णत्ते. तं जहा- 
मणजोगे, वदइजोगे, कायजोगे. 
एवं नेरइयाणं विर्गालदियवज्जाणं --जाव-- वेमाणियाणं. 
तिविहै पगे पण्णत्तं तं जहा- 
मणपओोगे, वदप्पभोगे, कायपग्रोगे 
जहा जोगो विर्गालदियवन्जाणं तहा पभोगो चि. 
तिविहै करणे पण्णत्त. तं जहा- 
मणकरणे, वडकरणे, कायकरणे. 
एवं विर्गालदियवनज्ज -जाव-- वेमाणिधाणं. 
तिविह करणे पण्णत्ते. तं जहा- 
आरमकरणे, सरभकरणे, समार भकरणे 
निरंतरं -जाव- चेमाणिपाणं. ४ 


१२५ रतह्‌ ठर्णहि जीवा सप्पाउञत्ताए क्षम्मं पगरेति. तं जहा. 
पणि अदवादत्ता भवडः 


५७४ 


लणंग 


मुसं वहत्ता सवद, 

तहारूवं समणं वा, माहुणं वा मफासुएणं अणेसणिन्जेणं 
असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभित्ता मवद. 

इ च्चेर्एाहु तिह ठर्णोहि जीवा अप्पाउमत्ताए कम्मं पगरेति. 


तिहि ठर्णेह जीवा दीहाउअत्ताए कम्मं पगरति. तं जहा- 


नो पणे अडइवाइत्ता भवड. 

नो भुसं वदत्ता भवर, 

तहारूवं समणं वा, माहूणं वा फासु-एसणिज्जेणं यसण- 
पाण-लाइम-साहमेणं पड़्लाभित्ता भवह. 

इच्चेएदि तिहि ठर्णाहि जीवा दीहाडअत्ताए कम्मं पगरंति. 


तिहि ठर्णेहि जीवा श्रसुम-दीहाउबत्ताए कम्मं परेति. 
तं जहा- 


पाणे मडइवादत्ता मवद, 

भुसं वडत्ता भवद्, 

तहारूव समण वा, माहूण वा हीचेत्ता, निदित्ता, वितित्ता 
गरहित्ता, मचमाणित्ता अन्तयरेण अमणुण्णेणं अपोहदकारएण 
मस्तण-पाण-खाईम-वादईमेणं पडिलामित्ता मवड. 

इच्चेर्णाहि तिहि ठर्णोहि जीवा असुभ-दीहाउञत्ताए कम्मं 
परति. 


तिहि गर्गेहि जीवा सुभ-दीहाउमत्ताए कम्मं पगरति- 
त जहा- 


# | 


नो पाणे अहवबादत्ता भवह, 
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नो मुसं वइत्ता मवह, 
तहारूवं समणं चा, माहुणं वा वेदित्ता, नमंसित्ता, सवका 
रित्ता, सम्माणित्ता, कल्लाणं, मंगलं, देवयं, चेइय, पञ्जु- 
वासेत्ता सणुण्णेणं पोडकारएणं असण-पाण-ादम-सादमेणं 
पडिलाभित्ता मवई. 
इच्चेर्णाह्‌ रत्ताह ठर्णोहि जीवा सुभ-दीहाउअत्ताएु कम्मं 
पगरेति, ४ 
१२६ तभो गुत्तीभो पण्णत्तामो. तं जहा- 

मणयुत्ती, वदगुत्ती, काथगुत्ती. 

संजय-मणस्साणं तम गृत्तीभो पण्णत्ताओ. तं जहा- 
मणरृत्ती, वडगत्ती, कायगुत्ती. 

तमो अगुत्तोमो पष्णत्तामो. तं जहा- 
मण-अगुत्ती, वद-अगात्ती, क्ाय-अगक्ती. 
एवे नेरइयाणं --जाव-- यपणियकुमाराणं, पंचिदिय- 
तिरिक्छ-जोणियाणं, असंजय-मणस्ताणं, वाणमत्तराणंः 
जोईसिया्ण, वेमाणिधाणं. 

तमो दडा पण्णत्ता, तं जहा- 
मणं-दंडे, चथ-दडे, काय-दंड. 

नेरइयाणं तमो दंडा पण्णत्ता. तं जहा- 
मण-दंड, चय-दं डे, काय-रंड. 
विर्गालदियवज्जं --जाव-- वेमाणिवार्णे. ६ 

१२७ तिचिहा गरहा पण्णत्ता. तं जहा- 
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मणा वेगे गरहुह, वयसा वेगे गरहड, कायसा वेगे गरहद 
पावाणं कस्माणं अकरणयाए, 
महवा-गरहा तिविहा पण्णत्ता. तं जह(- 
दोहुपेगे अद्धं गरहई, रहस्सपेगे अबद्धं गरहद, कायपेगे 
पड़्साहरईइ पावाणं कस्माणं अकरणयारएु. 
तिविहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, तं जहा- 
मणसा वेगे पच्चक्लाइ, वयसा वेगे पञ्चक्वाइ, कायसा 
वेगे पच्चवखाद्‌ पावाणं कम्माणं अकरणयाए, ४ 
अहवा-पक्चक्लाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
दी्हुपेगे गद्धं पच्चक्खाडइ, रहस्संपेगे अद्ध पच्चवलादइः 
कायपेगे पडिसाहरइ पावाणं कम्माणं अकरणयाषु, 
१२८ तमो उक्खा पण्णत्ता. तं जहा- 
पत्तोवए, फलोवएु, पुष्फोबणए 
एवामेव तमो पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
पत्तो चा स्क्वसमाणा, पुष्फो वा स्वंखसमाणा, फलो वा 
रवलसमाणा 
तथो पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
लाम-पुरिसे, ठवण-पुरिसे, दव्व-पुरिसे, 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
नाण-पुरिसे, दंसण-पुरिसे, चरित्त-पुरिसे. 
तञ पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- - 
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वेद-पुरिसे, चिण्हु-पुरिते, अमिक्ाव-पुरिसे. 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- 
उत्तम-पुरिसा, मन्सिम-पुरिसा, जहण्ण-पुरिसा 

उत्तम-पुरिसा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
घस्म-पुरिसा, मोग-पुरिसा, कम्म-पुरिसा. 

धम्म-पुरिसा अरिहंता, भोग-पुरिसा चक्कवटी, कम्म-पुरिसा 
वासुदेवा. 

मन्भिम-पुरिता तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
उग्गा, भोगा, रायन्ता 

जह्ण्ण-पुरिसा तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
दासा, मयगा, भाइल्लमगा. & 

तिचिहा मच्छा पण्णत्ता. तं नहा- 
जडया, पोयया, संमूच्छिमा. 

अंडया मच्छा तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
इत्थी, पुरिसा, नपृंसगा 

पोयया मच्छ तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
इत्यी, पुरिसा, नपुंसगा. 

तिविहा पक्खी पण्णत्ता तं जहा- 
अंडया, पोयया, संमुच्छिमा 

अंडया पद्ली तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
इत्यी, पुरिसा, नपएतगा. 
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पोयया पक्ली तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
इत्यी, पुरिसा, नपुंसगा. 
एवमेएणं अभिलवेणं उरपरिसप्पा वि भाणियव्वा. 
एवमेएण अभिलावेण भुयपरिसप्पा वि भाणियव्वा. ८ 
एवं चेव तिचिहा इत्थीमो पण्णत्ताओ. त जहा- 
तिरिक्ख-जोणित्थीमो देवित्यीमो. 
तिरिक्छजोणिणीभो इत्थीमो तिविहामो पण्णत्तामो. 
तं जहा- 
जलचरीभो, थलचरीभो, खहचरीभो. 
मणुस्सित्थीभो तिविहाभो पण्णत्तागो. तं जहा- 
कम्मभूमिञामो, अकस्ममूमिमामो, अतरदीविओआभो 
तिविहा पुरिसा पण्णत्ता. तं जहा- 
तिरिक्खजोणी-पुरिसा, मणुस्स-पुरिसा, देव-पुरिसा 
तिरिक्वजोणी-परिसा तिचिहा पण्णत्ता. तं जहा- 
जलचरा, थलचरा, खेचरा 
मणगुस्स-पुरिसा तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
कस्मभूुगिमा, अकम्मभूगिमा, अतरदीवगा. 
तिविहा नपुंसगा पण्णत्ता. तं जहा- 
नेरइय-णपुंसगा, तिरिक्लजोणिय-णपुंसगा, सणुस्त-णपुंसगा, 
तिरिक्छजोणिय-णपुंसगा तिचिहा पण्णत्ता तं जहा- 
जलचरा, यलचरा, खह्चरा. 


तिदराण ७६ 
मणस्स-णपुंस्मा तिविहा पण्णत्ता तं नहा- 
कम्मभूमिगा, मकम्मरूमिगा, अंतरदीवगा. ६ 
१३१ तिविहा तिरिक्वजोणिया पण्णत्ता. तं जहा- 
इत्य, पुरिसा, नपुसया 
१३२ नेरदइयाणं तओ ठेसाओ पण्णत्ताओ तं जह्‌ा- 
कण्हुलेसा, नीललेसा, काउलेसा. 
असुरकुमाराणं तयो ङेसामो सकिलिद्धाभ पष्णत्ताओ. 


तं जह 
कण्हुलेसा, नीतलेसा, काउठेता एवं --जाव-- 
यणियकुमाराण. 


एव पृठविकाइयाण, आउ-वणस्सइकाइयाण वि. 

तेउकाडइयाण, वाडकाइयाणं, वेईंदियार्ण, तेदियाणं, चड- 

रिदियाण वि तमो लेस्सा जहा नेरडयाणं. 
पचदिय-तिरिक्ख-जोणियाण तमो केषाम संकिलिहामो 
पण्णत्ताो. तं जहा- 

कण्ट्लेसा, नीललेसा, काउञेसा, 
पंचिदिय-तिरिक्व-जोणियाणं तमो लेसाभो असंकिलिद्रामी 
पण्णत्तामो तं जहा- 


तेउलेसा, पम्हलठेसा, युयक्ठेसा. 
एवं भणुस्साण वि, 


वाणमंतराणं जहा भसुरङ्माराणं. 
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वेमाणियाणं तमो लेस्साभो पण्णत्तामो. तं जहा- 

तेउकेसा, पम्हलेसा, सुक्कलेसा. 
१३३ रत्तिहि ठर्णोह्‌ तारारूवे चलिन्जा तं जहा- 

विकरुव्वसणे चा, परियारेमाणे चा, ठाणामो लणं संकभ- 
माणे तारारूवे चलेज्जा. 

तिहि ठार्णेहि देवे विज्जुयारं करेज्जा. तं जहा- 
विकरुन्बसाणे चा, परियारेमाणे वा, तहारूवस्स समणस्स 
चा, भाहुणस्स॒वा इडिढं, जुं, जसं, वल, वीरियं, पुरि- 
सक्कारपरक्कभं उचदसेमाणे देवे विज्जुयारं करेज्जा. 

तिहि उर्णेहु देवे थणिय-सरं करेज्जा. तं जहा- 
तिकुन्वमणे वा, परिपारेमाणे वा. 
तहारूवस्स समणस्स वा, माहणस्स वा -- जाव-- देवे 
यणिय सहं करेञ्जा. ३ 

१३४ रत्तिहि ठर्गह्‌ लोगंधयारे सिया त जहा- 

अरिहुरतोहि बोच्छिज्जमाणेहि. 
अरिहतपण्णत्ते घस्मे वोच्छिन्जमाणे. 
पुव्वगए वोच्छिज्जमाणे. 

तिहि ठर्गेहि लोगुज्जोए सिया. तं जहा- 
अरहूर्तीहि जायमार्णेहि 
अरहतेसु पव्वयमागेदु 
अरहताण णाणुप्पाय-महिमाघ 


८२ णम 


एवं भआासणादं चदेज्जा सीहणायं करेज्जा. चेलुक्लेवं 
करेज्ना. 

तिहि रर्णोहु देवाण चेद य-ठक्खा चजेज्जा तं जहा- 
अरिहूर्तेहु जायमार्णेहि * जाव-- त चेव 

तिह ठर्णह लोगत्तिया देवा माणुस लोगं हन्धमागच्छिन्जा, 

तं जहा- 
अरिहूर्ताहि जायम्णेहिः 
अरिर्तेाह पव्वयमार्णेह; 
अरिहेताणं णाणुप्पायमहिभासु २१ 

१३५ तिष्ट इष्पडिधारं समणाउसो ! तं जहा- 

अम्मापिडमो, चद्िस्स, धम्सायरियस्त 
संपाभो ति यण कड परिस अम्मा-पियरं सयपाग-सहस्स- 
पार्गोहि तिर्हि अन्भगेत्ता, युर्भिणा गंघट्एण उ व्वहित्ता, 
तिहि उदगेहि मज्जावित्ता, सव्वालंकारविभूसिय करेतता, 
मणृन्व थालीपागयुद्ध अद्धा रसवजणाउल भोयणं भोयावेत्ता, 
जावज्जोवं पिह्टिवडक्ियाए परिवहेज्जा, तेणावि तस्स 
अम्मा-पिरस्त दृप्पडिवार मवई. 


बहि ण से तं अम्मापियरं केवलिपण्णत्ते धम्मे आघवडृत्ता 
पण्णचित्ता पर्तवित्ता ठाचित्ता भवह, तेणासेव तस्स भम्मा- 
पिडस्स युष्यडियारं मवडइ समणाउसो। 

केड महच्च दरिं समुक्कतेज्जा, तए णं से दरिदे समुक्किटु 
समाणे पच्छा पुरं च ण तिरलमोगसमिहसमण्मागए्‌ यावि 


श्त पतन्या दरश भ तमव दन्न चदन 
गप्पणणिरे नमर. 


4.1.441 


शक 
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समप्यु द्मानचमार पनल 


[किन्चा ठथतपरनु देवोपमं देवत्ताण्‌ दवयम्डे, तषएषंने 


[* 
[ 


देये न भम्मोदान्य तस्मदलामो मदेनाना नुप टेन 
वररमा, पनागना चरा निरता कर्नौ, दहति 
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॥। 
्े 


पण दा तावाय्दत सन्मनूय सयात दित्मेण्स्मी, तणापि 
तद्म पम्मावररदःन दृप्पाटिप्ार गोच 
मौःणमेते पम्मा्यान्य ददपपरत्तामो पन्माभो भद्र 
रपाणं मज्ञा वक्ठानपण्यत्त धम्मे यापदःत्ता यार ~. 
ठाद्दता भद) तमामेव सरम धम्मापरिदस्त सप्पदयार्‌ 
भवष् 

१३९ र्ति ठर्णे प्प्मे सपणाद गगादौये सपणददरग दीहमद्ध 

चाउरतत नसारफताः यीवाव्जा स जटा- 

जणिदाणयाए, दिदट्िनंएप्ययाए, जोगयाहिषाए 


१३७ तिविदहा मोस्तपिणो पप्णत्ता त जहा- 
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उक्कोसा, भन्जिमा, जहन्ता 

एवं चप्पि समा साणियन्बाभो - जाव- दुतम इमा, 
तिविहा उस्सप्पिणी पण्णत्ता, तं जहा- 

उक्कोसा, मज्क्रिमा, जह्न्ना. 

एवं खष्पि समाभो भाणियतव्वाओ --जाव-- सुसमयुसमा. 


१३० रत्तिहि ठर्णेोहि मच्छिण्णे षोग्गठे चलेज्जा तं जहा- 

आहारिज्जसाणे वा पोग्यलते चक्ेज्जा, 

विकुव्वमणि वा पोग्गले चलेज्जा, 

लाणामो चा जणं सकामिन्जमाणे पोरगले चठेज्जा. 
तिचिहा उही पण्णत्ता तं जहा- 

कम्मोवही, सरीरोवही, बाहिरि-मड-मत्तोवही. 

एवं मसुरकुमाराणं मोणियभ्व. 

एव एगिदिय-तेरइयवन्नं -- जाव-- वेचाणियाण. 
अहना तिविहा उवही पण्णत्ता त जहा- 

सचित्ता, अचित्ता, मीस्तया 

एवं नैरहयाण निरतरं -- जाव-- वेमाणियाण 
तिदिहै परिगगहे पण्णत्ते त जहा- 

कम्मपरिग्गहे, सरौरपरिग्गहे, बाहिरभंडमत्तपरिग्हे. 

एवं अयुरकुमारणं, 

एवं एशिदिय-नेरइयवज्जं -- जाव -- वेभाणियाण- 


अहवा तिविह परिर्गहे पण्णत्तं तं जहा- 
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सचित्ते, अचित्ते, मीप्तए 
एवं नेरंहयाणं निरतरं -- जाव -- वेमाणियाणे ५ 
१३६ तिदिहे पणिहाणे पण्णत्ते तं जहा- 
मण्पणिहाणे, चयपणिहानेः कायपमिहाणे 
एवं पचिदियापं --जाव-- येमाणियाणं. 
तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्तं तं जहा- 
मणचुप्पणिहाणि, वयच्ुप्पणिहाणे, कायपुप्पणिहाणे 
संजयमणुस्साणं तिविहै सुपणिहाणे पण्णत्तं तं जहा- 
सणसुप्पणिहाणेः वडचुप्पणिहुणे, कायसुप्पणिहणे, 
तिषिहे दप्पणिहणि पण्णत्ते तं जहा- 
मणटुप्पणिहाणे, चयदुरपपाण्हूाभे, कयदुप्पणिहाणे. 
एवं पचिदियाणं -- जाद -- वेमाणियाणे. ४ 
१४० त्िविहा जोणी पण्णत्ता तं जहा- 
सीया, उसिणा, सीओदिण. 
एवं एगिदियाणं -- जावि -- विर्यालदियाण सेडकाडय- 
चज्जाण संमुच्छिमपचिदियतिरिकजोणियाणं संमुच्छिम- 
मणुस्साणय 
तिविहा जोणो पण्णत्ता. तं जहा- 
सचित्ता, गदित्ता, मीसिया 
एवं एमिदियाणं, विगलिदियार्ण, संमुच्छिमपचिदिपति- 
रिक्नोणियाणं संमूच्छिममणुस्साण य. 
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तिविहा जोणीं पण्णत्ता तं जहा 
सद्डः, {चपड़ा, सवुडवियड़ा 

त्तिविहा जोणी पग्णत्ता. ठं जेहा- 
कुभ्मरुन्दया, सखावेत्ता, चसोषत्तिया. 
कुमभ्मुन्तथा णं जोणी उत्तमपृरिस्मास्य. 

युभुण्णयार्‌ णं जोणीए तिविहा उत्तमपुरिसा गव्म चक्कमति. 

तं नहा- 
अरहुता। चक्कवहूो, चतदेव-वासुदेवा 
संाचत्ता जोणी इत्यीरयणर, संखावक्ताए णं जोगीषए 
चह्वे जीवा य पोगयला य वक्कमत्ति विकरमति चयति 
उत्वज्जलि नो चेद ण निप्कज्जति, 
वसीपत्ता णं जोणौ पिहुञ्जणस्स, सीपत्ताए भं जोगीषए 
वहुवे पिहुज्जणे गर्भे वक्कमति ५ 

१४१ तिचिहा वणचणस्सइकराइया पण्णत्ता तं जहा- 
सतेज्जजीविया, अक्षलेन्जजीतिया, मणतजीविया 
१४२ जं्रहीवे दीबे भारहै दसि तमो तित्या पष्णत्ता. तं जहा- 

भागहे, वेरदामे, पभकि. 
एवं एरवए ति 

जंवुहीवे दीवे महाविदेहवासै एगमेगे चवशवट्टि विजये तभी 

तित्या पण्णत्ता तं जहा- 
माहे, चरदामे, पमासे 
एवे धायदसडे दौवे पुरच्छिमद्धेचि, पच्चत्थिमद्धे नि. 
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पुयलरवरदीवद्धपुरच्छिमदे वि, पर्चत्यिमद्धे चि. ७ 
१४३ जवुहीवे दोवे नरहैरवएसु दसिचु तीताए उस्सप्पणीए सुस- 
माए समाए तिणि सागरोवभकोडाकोडीमो कातो हृत्या. 
एवं ओसप्पिणीए्‌, आगमित्साए्‌ उस्सप्पिणीए्‌ सविस्सद. 
एव धायद्रसडे ¶्रच्छिपरद्धे, पच्चत्यिमदे चि. 
एवं पुपरवरदरीवद्धपुरच्दिमद्धे पञ्चत्यिपदेचि फालो 
माणियव्वो. 
जंवुदवे दोवे भरहेरबएत्‌ बतेषु तोताए उस्सम्पिणौए सुसम- 
सुसमाए समाए्‌ सणुया तिण्णि गाउवाई्‌ उद उस्चत्तेणं 
तिण्णि पलिभओवमाहं परमार पालदइत्या. ` 
एव इमी भोप्तप्पिणीए 
मागर्मिस्साए उस्सप्पिणीए 
एवं -- जाव -- पुयरदीवद्र-पच्चत्यिमदे. 
जबुदीवे दीवे देवकुड-उन्तरकरुरासु भणुया तिण्णि गाउमाईं 
उदे उच्चत्तेणं तिण्णि पलिभोवमाईं परमादं पालयति. 
एव --जाव-- पुकेखरवरदीवद्ध-पच्चत्थिमद. 
जंव्ीवे दीवे भरहेरवएसु वासम एगमेगासु ओसप्पिणि 
उस्सप्पिणीए तमो वसानो उम्पज्जिसु वा,उप्यनज्जञति वा, उष्प- 
न्जिसंति चा तें जहा- 
मरहतवसे, चक्कवहिवंसे, दसारवंसे. 
एव - नाव ~ पुक्वरवरदोवद्पर्चत्थिमदे. 


जंवृहीवे दीवे भरहैरवषएसु वासेसु एगमेगाए गोसप्िणौ- 
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उस्सप्पिणीए तभो उत्तमपुरिसा उप्पर्जिचु वा, उप्पज्जंति 
वा, उप्पन्जिस्सति वा. तं जहा- 

भरहुंता, चवकवद्री, वलदेव-वासुदेवा. 

एवं --जाव -- पुक्वरवरवद्धपच्चत्थिमदधे. 
तओ महाउयं पालयति. तं नहा- 

अर्हता, चक्कवदूी, बलदेव-वासुदेवा 
तभो भन्द्िमाउयं पालयति. तं जहा- 

अरहता, चक्कवट्ी, बलदेव-वासुदेवा. ४७ 

१४४ वायरतेडकाडयाणं उदकोसेणं तिण्णी राइंदियाईं ठिई पण्णत्ता. 

वायरवौउकाइयाणे उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्तादं धिर 
पण्णत्ता. २ 


४५ प्र ° अह्‌ भते { सालीणं बीहीणं गोघूमाणं जवाणं जव- 
जवाण एएसिणं धन्नाणं कोडुाउन्ताणं पत्लारक्ताणं 
मचाउत्ताण मालाउताण ओक्लित्ताण लित्ताणं लंचियाणं 

मुहियाणं पिहिपाणं केवइय कालं गोणी संचिटरुति ! 
उ० गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्तं उक्कोसेणं तिण्णि 
संवच्छराईइ, तेण परं जोणी पमिलायडई, तेण परं जोणी 
पविद्धसड, तेण परं जोणी विद्धंसई, तेण परं बीए 

अबीए मवई, तेण परं जोणीवोच्छेदो पण्णत्तो. 


१४६ दोच्चाए णं सवरूरप्पमाए पुढवीए गणेरइयाणं उककोसेणं 
तिण्णि सापरोवमाईं टिई पण्णत्ता. 
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तच्चाए णं वालुयप्पभाए पुढवरीए जहृन्तेणं गेरइ्याणं तिण्णि 
सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता- 
१४७ पंचमाएु णं धूमप्पभाए पृढवीए तिषणि निरयावासत्तयसहुस्सा 
परणत्ता 
तिसु णं पुठवीसु णेरइयाणं उसिणवेयणा पण्णत्ता- तं जहा- 
पटर्माए, दोच्चाए, तनच्चाए. 
तिसुणं पुढवीसु भेरइया उक्षिणवेयणं पच्चथुभवमाणा 
चिहरंति- 
पडमाए, दोत्चाए, तच्चाए- ३ 
१४८ तमो लोमे समा सर्पाविख सपडिर्दितत पण्णत्ते. तं जहा- 
अष्वददरणि नरए, जवुदहीवे दीव, सव्वद्ुसिद्धे महायिमणे. 
तओ लोगे समा सपदि सपडिदिपत पण्णत्त. तं जहा- 
सीभंततएु णं लरए, समयक्छेतते, ईसीपव्भास पुठवी २ 
१४६ तमो समुह पगईए उदगरसेणं पण्णत्ता. तं जहा- 
कालोदे, पुक्छरोदे, सर्यभुरमणे, 
तजो समुटा वहुमच्छकुच्छमादण्णा प्णत्ता. तं जहा- 
लवणे, कालोदे, स्ंभुरमणे २ 
१५० तथो लोगे निस्सीला निन्वया किण निम्मेरा निप्पच्च- 
क्वाणपोसहोववासा कालमासे कालं किंञ्च अहै सत्तमाए 
पृठवीए भप्पहृद्रणि नरए नैरदयत्ताए उववज्जंति. तं जहा- 
रायाणो, संडलीया, जे य महारेभा कोड्वी. 
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तमो लोए सुसीला सृव्वया सगुणा स्मेरा सपच्चक्छाण- 
पोसहोवचासा कारमासे काल किच्च सत्वटरुसिद्धं महाविमाणे 
देवत्ताए उववेत्तारे भवंति तं जहा- 
राथाणो परिचत्तकामभोगा, सेणावड, पसत्यारो २ 
१५१ बभलोग-लंततएसु णं कप्पेसु विमाणा तिवण्णा पण्णत्ता. त जहा- 
किष्हा, नीला, लोहिया 
जाणप्र-पाणयारणच्चुएमूु णं क्तप्येस देवाण भवधारणिन्ज- 
सरीरा उक्कोसेण तिण्णि रयणीभो उद्ध उच्चत्तेणं पण्णत्ता. २ 
१५२ तभो पण्णत्तीश्रो कालेण गहिन्नति. त जहा- 
चंदपण्णत्ती, सुरपण्णत्ता, दीवस्ताभरपण्णत्ती 


तिर्‌ढाणस्त वीओ उदेसो 


१५३ तिविहै लोगे पण्णत्ते. तं जहा- 
नामलोगे, ठवणलोगे, दन्वलोगे 
त्तिविहे भावलोगे पण्णत्तं तं जहा- 
नाणलोगे, दसणरोगे, चरित्तलोगे. 
त्िविहे लोगे पण्णत्तें तं जहा- 
उदछधलोगे, अहयोलोगे, त्तिरियलोगे. ३ 
१५४ चमरस्त णं अ्सुरिदस्स अघुरक्‌माररण्णो तमो परिसाभो 
पण्णत्तामो तं जहा- 
समिया, चंडा, जाया. 
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अब्भंतरिवा सभिया, मज्डिमया चंडा, वाहिरया जाया. 


चमरस्स ण॒ अर्मिदस्स असुरकुमाररन्नो सामाणियाणं 
देवाण तञ परिस्ामो पण्ण्तामो. तं जहा- 
जहेव चमरस्स 
एच तायत्तोकमणवि. 
चमरस्स लोगपालाणं तमो परिसाभो पण्णत्तामो. तं जहा- 
तुदा, तुया, पव्वा. 
एवं अग्गसहिसीण चि, 
वलिस्सवि एव चेव - जाव -- अगगमहित्तीण. 
धरणस्स य सामाणिय-तायत्तीसषपाणं- 
समिया, चडा. जाया 
लोगपालाणं मग्गमहिसीणं- 
ईसा, तुञ्यिा, दरहा 
जहा धरणस्स तहा सेसाणं भवणवासीणं 
कालस्स ण पिसाइंदस्स पिसायरण्णो तभो परिसाभो पण्ण- 
ताजो तं जहा- 
दसा, तुडिया, दढरहा. 
एवं सामाणिय-प्नरगपहिसीणं. 
एवं --जाव- गीयरद-गीयजसाणं. 


चंदस्स णं जोइसिदस्स जोईसरण्णो तभो परिसाभो पण्णत्तामो, 
तं नहा- 
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तुवा, पुड्यिा, पन्वा, 
एवं सामाणिय-मग्गमहिसीण 
एव सुरस्स वि 
सकेकस णं देविदस्स देवरण्णो तमो परिसाभो पण्णत्तामो 
तं जहा- 
समिया, चडा, जाया. | 
एवं - जहा- चमरस्स ~ जाव-- अग्गमहिसीण 
एवं -जाच - अच्चुअस्स लोगपालाण. १३२ 
१५५ तमो यामा पण्णत्ता त जहा- 
पटमे यामे, सजञ्श्निमे यामे, पच्छिम यामे 


तिह यार्मोह भाया केवलिपण्णत्तं घस्मं लमेज्ज सवणयाए- 
पमे यामे, मज्जमे यामे, पच्छिम यमे 
एव -जाव-- केवलनाण उप्पाडेज्जा- 
पदमे यामे, मज्द्िमे यामे, पच्छिमे यामे 
तमो वेया पण्णत्ता तं जहा- 
पटेमे वए, मन्िमे बए, पच्छिम वए 
तिहि वर्हि भाया केवलिपण्णत्त धम्मं लभेज्ज सवणयाए 
तं जहा- 
पदमे वए, मज्ज्िमे वए, पच्छिम वेए 
एसो चेव गमो णेयन्वो -जाव-- केवलनाण ति ११ 


१५६ तिविहा बही पण्णत्ता तं जहा- 
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नाणवोही, दंसणवोही, चरित्तोही, 
तिविहा बुद्धा पण्णत्ता तं जहा- 
नाणवुद्धा, दंसणचुद्धा, चरित्तवबुद्धा. 
एवं मोहे, मूढा ४ 
१५७ तिविहा पव्वज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
इहलोगपड्वद्धा, परलोगपडिवद्धा, दुह भोपडिवबद्धा. 
तिविहा पन्वज्ना पण्णत्ता तं जहा- 
पुरो पड़विद्धा, मग्गभो पड़वद्धा, दुहुमो पडिवद्ा. 
तिविहा पव्वञ्जा पण्णत्ता तं जहा- 
तुयावदत्ता, पुयावहइनत्ता, बुभावइत्ता 
तिचिहा पव्बज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
उवाधपन्वज्जा, अक्ायपग्दज्जा, संगारपन्वज्जा. ४ 
१५५ तञ णियंा नो सण्णोनउत्ता पण्णत्ता तं जहा- 
पुलाए, नियठ, सियाप,. 
तभो नियठा सण्ण नो सण्णोचउत्ता प्णत्ता. तं जहा- 
वउसे, पडिसेवणाक्‌सीले, कसायक्‌सीके. २ 
१५६ तभो सेहभरमीओ प्णत्ताओ तं जहा- 
उक्कोसा, मन्म, जहन्ना 


उकफोसा छम्मासा, मन्छिमा चउमासा, जहन्ना सत्तरा- 
इदिया 


९४ कणम्‌ 


तभो थेरशरुमीमो पण्णत्ताओ त जहा- 
जादथेरे, सुयथेरे, परियायथेरे 
सटद्िवासजाए समणे निगथे जाईथेरे, 
ठाणग-समवायधरे ण समणे निर्गये सुयथेरे, 
वीसवासपरियाए णं समणे निसाथे परियाययेरे. २ 


१६० तभो पुरिस्तजाया पण्णत्ता ते जहा- 
सुमणे, इुम्मणे, नो सुमणे नो इम्मणे 


तमो पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गता नामेगे सुमणे भवह, 
गंता नासेगे दुम्मणे मवु, 
गता नामेगे नो सुमणे नो दुम्मणे भनइ 


तमो पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
जामीतेगे सुमणे भवह; 
जामीतेगे दुस्मणे भवइ, 
जासीतेगे नो सुभणेनो दुम्मणे मव 
एव जाडइस्सामीतेगे सुमणे भवह 
जाईइस्तामीतेगे इुम्मणे मवई 
जाहस्तासीतेगे नो सुमणे नो इस्पणे मवद 


तमो प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
अगंता नामेगे सुमणे भवइ 
अगता नामेमे दुम्मणे मवद 
अगंता नातेगे नो सुमणे नो इुम्मणे भव 


तिद्राण ६५ 


तओ पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
न जामि एमे चुमणे मवह. 
न जामि एमे इस्सणे भवंई. 
न जामि एमे नो सुसणे नो दुस्मणे भवइ 


तओ परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
न जाइस्तामि एमे सुगणे वड. 
न जाईइस्सामि एगे दुम्मणे भवडइ. 
न जाइस्सामि एगे नो सूम्णे नो दुम्मणे सवइ. 
एवं आगंता रामेगे सुमणे भवह. 
आगता नामेगे दुम्मणे भवड 
आगता नमिगे नो सुम्णे नो दम्भे भवदु. 
एतिमेगे सुमणे वड 
एतिमेगे दुम्मणे भवइ 
एतिमेगे नो युमभणे नो दुस्पणे भवेह 
एस्तामीति एमे सुमणे भवह 
एस्सामीति एगे इुस्मणे भवडइ. 
एस्तामोति एमे नो सुमणे नो इम्मणे भवइ 
गाहओ- 
गता थ अगता य, आगता खलु तहा अणागंता 1 
चिद्टित्तमचिद्त्ता, णि्तिइुत्ता चेव नो चेव 1१॥; 
हंता य ग्रहुता य, चिंदत्ता खलु तहा मछदिक्ता ! 
दुत्त अबूइत्ता, भासित्ता चेव णो चेव 11२ 
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दच्चा य अदच्चा य, भुंजित्ता खलु तहा अभुजित्ता । 
लंमित्ता अलंभित्ता, पित्ता चेव नो चेव ॥३।} 
सुदत्त असुइत्ता, जुज्छित्ता खलु तहा अजुन्सित्ता । 
जहत्ता अजदत्ता य, पराजिणित्ता यनो चेव {1४11 
सहा स्ता गधा रसाय, फासा तहेव बाणाय । 
निस्सीलस्स गरदहिया, पसत्था पृण सीलवतस्स ।५॥। 


एवभिक्केक्के त्िन्नि उ तिन्नि उ आलावगा भाणियन्वा. 
सदं सुणेत्ता णमेगे सुमणे भवद- 

एवं सुणेमीति 

सुणिस्सामीति, 

एव असुणेत्ता णामेगे सुमणे मवइ 

न सुणेमीति 

एवं न सुणिस्सामीति. 

एवं सवाई, गघाई, रसाद्‌, फासाद 

एक्केषके छ छं मालावगा भाणियन्वा १२७ आलावगा 
भवेति. 


१६१ तमो ठाणा णिस्सीलस्स निन्वयस्त निग्ुणस्स निमेरस्स 
त्िप्पस्चक्लाणपोसहोववागस्त गरिहिया भनति. त जहा- 
अस्सि लोगे गरहए मवई, 
उच्व्राए गरहिए भवह, 
दशयाईइ गरहा भवह. 
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तभो दाणः सुसीलस्स पुव्वयस्सं सगुणस्स समेरस्स सपच्च- 
केलाणपोसहोववासगस्स पसत्था भवंति. तं जहा- 
भस्सिं लोगे पत्ये भवह, 
उचवाए पस्त्ये भवह, 
भआजाती सत्या भवह. २ 
१६२ तिविहा संस्तारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता. तं जहा- 
इत्थो, परिसा, नपुंसगा. 
तिविहा सव्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
समद्िद्ी, भिच्छादिदरी, सम्मामिच्छादिद्री य. 
महवा तिविहा सब्बजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
पञ्जत्तमा, अपज्जत्तगा, नो पन्जक्तगा नो अपन्जत्तगा. 
एव समदट्रो-परित्ता-पन्जत्तम-सृहु म-सन्नि-मविया य. ७ 
१६३ तिविहा लोगद्वई पण्णत्ता, त जहा- 
आगास्षपदहिए वाषएः 
चायपदृटद्िएु उदही, 
उदहिपदटया पुटी 
तमो दिसाओ पण्णत्तामो त जहा- 
उडढा, अहा, तिरिथा 
तिहु दिसर्हु जीर्वाण गड पवत्तइ तं जहा- 
उडढाए, अहु, तिरिथाए 
एव माड, वरबेकंती, आहारे, बुडढी, णिवुडदी, गड परियाणए, 


ण छशणय 


समुग्धाए, कालसंयोगे, दंसणाभिगमे, नाणाभिगमे, जीवा- 
मिगसे. 
तिहि दिह जीवाण अजीवाभिगमे पण्णत्ते तं जहा- 
उडडाए, अहाए, तिरियाए 
एवं पचिदियतिरिक्लजोणियाणं. 
एवं मणुस्साण वि १७ 
१६४ तिविहा तस्ता पण्णत्ता. त जहा- 
तेउकाइया, वाउकाइया, उराला तत्ता पाणा. 
तिविहा थावरा प्णत्ता तं जहा- 
पुटविकाडया, आउकाडया, वणस्सइकाइया २ 
१६५ तमो अच्छेन्जा पण्णत्ता तं जहा- 
समए, पएसे, परमाणु 
एनमभेन्जा, अडनज्ञ्ा, अभिज्ञा, अणडढा, अमज्ज्ञा, 
अपएसा, 
तमो अविभादमा पण्णत्ता. तं जहा- 
समए, पएसे, परमाणू ८ 
१६६ अन्जोत्ति समणे भगवं महावीरे गोयमाईइ समणे निर्गथे 
आमंतेत्ता एव वयासी- 
प्र कि भया पाणा ? समणाउसो | 
गोयमाईइ समणा निग्गथा समण भगवं महावीरं उव- 
संकमंति उवसंकभित्ता वरेति नमसति वंदित्ता नमसित्ता 
एवं वयासीः- 
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नो खलु वयं देवाणुप्पिधा ! एयमहू' जाणामो चा 


- पासामो वा तं जइ ण देवाणुप्पिया एवमु नो गिला- 


यंति परिकदहित्तए तमिच्छामो णं देवाणुप्पियाण अत्तिए 
एयमटर जाणित्तए. 

अज्जोत्ति समणे भगवं महानीरे गोयमाईइ समभे निश्गथे 
आमंतेत्ता एवं वयासी-दक्वभया पाणा समणाउसो ! 


से णं भते! दुक्ते केण कड्‌ ? 
जीदेणं कडे पमदेण 


से णं भते ! दुक्त कहं वेडज्जईइ ? 

अप्पभाएण. 

अण्णडत्थिया ण भते ¡ एवं आईक्वति, एव माति, 
एवं पण्णवंति, एवं परू्वेति- 

करहण्णं समणाणं निग्गंथाणं किरिया कन्जइ ? 

तत्थ जा सा कड़ा कज्जइ नो तं पृच्छति, 
तत्यजासाकड़ानो कज्जइ नो तं पच्छति, 

तत्थ जा सा अकड़ा नो कज्जह नो तं पुच्ंति, 

तत्थ जा सा अकड़ा कज्जं तं पृच्छंति से एवं वत्तं 
स्या ? 

अकिच्चं दुक्खं, अफुसं दुक्खं, अकज्जमाणकड़ं दुक्खं 
अकंटदट अकटृदु पाणा भूया जीवा सत्ता वेयणं वेय॑तित्ति 
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वत्तव्वं, जे ते एवमाह मिच्छा ते एवमाहसु. 

उ० अहं पुण एवमाडइक्वामि, एव भात्तामि, एव पण्णवेभि, 
एवं पल्वेमि- 
किच्च दुकेलं, फस्सं दुक्खं, कज्जमाणकडं दुक्वं कटटू- 
कटु पाणा भरुया जीचा सत्ता वेयणं वेयंतित्तिं वत्तव्वं 
सिया 


तिदुाणस्सं तदमो उहेसो 


१६८ तिहि र्ग सायो मायं कटु नो आलोएज्जा, नो पड्क्क- 
मज्जा, नो निदिन्जा, नो गरहिज्जा, नो विउटेन्ना, नो 
विसोहैज्जा, नो करणा अन्भुषटेन्ना, नो महारहं 
पायच्ित्तं तनोकस्न पडवन्जेज्जा. त जहा- 

मरकरिसु वाऽह, करोमि वाऽहं, करिस्सामि वाश्टुं 
तिह ठर्णहि मायो सायं कटृदु नो आलोएम्जा, नो पडिक्क- 
निज्जा, - जाव-- नो पडिवन्जेज्जा. 

अकित्तीवा मे सिया, 

अ्वेण्णे वामेत्तिया, 

अविणए वा मे सिया. 


तिह ठर्णोहि मायी मायं कटु नो आलोएञ्जा -- जाव -- 
नो पडिवज्जेज्जा. तं जहा- 
किन्त वा मे' १रिहादस्सदः 
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जसो वा मे परिहाइत्वद, 
पुयासक्कारे वा मे परिहाइस्सद, 


तिहि छर्णाह मायी नायं कटृटु आलोएज्जा पडिक्कमेन्जा 
--जात-- पड्वज्जेज्जा तं जहा- 

भाधिस्स णं अस्स लोगे गररहएं मवई, 

उववाए गरराहिए भवडइः 

आयाईइ गरह्या भवह. 
तिह ठर्णेहि मायी मायं कटदु आालोषएज्जा ~-जाव-- 
पडिवजेज्जा. तं जहा- 

अमादस्स ण अस्सिं लोगे पसत्थे भवह, 

उववाए पसत्थे भवद्‌, 6) 1 ५ 

आयाई पसत्था भवर, 
तिहि ठर्णेहं मायो मायं कटदरु आलोएन्ना -जाव- 
पड्विज्नेज्जा तं नहा- 

नाणटरुयाए, दसणडयाए, चरित्तदुयाए. ६ 

१६९ तमो धुरिसजाया पण्णत्ता. ते जहा- 
सुत्तधरे, अत्थधरे, तदुमयधरे 
१७० कप्पड निर्माण वा, निमांयीण चा तओ वत्थाई्‌ घारित्तए 

वा, परिहरित्तए वा. तं जहा- 

जगिए, भगिए, खोभिए. 
कष्प निगांयाणं वा, निगगेयीण वा तमो पायाद धारिचतए 
वा परिहरित्तए वा तं जहा- 
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लाउयपाए वा, दारुषाए्‌ वा, मह्ियापाए वा. २ 
१७१ रिह ठर्णेहि वत्यं घरेज्जा तं जहा- 
हिरिपत्तियं, इगंखापत्तिय, परीसहुवत्तियं. 
१७२ तभो आयरक्खा पण्णत्ता. तं जहा- 
धम्मियाए्‌ पडिचोयणाए पडचोएत्ता अवइ, 
तुसिणीओ बा सिया, 
उद्टित्ता चा आयाए्‌ एगंतमतमवक्कमेन्जा 
निग्गंथस्स ण गिलायमाणस्स कष्पंति तमो वियडदत्तीमो 
पडिग्गाहितएं तं जहा- 
उक्कोसा, सन्म, जहुन्ता. २ 
१७३ तिहि ठर्गेहि समणे निर्गये साहुम्मियं संभोगियं करेमाणे 
नादइव्कमई. त जहा- 
सयं वा ददु, 
सडढस्त ना निसम्म, 
तच्चं मोसं आउदुइ चडउत्थं नो मार्ट. 
१७४ तिविहा अणुन्ना पण्णत्ता तं जहा- 
आयरियत्ताए, उवञ्क्षायत्ताए, गणित्ताए 
तिविहा समणुन्ना पण्णत्ता त जहा- 
आयरियत्ताए, उवज्ज्ायत्ताए, गणित्ताए. 
एवं उवद्पया, एव विजहृणा ४ 
१७५ तिविहे बयणे पण्णत्ते तं जहा- 
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तव्वयणे, तदन्नवयगे, नो अवयणे. 

तिव भवयणे पष्णत्त. तं जहा- 
नो तस्वयणे, सो तद्तवयणे, भवयणे. 

तिविहै मणे पण्णते. तं जहूए- 
तम्भणे, तपन्नमणे, नो नमने. 

तिथे ममणे पप्णत्ते तं नहा- 
नो तस्मणे, नो त्पन्नमणे, जमणे, ४ 

१७६ त्तिहि ठाणेहि मप्पवुष्टिकाए सिया. ते जहा- 

तरसं च णं देसि वा पदेतेमि धा नो दह्ये उदगजोणिया 
जीवा! यः णोग्यला य उदगत्ताए ववकमंति विवक्ति 
चयति उववज्जति, 
देवा नागा जक्ला भूया नो सम्ममाराह्या भवंति तत्य 
समुष्भियं उदगपोग्लं परिणये चासिरउकामं अन्तं देसं 
साह्रति, 
अन्भवहूलगं च णं सभृह्ितं परिणय वासिखकाभं वाउकाए 
विधुणंई. 
इच्चेएहि तिहु ठर्णोह्‌ मप्पवुद्टिकाए सिया. 

तिहि रर्णोहि महाबुदरफाए्‌ सिया. तं भहा- 
तस्सि च णं देससि चा पदेसत्ति दा बहवे उदगणनोणिया 


जीवा य, पोरगला य उदगत्ताए ववकमति विरककर्मति 
चयंति उववन्जंति, 


१०४ 


लणुग 


देवा जका नागा भूया सम्नमाराहिया भवंति अन्नत्य 
समुद्य उदगपोग्गलं परिणयं वासिउकामं तं देसं 
साहरंति, - 

अव्मवहलग च ण ॒समृष्टियं परिणयं वात्तिडकामं नो 
वाडभो विधुणह 


इच्चेर्एाहि त्तिहि गर्ह महाबुदहिकाए सिया. २ 


१७७ तिहि ठर्णेहि महुणोववन्ने देवे देवलोगेसु इच्चेज्ज माणुससं 


लोगं हव्वमागच्छित्तए, नो चेव ण सचाएड हन्वमागच्छित्तए 
तं जहा- 


अहूणोववन्ने देवे देवलोगेसु दिब्वेसु काममोगेचु मुच्छिए 
मिद्धे गदिए"अन्सोववन्ने से णं माणुस्सए काममोगे नो 
आढाद, मो परियाणाईइ, नो अहुः बधद्, नो नियाणं 
परेद, चो दिद्रपकप्पं पकरेद्‌, 

अहुणोववन्ने देवे देवलोगेसु दिष्वेसु कामभोगेषु, मुच्छिएः 


गिद्धे,गदिए, अज्कोववन्ते तस्स ण माणुस्सए पेम्मे बोच्छिन्ने 
दिव्वे संकते मवद, 


अहु णोववन्ने देवे देवलोगेसु दिष्वेसु काममोगेसु मृच्छिए 
--जाव -- अञ्ोववन्ने तस्स ण एव सर्वड-"दर्याण न 
गच्छं मुहत्तं गच्छ" तेणं कालेणं अप्पाउया भणुस्सा काल- 
धम्मुणा सनुत्ता मवति, , 

इच्चेर्णाहि तिह ठणेहि अहु णोववन्ने देवे देव्रलोयेसु इच्छेज्ना 
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माणुसं लोगं हन्वमागच्छित्तएट गो चेव णं संचाएइ हव्व- 
मागचर्छित्तए. 


७७ तिहि ठा्ेहि देवे भहु णोववन्ने देवलोगेचु इच्छेन्ना माणूसं 
लोगं हन्बमागच्छित्तए, संचाएडइ हन्वमागच्छत्तए- 

अहूणोववन्ने देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगे अमुच्छिए 
अगिद्धे अगदिए अणज्ञ्ोववन्ते तस्स णं एवं मवद- 
"अत्थि णं मम मागुस्सए भवे आयरिएद वा, उवज्ञाएडइ 
वा, पवत्ती इ वा, येरेड वा, गणीडइ वा, गणधरेडइ वा, 
गणावेच्छेदए वा, जे पभवेण मए इमा एयारूवा दिन्वा 
देविड्ढी, दिव्वा देवजुड्‌, दिन्वे देवाणुभावे लद्धे पतते 
श्रमिसमन्नागए"" तं गच्छामि ण ते मयवंते व॑दामि, 
णमंतामि, सक्कारेमि, सम्मागेमि, कल्लाणं, मंग, देवयं, 
चेदयं, पज्जुवासामि, 


अहु णोववन्ने देवै देवलोगेसु दिव्वेचु कामभोगेसु अमुच्छिए 
-जाव-- मणर्ज्लोववन्ते तस्स णं एवं भवईइ-एस णं माणु- 
स्तए भवे नाणीड वा, तवस्सीडइ वा, अडइद्क्करकारए तं 
गच्छामि णं भगवंतं वंदामि, णमंसामि --जाव- पज्जु- 
वाससि, 


अहु णोववन्ने देवे देवलोएसु--नाव--अणन्स्ोववन्ने, तस्स 
णं एवं मवइ-'“अत्थि णं मम माणुस्सए मवे मायाइ वा, 
--जाव--युण्ादवा, तं गच्छामि णं तेसिमंतियं पाउन्म- 
वामि पसंत तामे इभं एयारूवं दिष्वं देवि दिं, दिव्वं 
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देवजुदं, दिष्वं देवाणुभावं लद्धं पत्तं अमिसमण्णागयं, 
इच्चेए हि तिहि गर्णोहि महु णोवचन्ने देवे देवलोगेसु इच्छेन्न 
माणं लोगं हव्वमागच्छित्तए, संचाएड हव्वमागच्छित्तए. 
१७०८ तमो ठाणाद्‌ं देवे पीहेज्ना त नहा. 
माणुं भवं, भरिए छेत्त जम्प, सुक्‌लपच्चायाद. 
तिहि ठर्णेहि देवे परितप्पेज्जा. तं जहा- 
अहो णं मए, संते बे, सते वीरिए, सते पुरिसककारपरक्कमे 
तेमंसि सुभिक्लंसि भायरिय-उवन्तनार्ए़हि विज्नमार्णेोहि 
कल्लसरीरेणं नो बहुए घुर अहोए, 
महो णं मएु इहलोयपडिबदधेणं परलोयपरंमुहेण विसयति- 
सिएणं नो दीह सामण्णपरियाए अणुपालिए, 
अहौ ण भए इडिढरससायगर्एण भोगामिसणिद्धेणं नो 
विसृद्धे चरित्ते फािए 
इच्चेर्एहि र्तिह गर्णेहि देवे परितप्पेज्जा. २ 
१७६ र्हि ठर्णोहि देवे चइस्सामित्ति जाणद. त जहा- 
विमाणभरणाई णिषप्पमाईं पासित्ता, 
केप्परवखगं मिलायमाण पासित्ता, 
अप्पणो तेयलेस्सं परिहायमाण जाणित्ता. 
इच्चेहि तिहि उणेहि देवे चरिस्तामित्ति जाणड 


तिहि ठाणे देवे उन्वेगमागच्छेन्जा त जहा- 
महो णं मए इमाभो एयारूवामो दिन्वाभो देविडटीभो, 
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दिव्वामो देवनुदइभो, डिव्वामो देवाणुभावाजो पत्तामो 
लद्धाओ अभिसमण्णागयाभो चडइयन्वे मनिस्सड, 
अहो णं मए माउमोयं पिउसुक्कं तं तदुभयससदु' तप्पदम- 
याए आहारो आहारेयव्नो भविस्सई. 
ग्रहो णं मए कलमलजंबालाए असुडए उव्वेयणियाए 
भौमाए गठ्मवसहीए वत्तियघ्व मविस्सइ. 
इच्चेर्ाहि रताहं ठर्णाह देवे उव्वेगमागच्छेज्जञा २ 
१८० तिसस्यिा विमाणा पण्णत्ता. तं जहा- 

वटु, तंसा, चडउरसा 
तत्यंणजेते वरा विमाणा ते णं पुक्वरकण्णियासंठाण- 
संछा सनव्वभो समता पागारपरिर्वित्ता एगद्वारा 
पण्णत्ता- 

तत्यणंजेते तसा विमाणाते णं छिघाडगसंखाणसंटिया 
दुहामो पागारपरिविलत्ता एगमो वेहया परिक्ठित्ता 
तिडुवारा पण्णत्ता- 
तत्य णजे ते चखउरंसविमाणा ते णं अक्वाडइगसंटाण- 
सव्या, सन्वओ समता वैदया परिक्लत्ता चउदवारा 
पण्णत्ता- 

तिपदद्टिया विमाणा तं जहा- 
घणोदधिपडद्टिया, घणवायपदद्िया, मवासंतरषहट्िया- 
तिविहा विमाणा पण्णत्ता. तंजहा- ` 
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अवद्या, वेडव्विया, परिजाणिया. ३ 
तिविहा नेरदया पण्णत्ता. तं जहा- 

सम्मादिदटरी, मिच्छादिष्री, सम्मामिच्छादिद्री. 

एवं विर्गालदियवन्ज - जाव - वैमाणियाण 
तमो दुगगहभो पण्णत्तामो तं जहा- 

नेरदयदुग्गरई, तिरिक्वजोणीयद्ग्गर्ह, भणुयदुरगरई 
तभो सुगदमो पण्णत्ताभो त जहा- 

सिदिसोगई, देवसोगर्ई, मणुस्ससोगई 
तभो दुर्गया पण्णत्ता। तं जहा- 

नेरइयदुरगया, त्िरिक्वजोणियदुम्मया, मणुस्सद्ग्णया. 
तमो सुगया पण्णत्ता त जहा- 

सिद्धसुग्गया, मण॒स्ससुग्गया, देवसुग्मया. ५ 
चउत्यमत्तियस्स णं सिक्छुस्स कप्पत्ति तमो पाणगाईइ पडि- 
गाहितए तं जहा- 

उस्तेमे, संसेदमे, चाउलधोवणे 
छंडभत्तियस्स णं भिक्वुस्स कष्पंति तओ पाणगाहं पडिगा- 
हित्तए. तं जहा- 

तिलोदए, तुसोदए, जवोदए 
अटुमभत्तियस्स णं भिक्घुस्स कप्पंति तओ पाणगाहं पडिगा- 
हित्तए. तं जहा- 

आयामए, सोवीरए, सुद्धवियडे. 
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' तिविहे उवहुडे पण्णत्ते. तं जहा- 
फलिमोवहडे, सुद्धोवहड, संसद्रोवहडे. 
तिचिहे उग्गहिए पण्णत्ते, तं जहा- 
जं च मोगिष्ूद, 
जं च साहुरइ, 
ज च आसगंसि परदिंखवडइ, 
तिविहा भोमोयरिया पण्णत्ता तं जहा- 
उवभरणोमोयरिया, मत्तपाणोमोयरिया, मावोमोयरिया. 
उवगरणोमोयरिया तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
एगे वत्ये, एगे पाए, चियत्तोवहिसाहिज्जणया 
तमो ठाणा निम्ंयाण वा, निग्गंयीण वा अहियाए असृहाए 
अवखमाए अणिस्मेएसाए अणाणुगामियत्ताए भवति तं जहा- 
कूअणया, कर्वकरणया, मवज्स्ाणया 
तभो ठाणा निगयाग वा, निर्यंथीण वा हियाएु सृहाए 
खमाए णिस्तेयसाए श्राणुगाभिमत्ताए मवति. तं जहा- 
अकूअणया, अककंकरणया, मणवज्माणया. 
तभो सल्ला पण्णत्ता. तं जहा- 
मायासल्ले, नियाणसत्ले, भिच्छादसणसल्ले. 
तिह ठर्णोहि समणे निगगंयथे संचित्तविडलतेऽलेस्से वई. 
त जहा- 


आयावणयाए, खंतिखमाए, अपाणगेणं तवोकम्मेण. ११ 
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१८२ तिमासियं णं मिक्लूपड्मियडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पंति तमो 

दत्तीभो भोयणस्स पड़गाहित्तए, तभो पाणगस्स, 
एगराइयं भिक्लुपडमिं सम्म मणणुपारलेमाणस्त श्रणगारस्त 
इमे तम ठाणा अहियाए्‌ असुभाए अखमाष्‌ जणिस्तेयसाए 
अणाणुगामित्ताए मवति, तं जहा- 

उभ्मायं वा लभिन्जा, 

दीहुकालल्िय वा रोगायंकं पाउणेज्जा, 

केवलिपन्नत्ताभो वा धम्माभो भेज्जा- 


एगराइयं भिक्ुपडिम सम्म भणुपाठेमाणस्सं णमारस्त 
तओ ठाणा हियाए सुहाए खमाए णिस्तेसाएु आणुगामिय- 
स्ाए भवेत्ति तं जहा- 
ओहिणाणे वा से संमुप्यज्जेज्जा, 
मणयन्जवनाणे वा से समृप्पनज्जेज्जा, 
केवलणाणे चा से समृष्पज्जेज्जा ३ 
१८३ जेवुद्टीवे दीवे तभ कम्म्रुमीभो पण्णत्तामो. तं जहा- 
भरे, एरवए्‌, महा विदेहे 
एवं धायदइसड दवे पुरच्छिमद्धे -जाव -- पुक्रवरदी- 
वड़ढे पच्चत्थिमद्धे. ५ 
१८४ तिविहे दंसणे पण्णत्ते, तं जहा- 
सम्महंसणे, भिच्छदंसणे, सम्माभिच्चदंसणे. 
तिविहा रई पण्णत्ता. तं जहा- 
सम्मरई, मिच्छ, सम्मामिच्छरद. 
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तिविहे पभोगे पण्णत्ते. त जहा- 

सस्मपओगे, भिच्टपओगे, सम्मामिच्छप्मने ३ 
१८५ तिविहै चवस्ताए पण्णत्ते तं जहा- 

धम्मिद्‌ वचसाए, 
यधम्मिए्‌ चवेसाए्‌, 
धम्निपाधम्मिएु चचसराए 

अहवा तिविहे चयताए पण्णत्त. तं जहा- 
पच्चक्मे, पच्चद्ए, आणृगामिषु. 

अहवा तदिह चवेमाए पण्णत्त. तं जहा- 
एटुलोण, परसोडप्‌, एहसोटृएपरलोदप्‌,. 

उहलोदण यवसराए्‌ निविटर पण्णत्ते. त जह्‌ा- 
लोए, येहए, सामहप,. 

नादणु चचनाए्‌ तिविहै पण्णत्ते तं जहा- 
सत्ये, घम्ये, फास 

ये पषमाग त्िफि प्ते. त जहा- 
निउय्येदे, जडव्येरे, भामवेरै,. 

र्ापदग्‌ चवराएा तिङि पण्णत्तं, त ना- 
नापे, दंदणे, चरिते 

निपिहा अन्यजोप्ी प्यत्ता त का. 
सामे, ठै, भै ६ 


१८६ तिद्हि पोना पष्यता र ऊण. 
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पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीसतापरिणया. 


तिषडइद्भिथा नरगा पण्णत्ता, तं जहा- 
पुढविपद्दटिया, आगासपहद्िया, भायपदह्ा, 
णेगमसंगहववहाराणं पुठविपडह्िया, 
उज्जुसुयस्स आगासपदह्टिया, 
तिण्हुं सटणयाणं भायपदह्िया २ 
१८७ तिविहै भिच्छत्ते पण्णत्ते तं जहा- 
अकिरिया, भविणणए, अन्नाणे, 
अकिरिया तिविहा पण्णत्ता. ते नहा- 
पञओगकिरिया, समुदाणकिरिया, अन्नाणकिरिया. 
पञोगकिरिया तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
मणपओगकिरिया, वइपञगकिरिया, कायपभगकिरिया- 
समुदाणक्रिरिया तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
अणतरसमुदाणकिरिया, 
परपरसमुदाणकिरिया, 
तदुभयसमुदाणकिरिया, 
अन्नाणकरिरिया तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
मईअन्नाणकिरिया, 
सुअअन्नाणकिरिया, 
चिभगअन्नाणकरिया 
अविणए तिविहे पण्णत्तं. त जहा- | 
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प्रण्सेणं भते ! सवणे क्रि रुठे ? 
ॐ० णाणेफे, 


प्र०्सेणं भते । णाणे कि फले ? 
उ० विण्णाणफचे. 


एवमेएणं मभिलावेणं इमा गाहा मणुगतव्वा- 
सवणे णाणे य विण्णाणे, पच्चक्वाणे य संजमे । 
अणण्टुए तवे चेव, वोदाणे अकफिरिय निन्बणे ॥ 


प्र० -जाव-सेणं भते { अकफिरिया कि फला? 
ॐ० निन्वाणफला 


प्रण सेणं भते ! निन्वाणे कफल? 
उ० सिद्धिगहगमणपनज्जवसाणफले पण्णत्ते, समणाउसो. । 


तिदाणस्स चउत्थो उदहेसो 


१६१ पड़मापडवन्नस्त अणगारस्स फप्पंति तमो उवस्सया पडि. 
लेहित्तए. त नहा- 
अहे आगमणगिहसि वा, 
अहे वियडगिहूति वा, 
अहि सक्वमूलगिहं्ि वा. 
एवमणन्नवित्तए, उवाइणित्तए, 
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तिविहे सम्मे पण्णत्ते तं जहा- 
नाणसम्मे, दंसणसम्मे, चरित्तसम्मे,. 
तिविहि उवधाए पण्णत्त. तं जहा- 
उरगमोवधाए, उप्पायणोदघाए, एसणोवघाप. 
एवं विसोही ४ 
१६५ तिविहूा आराहुणा पण्णत्त तं जहा- 
णाणाराहणा, दसणाराहृणा, चरित्ताराहूणा 
नाणाराहुणा तिषिहा पण्णत्ता त जहा- 
उक्कोत्ता, मन्लिमा, जहस्ना. 
एव दस्षणाराहणा चि, चररत्ताराहृणा वि 
तिविहे सक्िकलेसे पण्णत्तं त जहा- 
नाणसकिलेते, दसणसक्रिकेसे, चरिद्दसंक्िलेसे 
एवं असंकिलेसे चि 
एवम कमे वि, वइककमे चि, अइथारे चि, अणायारे वि. 
तिण्ह॒मइक्कमाणं आलोएञ्जा, पडिक्कमेज्जा, निदेज्जा, 
गरहिज्जा -- जाव-- पडिवन्जिज्जा त जहा- 
नाणाईइक्कमस्स, दसणाइक्कमस्स, चरित्ताइककमस्स 
एवं वदक्कमाण वि अद्रयाराणं, अणायाराण. १४ 
१६६ तिविहै पायच््छित्ते पण्णत्ते. त जहा- 
सलोयणारिहे, पडिक्कमणारिहै, तद्ग्यारि 


१६७ जंबुहीवे दीवे मंवरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं तमो अकम्मचू- 
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मिभो पण्णत्तामो. तं जहा- 
हैमवए, हरिवासे, देवकुरा. 

जंवृहौवे दीवे संदरस्स पञ्वथस्त उत्तरेणं तभो भकम्ममू- 

सीओ पण्णत्ताओ. तं जहा- 
उत्तरकुरा, रम्मगवते, एरण्णवेरु- 

जंचूनेदरस्स दाहिणेणं तओ वासा पण्णत्ता तं जहा- 
भरहै, हैमदए, हरिवाघे. 

जेवृनंदरस् उत्तरेणं तमो वासा पण्णत्ता. तं जहा- 
रम्मगवासे, हैरण्णवए, एरवणु. 

जवुमंदरदाहिणेणं तभो वासहरपव्वया पण्णत्ता. तं जहा- 
चुल्लहिमवते, सहाहिमवते, णिसढे. 

जंूमंदररत्तरेणं तमो वातहरपव्बया पण्णत्ता तं जहा- 
नीसवते, रष्पी, सहरी. 

जेवूमंदरदाहिणिणं तओ महा दहा पण्णत्ता त जहा- 
पडमदहे, सहापउमदहे, ततिगचछदहे. 

तत्य णं तओ देवयायो महिडिदयाम -जाव-- पलिभोव- 

मद्विहयाभ परिवेसति तं जहा- 
सिरी, हिरी, धती 
एवं उत्तरेण वि नवरं-केसरिदहै, महापोंडरीयदहे, 
पोडरीयदहे देवयाओ-कित्ती, दुधि, लच्छी 

जेदूमंदरदाह्णिणं चत्लहिमवंताभो वासहरपव्वयाओ पड- 
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रणम 


मदहामो महादहाओ तभो महाणईभो पवहति. तं जहा- 
गगा, सिधू, रोहितसा. 
जंबरूमंदरउ त्तरेण सिहरीमो वासहूरपन्वयाभो पोडरीयदहाभी 
महादहामो तभो महानरईभो पवहति. तं जहा- 
सुवन्नकूला, रत्ता, रतवेती. 
जब्रुमदरपुरच्छिमेण सीयाए महाणर्हेए उत्तरणं तमो संतर 
णमो पण्णत्तागो त जहा- 
गाह वई, दहवरई, पंक 
जंदृमंदरपुरच्छिमेणं सीयाए महाणईएु दाष्िणिणं तभो अत्तर- 
णभ पण्णत्ताभो तं जहा- 
तत्तजला, मत्तजल।, उम्मत्तजला. 


जंवूभेदरपच्चत्थिमेण सीओदाए महाणर्दए दाहिणेण तभो 
अतरणरभो पण्णत्ताओ त जहा- 
लीरोदा, सीयसोता, अतोवाहिणौ 
जूमंदरपच्चत्यिमेण सीभओदाएु महाणईए्‌ उत्तरेण तमो 
अत्तरणईओो पण्णत्ताओ त जहा- 
उभम्मिमालिणी, फेणमालिणी, गभीरमालिणी 
एवं धायदसडे दीवे पुरच्छिमद्धे वि अकम्मशूमीभो 
माठेवत्ता - जाव-- अतरणर्ईओो णिरवसेस भाणियव्व 
--जाव-- पुक्रवरदीवद्डपच्चत्थिमडढे तहैव निरः 
वसेसं भाणियन्व १६ 


१६०८ तिद गर्गोह देसे 'पुढवीए चलेज्जा त जहा- 
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अह णं इमीसे रयणप्यभाए पृढबीए उरा पोगगला 

णिवत्तेज्ना, तए णं ते उराला पोरगला णिवत्तमाणा देसं 

पुटवीए चलेन्जा, 

महोरगे वा महिडढीए -- जाव-- भहेसक्वे इमीते 

रयणप्पभाए पुढवीए अहै उम्भज्ज-णिभल्जियं करेमाणे 

देसं पुढवीए चलेज्जा 

नाग-युवन्नाण वा संगामंसि वहूमाणंसि देते धुदढवीए 

चलेज्जा 

इच्चेर्ण्ह्‌ तिहि ठर्णोहि देसे पुटरनीए चलेज्जा. 

तिहि गर्णोहि केवलकप्पा पदवीं चलेज्जा. तं जहा- 

अहे णं इमीसे रयणप्यभाए पुढनीए धघणवाए गु्पेज्जा, 

तए णं से घणवाए गुविए समाणे घणोदहिमेएन्जा, 

तए णं ते घणोदही एइए समाणे केवलकप्पं पराव 

चठेज्जा, 

देवे वा महिदिषए -जाव- महेसक्ते तदास्वस्स 

समणस्त माहणस्स वा, इडिढ जुं नसं बलं वीरियं 

पुरिसक्कारपरक्कमं उवद॑सेमाणे केवलकष्पं पुरटवि 

चलेज्जा, 

देवायुरसंगामंसि वा वटूमाणंसि केवलकप्पा पुढवी 

चलेन्जा. 

इच्चेएहि तिह ठणिदि केवलकष्पा पुढवी चलेन्ना. २ 
१९६ त्तिविहा देव किन्वि्तिया पण्णत्ता तं जहा- 


ठणंय 
तिपलिमोदमद्विङया, 


तिस्तायरोवमट्विदया, 
तेरससागरोकमट्टिडया. 


भ्र किणं भते 1 तिपत्तिमोवमद्टइया देवकिंत्वित्तिया 
परिवतसंति ? 

ॐ० उप्पिं जोडइसियाणं दिदं सोहम्मो्ताणेषु कप्पेसु एत्य 
जं तिषलिमोवमट्इया देवा किल्वित्तिया परिवसंति. 


प्र० कहि णं भते 1 त्ित्तागसेवमट्वडया देवा किंत्वित्तिया 
परिवस्ंति ? 

उ० उपि सोहम्मीप्ताणाणं कप्पाणं हेहि सणंकुमार-माहिदि 
कंप्ये एत्य णं तित्तागरोवमटिइया देवकिन्विसिया परि. 
वसंति. 

भ० कहि णं भते 1 तेरससागरोवमद्दया देवकिन्विसिया 
परिदसंति ? 

उ० म्पि वंमलोगस्स कप्पस्स हिट लंतमे क्पे एत्य णं 
तेरसत्तागरोवमट्विडया देवकित्विसिया परिवसंति. 

सककस्स णां दवदत्स देवरण्णो बाहिरपरिसाए देवाणं तिन्नि 

पलिमोवमाई ठि पष्णत्ता. 


सक्कस्स णं देविदस्स देवरन्नो अब्भितरपरिस्राए देवीणं 
तिन्नि पलिमोवमारं दिदं पण्णत्ता. 
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ईसाणस्स णं देचिदस्स देवरल्नो बाहिरपरिताए देवीणं तिन्ति 
पलिमोवमाईं ठि पण्णत्ता. ३ 
२०१ तिविहे पायच्छित्ते पण्णत्तं तं जहा- 
नाणपायच्छित्त, दसणपायच्छित्त, चरित्तपायच्छितत. 
तमो अणुग्धाइमा पण्णत्ता. तं जहा- 
हेत्थकस्मं करेभाणे, मेहुणं सेवमणे, रादभोयणं भुजमाणे, 
तमो पारंचिया पण्णत्ता. तं जहा- 


दुदटपार ए, 
पमत्तपारंचिषए, 
उन्नमन्नं करेमाणे पारविए. 
तमो मणवदुप्पा पण्णत्ता. तं जहा- 

साहुम्मियाणं तेणं करमणि, 
मन्नधम्मियाणं तेणं करेमाणे, 
हत्यातालं दलयमाणे ४ ` 

२०२ तञ नो कप्पंति पन्वावेत्तए. तं जहा- 
पडए, बाइए, कीवे 


एवं मृंडावित्तए्‌, सिक्वावित्तए, उनडावित्तए, सभुंजित्तए 
संवासित्तए. ६ 


२०३ तमो बवाधणिन्जा पण्णत्ता तं जहा- 
भविीए, विगइपडिवदध. अविभोपियपाहूढ. 
तमो कप्प॑ति वाइत्तए. तं जहा- 
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विणीए, अविमदपडिवद्ध, विडसियपाहुडे 
तभो दुसन्नप्पा पण्णत्ता ते जहा- 
धं , मूढे, वुग्गहिषु- 
तमो सुसन्नप्पा पण्णत्ता. तं जहा- 
अदु, अमूटढे, अवुग्गाहिए. ४ 
२०४ तम मेडलिथा पन्वया पण्णत्ता. तं जहा- 
माणुसुत्तरे, कैडलवरे, उअगवरे 
२०५ तमो महदमहालया पण्णत्ता तं जहा- 
जंबटीवे मंदरे मंदरेयु, 
सयभूरणे समुद समुद 
बंभलोए्‌ कप्पे कप्पेसु 
२०६ तिविहां कप्पठिई पण्णत्ता तं जहा- 
सासाइयकप्पटिर्ईः 
छेदोवहूावणिवकप्पदई, 
निव्विसतमाणकष्पट्िई 
अहवा तिविहा कप्पटद्टिई पण्णत्ता तं जहा- 
, निन्िटुकप्पटिरई, जिणक्रप्पिई, येरकप्प्ठिई २ 
२०७ नेरइधाणं तभो सरीरगा पण्णत्ता. तं जहा- 
वेउन्विए, तेयए, कम्मए- 
असुरकुमाराण तमो सरीरा पण्णत्ता. तं जहा- 
एवं चेव, एवं सर्ववेसि देवाणं. 
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पुठविकाहयाणं तओ सरीरगा पष्णत्ता. तं जहा- 
ओरालिषएु, तेयए, कम्मण 
एवं चाउकाइयवज्जाणं --जाव-- चडरिदियाण. 
२०८ गुरं पडच्च तमो पड्णीया पण्णत्ता. तं जहा- 
आयरियपड्णीए, उवेञ्छायपड्णीप, येरर्थाड्णीषएु. 
गहं पड्च्च तमो पड्णीया पण्णत्ता. तं जहा- 
इहलोपपडिणीए, परलोगपडिणीषु, दृहुमो लोगपडिणोए- 
समूहं पड्च्च तमो पडणीया पण्णत्ता ते जह्‌ा- 
कुलपडिगीषएु, गणपडिणोए, संघपड्णीए. 
अणुकं पडुखच तम पड़णीया पण्णत्ता. तं जहा- 
तवस्विपडिणीए, गिलाणपडिणीषए, सेहपडिणीषु. 
भत्रं पड्ज्च तमो पड्णीया पण्णत्ता तं जहा- 
नाणपडिणीए, देसणपडिणीएर, चरित्तपड्णीपए. 
सुयं पड्च्च तम पड्णीया पण्णत्ता तं जहा- 
सुत्तपड़णीए, मत्थपड्णीए, तद्ुभयपड्णीए. ६ 
२०६ तओ पिदयंसा पर्णत्ता. तं जहा- 
महरी, मह्मिजा, केस-मसु-रोम-नहे 
तमो माउयंगा पण्णत्ता. तं जहा- 
मंसे, सोणिए, सत्युलिमे, २ 


२१० तिहि रर्णेहि समणे निगंये सहानिज्जरे महापन्जवसाणे 
सवद. तं जहा- 
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कया णं अहं अप्प वा, वहुय चा, सुयं महिज्जिस्सामि, 
कया ण अहं एकत्लविहारपडिमं उवसंपन्जित्ता णं विह- 
रिस्तामि; 

कया ण अहं अपच्छिममारणंतियसलेहणासूसणा्सिए 
मत्तपाणपडियाइक्खित्ते पाओकगए कालं अणवकखमाणे 
विहरिस्सामि 

एव समणसा, सवयसा, सकायसा पागडेमाणे निग्गंथे 
महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवह. 


तिहि ठर्गोह समणोवासए महानिज्जरे महापज्जवसाणे मवड. 
तं जहा- 
कया णं अहं अप्पं वा, वहुयं वा, परिरगहं परिचदस्सामि, 
कया णं अहु मूड भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वइ- 
स्सामि, 
फया णं अहं भपच्छिममारणंतियसलेहणाक्न सणानूतिए 
भत्तपाणपडियाइक्वए पाभोवगए कालं अणवकंलमाणे 
विहुरिस्सामि 
एवं समणसा, सवयसा, सकायसा पागडेमाणे समगोवासषएं 
महानिज्जरे महापनज्जवसाणे भवह. २ 


२११ तिविहे पोग्गल्पडिघाए्‌ पण्णत्ते. तं जहा. 
परमाणुपोगगकले परमाणुपोग्गलं पप्प पडिहन्निन्जा, 
लुक्वत्ताए वा पडिह्न्निन्जा, 
लोगते वा पडिहुन्तिज्जा. 
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२१२ त्िषिहे चक्खू पण्णत्ता तं जहा- 
एगचव्दू, विचक्छू, तिचक्लू. 
छडमत्ये णं मणुस्से एगचक्लू, 
देवे चिचकखुः 
तहारूवे समणे वा, माहणे वा उप्पन्ते-नाण-दसणधरे षे णं 
तिचवधुत्ति वत्तव्वं सिया २ 
२१३ तिविहै अभिसमागमे पण्णत्ते. त जहा- 
उडढ, सहु, तिरिथं 


जया णं तहार्वस्स स्सगस्त वा, माहूणस्स वा मईसेसे 
नाणदंसणे समृप्पज्जडईं से ष तप्यहमयाए उडदमभिसमे$, 
तओ तिरियं, 
तओ णच्छा अहै 
सहोलोमे णं दुरभिगमे प्णत्ते समणाडसो ! 
२१४ तिचिहा इडदी पण्णत्ता तं जहा- 
देविडढी, राइडटी, भणिड्ढी. 
देविडढी तिविहा पण्णत्ता त जहा- 
विमाणिडढी, विगुव्वणिड्ढी, परियारणिडढी. 
अहवा देविडढी तिदिः पण्णत्ता. तं जहा- 
सचित्ताः भचित्ता, मीस्िया 
राइडटी त्िविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
रन्नो अडइयाणिड्ढीः 
रन्नो निज्जाणिडढीः 
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रत्नो बल-वाहुण-कोस्-कोटागारिड्ढी, 
अहवा रादडढी तिविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
सचित्ता, मचित्ता, मीस्िया 
गणिडढी तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
नाणिडहदी, दसणिडढी, चरित्तिडटी 
अहवा गणिड्ढी तिविहा पण्णत्ता तं जहा- 
सचित्ता, अचित्ता, मोतिया. ७ 
२१५ तमो गारवा पण्णत्ता तं जहा- 
इडढीगारवे, रसगारवे, सायागारवे 
२१६ तिविहे करणे पण्णत्तं त जहा- 
धम्मिए करणे, 
अधम्मिए करणे, 
घम्मियाधम्मिए करणे. 
२१७ तिविहे भगवया धम्मे पण्णत्ते त जहा- 
सुमहिनज्िए, सुक्नाइए, सुतवस्तिए. 
जया सुमहिन््ियं भवई तहा सुञ्लाइयं भवह 
जया सुन्नाइयं भवडइ तया सुतनस्सियं भवड, 
से सृअहिन्क्िए, सृक्षाद्ए, सुतवस्सिए सुयक््लाए ण 
भगवयाघम्मे पण्णत्ते, 
२१८ तिविहा वावत्ती पण्णत्ता. तं जहा- 
जाणू, अजाणु, विइगिच्छा 
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एवमज्लोववज्जणा, परियावन्जण ३ 
२१९ तिविहै अंते पण्णत्त. तं जहा- 
लोगंते, वेयते, समयते. 
२२० तओ निणा पण्णत्ता तं जहा- 
बओहिणाणलिणे, 
मणपज्जवणाणजिणे, 
केचलणाणनिणि. 
तमो केवली पण्णत्ता. तं जहा- 
ओोहिनाणकेवली, 
मणपज्जवनाणकेवली, 
केवलनाणक्ेवली 
तओ अरहा, पण्णत्ता तं जहा- 
ओहिनाणभरहा, 
मणपज्जवनाणभरहा, 
केवलनाणअरहा ३ 
२२१ तभो के्रामो दुन्भिगंघामो पण्णत्तामो. तं जहा- 
कण्ह्लेसा, नीलकेसा, काडउकेसा. 
तभो लेताो सुन्भिगंघाभो पण्णत्ताजो. तं जहा- 
तेञलेसामोः, पम्टुलेसाओो, सुक्कलेताओ. 
एवं दोग्गतिगामिणीओ, सोगतिगानिणीओ, संकिलिदामोः 
मसंकिलिटाभो, ममणुण्णामो, मणुण्णामो, अविसुदधामो, 
विसुद्धाम, अप्पसत्थामो, पत्तत्यामो, सीतलुद्खागो, 
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२२२ तिविहै भरणे पण्णत्ते. तं जहा- 
वाठमरणे, पडियमरणे, दालपडियमरणे. 


वालमरणे तिविहे पण्णत्ते तं जहा- 
व्यिलेसे, सकिलिटुलेते, पज्जवजायकलेसे, 

पडियमरणे तिविहे पण्णन्ते. त जहा- 
ठियक्ञते, असतकिलिंहुलेसे, पञ्जनजायलेसे 


नालरडतमरणे तिचिहै पण्णत्ते त जहा- 
ण्यिलेसे, असकिलिहतेसे, अपज्जवजायलेप्ते ४ 


२२९३ तम ठाणा अव्ववसियस्स अहियाए अभुभाए अखमाए मणि- 
स्तेसाए जणाणुगामियत्ताए भवति त जहा- 

से ण म॒डे भवित्ता अगाराभो अणगारिय पम्बइए निर्णये, 
पावयणे, सकिए,कखिए, वितिगिच्छिए.मेदसमावन्नेःकतु- 
ससमावन्ने निग्गथं पाचयणं नो सदह, नो पत्तियई, नो 
रोएद, तं परिस्सहा अभिजुजिय, अभिजुंजिय अभिभवति, 
नो से परिस्सहे मभिजुजिय अभिनजुंजिय अमिभवड, 
से णं मंडे भवित्ता अगाराभो, अणगारियं पववद पूर्नाह 
महव्वर्णहि सकिए -जाव- कलुससमावन्ने पच महव्वयाय 
नो सदह ~ जाव-- नो से परिस्तहे अभिजुनिय, मभि 
जनिय अभिभव, 


से ण मड भविन्ता अगाराभो अणगारिय पन्वदरए छह 
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जोवनिकार्एाहं -जाव-- भभिभवद. 


तमो उणा ववत्तियतस्स हियाए --जाव-- माणृगामियत्ताए 
भवंति. तं जहा- 


से णं मंडे मवित्ता भगाराओ अणमारियं पन्वइए निग्गये 
पावयणे, निस्सफ्रिए, निवकचिए --जाव-- नो फलु- 
ससंभावन्ने निर्णये पावयणे सहर, पत्तियड, रोएद से 
परिस्सहे अभिनजलिप अभिजजिय भमभिमवह, नो तं 
परिस्तहा अभिजजिय जनिजलिय अनिनचति, 


से णं मठ मचित्ता अनाराओ मणगासियं पयवहग्‌ समणि 
पचि महव्वर्णाहि नित्सकए निवकंसिएु -जाव- परिस्सह 
सभमिनुजिप, अमिनुजिय अभिनवड,नो त परित्महा सनि- 
जृजिय श्रानिजुजिय अनिति, 
मेणमेरे नयित्ता समारा अणमागियि पन्वद्य श्रि 
जीयनिकार्पटि निस्निपि -~ जाव-- परिम्महे समि- 
लजिव जनिनुजिय जअनिमव्रदः नोत परित्सहा सभि. 
सृजिप, सनिसुजिग भमिनदत्ति 

२४ एगमेना ण पष्रदो तिहि लर्ण नेव्यओ ममना सेररिदिनता 

त ष्ट 

पपटोदप्रिदसतमः प्रपदन तः तेषु सदयनामे, 

२४ नेगध्या न दउदानिय र व्यमटदूल पिम्फोय पपवन्यत्ति, 
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पिरयम ----द- 


१३० छाणग 


२२६ खीणमोहस्त णं अरहमो तसो कम्मंसा जुगवं छिज्जंति तं 
नहा. 
नाणावरणिज्जं, दंसणानरणिन्ने, अतरादइयं. 
२२७ बभिई णक्पत्ते तितारे पण्णत्ते 
एवं सवणो, मस्सिणी, भरणी, मगसिरे, पुमे, जेद्रा ६ 
२२० घम्मागो णं भरहाभो सत्ती मरहा तिहि सागरोवर्मेोहि ति- 
चडन्मागपलिमोवमऊणर्एाह वीइक्कंर्तीहि समुप्पन्न. 
२२६ समणस्स णं भगवमो महावीरतस्स -जाव- तस्चामो 
पुरिसञुगाभो जुगंतकरग्रमी 
मल्ली णं अरहा तिहि पुरिसत्र्एहि त्दधि मृड मवित्ता 
--जाव-- पव्वइए. एवं पासे वि. ३ 
२९० समणस्त णं भगवभो महावी रस्स तिन्नि सया चउटूसयु्वीण 
अनिणाणं जिणसंकाताणं सन्वेवलरमन्निवाइणं जिण इव 
अवितहवायरमाणाणं उक्कोसिया चरदसपव्विसंपया हुत्वा 
२३१ तबो तित्ययरा चक्कवटटरी होत्या. तं नहा- 
संती, कृथू, अरो 
२३२ तमो गेविज्ज-विमाण-पत्यडा पन्नत्ता तं जहा- 
हिद्िम-गेविज्ज-विमाण-पत्यडे, 
मन्जिम-गेविन्न-दिमाण-पत्यडे, 
उवरिम~गेविन्ज-विमाण-पत्यडे. 
हिहिम~गे विज्ज-विमाग-पत्यडे तिचिहे पण्णत्ते. तं जहा- 


तिदटाण ? 
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हेद्िम हेदि म-गेविज्ज-विमाणपत्थटे, 
हे्टिम-मन्सिम-गेविज्ज-विमाण-परयदे, 
हैद्विम-उवरिम-गेविन्ज-विमाण-पत्थदे, 
मज्लिम-मेविन्ज-विमाण-पत्वडे तिव पण्णत्त. तं जहा- 
मन्मिम-हेद्िभ-गेविज्ज-वचिमाण-पत्वर्‌, 
मनज्मिम-मज्सिम-पेविज्ज-{वमाण-पत्वटे, 
मज्सिम-उव(रम-येविज्ज-विमाण-पत्पये. 
उव रिम-गेविज्ज-विमाण-पत्यदे, {तवि षष्णत्त- त जहा- 
उवरिम-हुद्िम-गेविज्ज-विमाप-पत्यदै, 
उव (रिम-मन्तिम-गेविज्ज-दिमाण-पतयरै, 
उवरिम-उयरिम-गे विर्ज-विमाण-पत्वरे ४ 
२३३ जीचाण तिद्रार्णाणव्नत्तिए्‌ पोम्नते पावकम्मनाु चितिम्‌ वा, 
चिणति दा, चिग्रित्सति दा त उह. 
इत्पिनिष्वत्तिए, पृग्सिनिव्दत्ति१्‌, नपुंमगतिय्पत्तिप्‌,. 
एवं चिण-उपच्चिण-पंय-टदीर.येर-तट्‌ निर्न चेय. ९ 
२३४ तिषा्विया पधा णता पण्यत्ता, 
एवं --जाद ~ तिगुणवुश्पा पगना संणना पप्त्ता, २३ 


चेउद्धाणं 
चउद्ाणस्स पटमो उदो 


२३५ चत्तारि अततकिरिथामो पण्णत्ताओ त जहा- 

तस्थ खलु षढमा इमा अंतकिरिया, 
अप्पकेम्मपनच्यायाए यावि मवई, 
से णं मड मवित्ता अगाराभो अणगारिय पन्वदए, 
सजमवहुरे, सवरबहुके, समाहिबहुरे, तूहे, तीर, 
उवहाणन, दुक्खवंखवे तवस्सी, तस्स णं नो तहप्पणारे 
तवे भवड, नो तह॒प्पगारा वेयणा भवइ 
तहप्पयारे पुरिसजाए दीहेणं परितवेण, सिञ्सई, बुञ्छदः 
मुच्च इ, परिनिव्वायद, सन्वदुक्वाणमत करेइ 

जहा से भरहै राया चाउरतचन्कवद्टर, 
पठेमा अतकिरिया 


अहावरा दीच्चा अतकिरिया, 
महाकम्मे पच्चायाएु यावि भवद्‌ 
से णं मृड भवत्ता जगाराभ अणगारिय पन्वहएु, 
सजमबहुले, सवरवहुले, -- जाव -- उवहाणव दुक 
वंखवे तवस्सी तस्स ण तहप्पगारे तवे भवड, तहप्पगारा 


चड्दाण 
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वेयणा भवद्‌. 
तह्पनारे पुरिसजाए निरुदेणं परितावेण च्िज्मदर 
--जाव-- मत्त फरेद 
जहा से गययुउमालं अणमारे, 
दोर्या अतकशया 
अहावरा तच्चा थतदिरिया, 
महाकम्मे पर्याया यावि भरद 
ते ण भं भवित्ता मगाराभो अनवाय पव्द्ररएः 
जहा दोन्चा- नवर-दीहेण परित्ादेण रिन्त --जाव -- 
मव्यटकाराणमत रेट 
जहा से यणेयुमारे राया चाउरतचयक्यषट, 
तच्चा अतकिरिया 
जहावग चखतेया अतफिरसिया, 
अप्पफम्पपच्दायात यादि भवह. 
ये णं भरे नपित्ता --नाप-- पम्ेडणु संजमदहुते 
--- तस्मथेनोक्तप्पगारे २ नवषर नो तु 
प्पणारा देदभः नद, 
तप्पमारे परमजाण निन्दण पनाय्यं श्प 


म सा मर्दय भगवद, 


संरन्या मनेद्ि{न्प 
०२३६ प्रतार एद्ना पत्ना तं तरः 
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उन्नए नामेगे उस्तए, उन्नए नामेगे पणप्‌, 
पणए चामेगे उन्नए, पणए नामेगे पणए. 


एनमेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- 
उन्नए नमेगे उन्नए्‌, 
तहैव ज्व-- पणएु नामेगे पणए, 


चलारि सवा पण्णत्ता त जहा- 
उन्नए नामेमे उन्मय-परिणप, 
उन्तए नामेगे पणय-परिणए 
पणए नामिगे उन्नय-परिणषए, 
पणए नापिमे पणय-परिणए 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्तां तं जहा- 
उर्नए नासेगे उन्नप-परिणप, 
तहैव --जाच-- पणषए नमेगे पणय-परिणणए 


चत्तारि स्पा पण्णत्ता त जहा- 
उन्नए नामेगे उन्नय-ख्वे, उन्नए नामेमे पणय-हवे, 
पणए नामेभे उन्नय-स्वे, पणए नापेगे पणय-सूवे. 
एवमिव चत्तारि पुरिखजाया पण्णत्ता तं जहा- 
उन्नए नामेगे उन्तय-रूवे, 
तहैव - जाव-- पणए न(मेगे पणय-स्वे. 
चत्तारि पुरिखजाया परष्णत्ता त जहा- 
उस्न नाभेगे उभ्नय-मणे, उन्नए नामेगै पणय-मणे, 
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पणय नामेगे उन्तय-मणे, पणए नामेगे पणय-मणे. 


चत्तारि परिसनाया पण्णत्ता तं जहा- 
उन्नए नामेगे उन्तध-संकप्पे, 
उन्तए नामेगे पणय-संकप्पे, 
पणय नामेगे उन्नय-संकष्पे, 
पणय नासेगे पणय-सकष्पे. 
चत्तारि प्रिसनाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उन्मए नामेगे उन्वय-पन्ते, उन्नए सामेगे पणय-पन्ते, 
पणए नामेगे उन्नय-पन्ने, पणएु नमिगे पणय-पन्ने 
चत्तारि पृरिसनाया पण्णत्ता तं जहा- 
उन्तए नामेगे उन्नय-द्दः 
उस्तए ताभेमे पण्य-दिदुः 
पण्‌ नामेगे उन्नय-द््, 
पणए नमेमे पणय-दिटी 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उस्नए नामेगे उन्नय-सीलाधारे, 
उस्वए नामेमे पणय-सीलायारे, 
पणए नामेगे उस्नय-सीलायारे, 
पणषए नामेगे पणय-सीलायारे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उन्नए नामेगे उन्नय-ववहारे, 
उन्नए नामेगे पणय-वचहुषरे, 
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पणए नमिगे उन्नय-ववहारे, 
पणएु नमेगे पणय-नवहारे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तें जहा- 
उन्नए नामेगे उन्नए-परक्कमे, 
उन्नए नामेगे पणय-परवकसेः 
पणए नासेगे उन्नय-परक्कमे, 
पणए नामेगे पणय-परक्कमे, 

एगे पुरिसजाएु पडिवमखो नत्थि. 


चत्तारि रक्वा पण्णत्ता तं जहा- 
उञ्तर्‌ नामेगे उज्ज, उज्ज नामेगे चके, 
वके नतामेगे उज्चरु, वके नामेगे वके 


एदामेव चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
उज्ज नामेगे उ्यू, तहेव --जाव-- वंके नामेगे वंके. 
एव जहा उन्नय-पणर्फाहि गमो, तहा उनज्चू-वंकेहिं वि 
भाणियव्यो --जाव-- परक्कमे. १४ 
२३७ पडिसापडितन्नस्स णं अणगारस्स कष्पंति चत्तारि भातराभो 
सासित्तए तं जहा. 
जायणी, पुच्छणी, अणुन्नवणी, पुदुस्सं वागरणी. 
२३८ चत्तारी भासजाया पण्णत्ता तं जहा- 
सच्चमेगं भासज्जाय, वोयं सीस, 
तइयं सच्चमोस, चडत्य असच्चमोसं. 
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२३९ चत्तारि वत्या पण्णत्ता तं जहा- 
द्धे नामेगे बुद्धे, सुद्धे नामे मचुदध, 
असुद्धे नमे युद्धे. अयुद्धे नमेगे अयुद्धे. 
एवामेव चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता- तं जहा- 
सुद्ध नामेगे सुद्धे, 
तहेव -जाव-- जसुद्धं नामेगे असुदध 
एव परिणय-रते वत्या सपड्वक्वा, 
चत्तारि पुरिसजाया पष्णता तें जहा- 
भुद्धे नामेगे सुद्ध-मणे, सुद्धे नमेगे अयुदध-मणे, 
अयुद्धं नामेगे सुद्ध-मणे, अयुद्धे नामेगे भसुद्ध-मणे. 
एव सक्प्ये -जाव-- प्रक्कमे १४ 
२४० चत्तारि सुया पण्णत्ता त जहा- 
अहजाए, भणुजाए, अव्नाए, कुलिगाले, 
२४१ चत्तारि पुरिपरजेषया पण्णत्ता तं जहा. 
सच्चे नामेगे सच्चे, सच्चे नामेमे असच्चे, 
म्चे नामेगे पच्दे, अच्ते नामेगे असच्चे 
एव परिणए्‌ -लाव-- परएकमे १० 
चत्तारि वत्था पण्णत्ता तं जहा- 
मुदे नामे सुई, सुई नामेगे मसूर, 
भसु नाभेगे भुई, अचु नामेगे असुर 
एवामेव चत्तारि पूरिसनाया पण्णत्ता. तं नहा- 
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सुई नामेगे सुई, 
तहैव -जाव- अयु नानेगे असुई 
एव जहिव सुद्धेणं वत्थेणं भणिघ तहेव सुदणावि --जाव- 
परकंकमे १० 

२४२ चत्तारि कोरवा पण्णत्ता ठत जहा- 
अव-पलव-कोरवे, ताल-पलंव-कोरवे, 
वल्लि-परब-कोरवे, मेढ-चिसाण-कोरवे 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
अब-पलव-कोरवसमाणे, ताल-परब-फोरवसमाणे, 
वहिल-पलब-कोरवसमाणे, मेढ-विसाण-कोरवसमाणे 


२४३ चत्तारि घुणा पण्णत्ता त जहा- 
तयक्खाए्‌, छत्लिक्वाए, कटक्खाए, सारकष्वाए- 


एवामेव चत्तारि भिक्लागा पण्णत्ता त गहा- 

तथक्लायसमाणे - जाव - सारक्वायसमाणे. 
तयक्खायसमाणस्स ण भिक्खागस्तं सारक्खायसमाणे तवे 
पण्णत्ते, 

सारक्खायसमाणस्व णं भिक्लागस्त तयक्लायसमाणे तवे 
पण्णत्ते, 

छल्लिक्खायसमाणस्स ण भिक्ागस्स कटुदलायसमाणे तवे 
पण्णत्ते, 

कटुवखायसमाणस्स ण भिन्खागस्स छहिलिक्लायसमाणे 
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२४४ चडउष्विहा तणवणस्सहकाइया पण्णत्ता. तं जहा- 
भगग-बीया, मूल-वीया, पोर-वीया, खंध-बोया. 


२४५ चह ठर्णहू भहूणोववण्णे नेरईइए नेरइयलोगंसि इच्धेज्जा 
माणुप्रं लोगं हव्वमागच्छित्तए, नो चेव ण संघाएह 
हृन्वमागच्छित्तए 
अहु णोववण्णे नेरदइए निरयलोगंसि समुल्मुयं बेयणं वेय- 
माणे इच्छैन्ना माणस रोगं हृन्वमागच्छित्तएः नो चेव 
णं संचांएड हृन्तमागर्छित्तए, 
जहुणोवदण्णे नेरईइए निरयलोगंसि निरयपालेहि भुन्नो, 
भृज्जो अहिष्टिज्जमणि इच्छैन्ना माणुसं लोग हष्व- 
मागच्छित्तए, नो चेव ण संचाएह हव्वभागच्छित्तए, 
अहु णोववण्णे नेरइए णिरयवेयणिन्जसि कम्मंसि अक्खी- 
णचि अवेद्यंसि भणिन्निण्णंसि इन्छेन्जा माणुसं लोगं 
हुन्वमाग च्छित्तए, नो चेद णं सचाएई हन्वमागनच्छित्तए, 


अहुणोववण्णे नेरइए निरयाउमसति कम्मसि गक्लीणंसि 
मवेइयसि भणिज्निण्णसि इच्येज्जा माणुस लोग हव्व- 
मागच्छित्तए, मो चेव णं संचाएड हन्वमागच्छित्तए. 

इच्चेएहि चर्जाहि ठर्गाहि बहुणोववस्ते नैरइए --जान-- 
नौ चेवे णं सचाएड हव्वमागच्छित्तए. 


२४६ कष्पत्ति निग्गथीणं चत्तारि सधाड़ीभो धारित्तए वा, परि- 
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हरित्तए चा. तं जहा- 
एगं दुहत्यवित्यारं, 
दो तिहृत्यवित्यारा, 
एमं चख हुत्यवित्थार. 

२४७ चत्तारि जाणा पण्णत्ता तं जहा- 

भटे याणे, रोहे राणे, घम्मे ज्ञाणे, चुक्के लाणे. 

अट ्ाणे च व्विहु पण्णत्तं तं जहा- 
जमण॒न्न-तंपनोग-सपरउन्ते तत्स विष्यभोग-सद-तमण्णागषए 
यावि भवह. 
मणुन्न-संपओग-सपर द्धं तत्स मविप्पओग-सड-समण्णागए 
याचि भवद् 
ञयंक-संपओग-संपञत्ते तस्स विप्पभोग-सद-समण्णागए 
यावि भवह 
परिजुसिय-काम-मोय-संपोग-सपउक्ते तस्स मविप्पमोग- 
सइ-समण्णागरए यावि भव 

अटस्त णं ाणस्स चत्तारि लक्डणा पण्णत्ता. तं जहा- 
केदणया, सोयणया, तिप्पणया, परिदेवणया. 

रोहे बाणे चरव्विहे पण्णत्ते तं जहा- 
हिसाणवेधि, मोस्राणुवेधिः 
तेणाणुवचि, सारष्वणाणवंधि 

रुदस्स णं ्ञाणस्त चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता तं जहा- 
मओोसण्णदोसे, बहुदोसे, अः्नाणदोते, आमरणंतदोसे. 
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धम्मे जाणे चडव्विहै चरउप्पडोारे पण्णत्ते. तं जहा- 
आणाविजए, अवायविलएः 
विवागदिजए, उठाणविजए. 


धम्मस् णं ्लाणस्स चत्तारि लन्खणा पण्णत्ता. तं नहा- 
माभारई, णिसग्गरई, सुत्त दई, ओगाढरदं. 

घम्मस्स णं स्चाणस्त चत्तारि आालबेणा पण्णत्ता. तं जहा- 
वाधणा, पड्पृच्छणा, परिथटूणा, अणुप्पेहा. 

घम्नस्स णं क्ाणस्स चारि जणृप्पेहाओो पण्णत्ताजो. तं जहा- 
एगाणप्पेहा,  अणिच्चाणुष्पेहा; 
असरणाणुप्येहा, संसाराणृष्पेहा 

सुक्के ज्ञाणे चउव्विहे चउष्पडोयारे पण्णत्ते तं जनहा- 
पुहुं चवितक्के सवियारी, 
एगत्तवितक्के भवियारी, 
सुहमकिरिए अणियही, 
समुच्छिन्न करिए अप्पडिवाई, 

सुक्फस्स णं श्चाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता. तं जहा- 
सभ्वहे, असम्मोहे, विवेगे, विरस्समगे 


सुक्कस्त ण ज्ञाणस्स चत्तारि आलवणा पण्णत्ता तं जहा- 
सतो, सत्ती, महवे, अज्जवे 


सुक्कस्स णं साणस्त चत्तारि अणुष्पेहाभ पण्णत्ताभ. तं 
जहा- 
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अणतवत्तियाणष्पेहा, विष्परिणामाणुप्पेहा, 
असुमाणुप्पेहा, अवायाणप्पेहा. 


ए चउन्विहा देवाण ठिई पण्णत्ता त नहा- 
देव नामेगे, देवस्षिणाए तामेगे, 
देवपुरोहिए नामेगे, देवपज्जलणे नामेगे 


चर ष्विहे सवासे पण्णत्तं तं जहा- 
देवे नामेगे देवीए सदधि संवासं गच्छैज्जा, 
देवै नामेगे छवीए सदधि सवास गच्डेज्जा, 
छवी नामेगे देवीए सद्धं सवास गच्छेञ्जा, 
छनी नातेगे छंनीए साद्ध संवात्त गच्छेन्जा २ 


२४९ चत्तारि कसाथा पण्णत्ता तं जहा- 
कोहुकपाए, माणकसाए, सायाक्प्ाए, लो्रकसाए. 
एवं नेरहयाणं -जाव-- वेमाणिधाण 


चउपदद्धिए कोह पण्णत्ते त जहा- 
भायपददवए, परपदृद्टिए, तदुमयपदद्िए, अपडद्टिए. 
एवं नेरइयाण - जाव ~ वेभाणियाणं 
एवं माणे - जाव-- लोभे वेमाणियाण 


चर्जाह ठर्णोहि कोहृप्पत्ती सिया तं जहा- 
चेत्तं पड्च्चा, वत्थु पडुच्चा, 
स्तीर पट्ुच्चा, उर्वहि पडच्चा. 
एवं नेरइयाणं -जाव-- वेभाणियाण 
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एवं माणे -जाव- रोभे चेमाणियाण. 


चउव्विहे कोह पण्णत्तं तं जहा- 
अणताणुबं घिकोहैः  अपच्चदखाणकोहे, 
पच्चवलाणावरणे कोहि, संजलणे कोह. 
एवं नेरदयाण - जाव ~ वेमाणियाण. 
एवं माणे -- जाव - लोभे वेमाणियाणं 
चरन्विहे कोह पष्णत्ते तं जहा- 
आमोगणिव्वत्तिए, अणामोगणिन्दत्तिए, 
उघसंते, मणुवसंते. 
एव नेरइयाण - जाद ~ वेमाणियाणं. 
एवं मणे --जाव ~ लोभे वेमाणियाणं ५ 


२५० जीवा ण चह ठर्णोहि टु कम्मपगडीमो र्चिणसु. तं जहा- 
कोटेणः मणिण, मायाए, लोभेणं. 
एवे नेरइयाण -जाव-- वेमाणियाण 
एवं चिणति एस दडभओ. 
एव चिणिस्सत्ति एस दंडमो एवमेएणं तिण्णी दंडगा. 
एवं उवर्चिणसु उवदिणति. उवचिपिस्संति 
दधि. वत्ति र्वादस्सति. 
उदी. उरीरेति उदीरिस्संति. 
वेदेसु वेदेति. वेदीस्संति 
निज्जरेषु. निन्जर्यत. निन्जरिस्संति --जाव-- वेमा- 
णियाषं, 
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एवमेक्केक्के पए तिण्णि त्िण्णि दंडगा भाणियव्वा 
-- जाव-- निन्जरिस्संति. १८ 
२५१ चत्तारि पडिमाभो पण्णत्तामो त जहा- 

समाह्पिडिसा, उवहूएणपडिसा, 
विवेगपड्मिा, विरस्सग्गपडिमा, 

चत्तारि पडिमाओ पण्णत्ताभो तं जहा- 
महए, सुभदा, महासहा, सव्वभोभटा. 

चत्तारि पड्मिाभो पण्णत्ताओ. त जहा- 
लुडिदिया-मोयपडिमा, मह्लिया-मोयषडिमा, 


जवमन्का, वडइरमज्श्षा, ३ 

२५२ चत्तारि अत्थिकाया अजीवक्राया पण्णत्ता तं जह. 
धम्मत्थिकाए, सधस्मत्थिकाए, 
भगासत्थिकाए, पोरगलल्थिकाए. 


चत्तारि अत्थिकाया अरविन्छाया पण्णत्ता त जहा- 
घम्मत्थिकाए, मधम्भत्थिकापए, 
आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए २ 


२५३ चत्तारि फला पण्णत्ता तं जहा 
मामे नामेगे माममहुरे, भामे नामेगे पक्कमहुरे 
पक्षे नामेगे आममहुरे, पक्के नामेमे पवकमहुरे. 


एवामेदव चत्तारि पुरिस्तजाधा पष्णत्ता. त जहा- 
आसे नामेगे आममहुरफलसमाभे 


चरद्टाण रर 


तहैव --जाव-- पवके नामेमे पक्करमहु रफलस्तमाणे. 
२५४ चडउन्विहे सच्चे पण्णत्ते. तं जहा- 
काउन्जुयया, भासुज्जुयया, 
भावुल्जुयया,  बविसंवायणाजोगे. 
चडउव्विहे सोते पण्णत्ते. तं जहा- 
कायमणुज्जुयया,  भास्तमणुज्जुयया, 
भावेसणुज्जुयया, विस्तवायणाजोगे. 
चउस्विहे पणिहाणे पण्णत्तं तं जहा- 
मणपणिहाणे, वदपणिहाणे, 
कायपणिहाणे, उवयरणपणिहाणे, 
एवं नेरहयाणं पचिदियाणं --जाव-- वेमाणियाणं. 
चउन्विहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, तं जहा- 
मणसुप्पणिहणे --जाव-- उवगरणयुप्पणिहाणे. 
एवं सजयमणुरसाण वि. 
चडव्विह दृष्पणिहाणे पण्णत्ते तं जहा- 
मणदप्पणिहणि --जाव-- उवगरणद्प्पणिहाणे,. 
एव पाचिदियाणं -जाव- वेमाणियाण. ५ 
२५५ चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा 
भावायमदए नमेगे चो संवासभदृए, 
सवासमहए नामेगे नो भावायसहए, 
एमे जावायमद्ृए वि संबसमहृए वि, 
एमे नो आवायसहए नो सवासभहए 


९४६ गणम 


चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
अप्पणो नामेगे चज्ज पासडइ नो परस्स, 
परस्स नामेगे वज्ज पासद नो अप्पणो, 
एमे अप्पणो चि वज्ज पासह परस्स चि, 
एगे नो अप्पणो बज्ज पासइ नो परस्स. 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अप्पणो नापेगे चज्ज उदीरेइ नो परस्व. तहैव --जवि- 
एणे नो अप्पणो वज्जं उदीरेड नो परस्स 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता ते जहा- 
अप्पणो नामेगे चज्जं उवसामेइ तहैव --जाव- 
एगे नो अप्पणो वज्ज उवसामेड नो परस्स 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
अन्भुदु इ नामेगे नो अन्भृदटावेई, 
मन्मूद्रावेद नामेगे नो मब्भुद इ, 
एमे अब्भं इ वि अब्भुदावेदं वि, 
एमे नो अन्भटु इ नो मन्भुदुष्वेइ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
वदड्‌ नामेगे, नो वंदावेद; 
वंदावेई नामेगे, नो चद, 
एमे बदडइ वि, वंदावेड चि, 
एगे नो वंदड्‌ नो वंदावेह. 
एवं सक्कारे. सम्माणेड पए. वाएड. पडिपुच्छइ. 
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पुच्छइ, बगरेइ. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
सुत्तधरे नामेे नो अत्यघरे, 
अत्थघरे नामेगे नो सुत्तघरे, 
एगे सुकत्तधरे वि मत्यघरे वि, 
एमे नो सुत्तधरे नो अत्थधरे १४ 
२५६ चमरस्प णं असुरिदस्स असुरकुमार रत्नो चत्तारि लोगयाला 
पण्णत्ता तं जहा- 
सोमे, जमे, वर्णे, वेसमणे, 
एवं बलिस्स चि. सोमे, जमे, वेसमणे, वरुणे 
एवं धरणस्त ति. 
कालपाले, कोलपाले, सेलपाले, संपा. 
एवं भूयाणदस्त वि. 
कालयाले, कोलपाले, सखपाठे, सेलयाके 


एवं वेणृदेचस्स ति 

चित्ते, विचित्त, सि्तन्खे, विचि्तपक्खे. 
एवं वेणुदालिस्स वि 

चित्ते, विचित्त, विधित्तपक्वे, चित्तपदखे. 
एवं हुरिकतस्स वि 


पमे, सुपभे, पभकते, सुपभकते. 
एवं हरिस्वहस्स वि. 
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पमे, सुपभे, सुपभकते, पभकते. 

एद अभ्गिसिहस्स वि 

तेउ, तेर सिहे, तेउकते, तेउष्पभे, 

एवं अग्गिमाणवस्तं चि, 

तेॐ, तेऊसिहे, तेऽप्पभे, तेउकते 

एव पन्नस्स वि 

प, स्यसे, रयकते, रूयप्पभे. 

एव चिस्तिटरस्स चि, 

रूए, स्यसे, स्यप्पभे, स्यकरते 

एवं जकछकतत्स वि. 

जे, जलरए, जलकते, जलप्पभे 

एवं जलप्पहस्स वि 

जले, जलरप, जलय्यमे, जलकते 

एनं रमितगत्तिस्छ चवि, 

तुरियगड, छिप्पयइ, सीह्गई, सी हविक्कमगह. 
एवे जभितवाहणम्स वि 

तुरियगद, चिप्पगई, सीहविक्कमगई, सीहग - 
एवं वेलवस्स वि. 

काले, महाकाले, अंजणे, रिष्ट. 


एवं पभनणस्स चि 
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कले, महाकाल, रिट , अंजणे 
एवं धोसस् वि 
आचत्ते, चिपावत्ते, णदियावत्ते, महाण दियावत्ते. 
एवं महाघोसस्षघ वि. 
आदत्ते, वियावत्ते, महाणेदियावकतं, णंदियाचत्ते. 
एनं सवकस्सं लि 
सोमे, जमे, चरणे, ठेसमणे 
एवं ईसाणस्सं वि. 
सोमे, जपे, वेप्तमणे. वरणे. 
एर एगतरिया --जाव - अच्चुयस्स 
चउव्विहा वाउक्रमारा पण्णत्ता त्त जहा- 
काले, महाकाले, देवे, पभजणे. २२ 
२५७ चउच्विहा देवा पण्णत्ता. तं जहा- 
भवणवास्री, दाणमंतरा, जोईच्चिया, विमाणवासी. 
` २५८ चउच्िह पमाणे पण्णत्ते तं जहा- 
देवच्वप्पमाणे, चेतप्पमाणे, कारुप्पताणे, भादष्पमागे 
ˆ १५६ चत्तारि विाकुमारिमहत्तरियामो पण्णत्ताश्नो त्तं जहा- 
रूपा, रूयंसा, सुख्वा, रूपावती 
चत्तारि विज्जृकरुमारिमहत्तरियाो पण्णत्तामो तं जहा- 
चित्ता, चित्तकणया, सएरा, सोयासणी २ 


१५०५ सणग 


२६० सक्कस्स णं देचिदस्स देवरन्नो मरिज्निमपरिसाए देवा 
चत्तारि पलिभोवमाईइ टठिई पण्णत्ता 


ईसाणस्सणं देविदस्सदेवरन्नो मन्ज्िमपरिसाएदेवीण चरता 
पलिगओोवमाईइ छि पण्णत्ता. २ 
२६१ चडउग्विहे संसारे पण्णत्तं त जहा- 
दन्वससारे, वेत्तससारे, कालससारे, भावससारे, 
२६२ चरच्विहै दिद्विवाए पण्णत्ते त जहा- 
परिकम्म, सुत्ताइ, पुन्वगए, जणुजोगे 
२६३ चउच्विहे पायच्छित्ते पण्णत्ते. त जह- 
नाणपायच्छितते, दसणपायच्द्िते, 
चरित्तपायच्छित्ते, चियत्तकिच्चपायच््छितते. 
चउव्विहे पायच्छित्ते पण्णत्ते त जहा- 
परिसेवणापायच्छित्ते, सजोयणापायच्छित्ते 
आलोअणापाथच्छित्ते, पलिउचणापायच्छित्ते २ 
२६४ चउव्विहै काले पण्णत्ते त जहा- 
पमाणकाठि, अहाउयनिन्वत्तिकाक, 
मरणकाणि, अद्धाकाङले, 
२६५ चउव्विहे पोरगलपरिणाने पण्णत्तं त जहा- 
वण्णपरिणामे, गघपरिणामे, 
रसपरिणामे, फासपरिणामे 


२६६ भरहैरवएतु ण ॒वापेघ्ु पुरिम-पच्छिमवन्जा मन्दिमर 
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वावीसं अरहंता भगवता चाउज्जामं घम्मं पण्णवेति. तें 
जहा- 
सन्वामो पाणादइवायाभो वेरमणं, 
सव्वाओ भुसावायामो वेरमणं 
सव्वाओ अदिण्णादाणामो वेरमणं, 
सन्वाभो वहिद्धादाणाओ वेरमणं 
सच्वेसु णं महाविदेहेसु अर्ता भगवता चाउज्जासं धम्मं 
पण्ण्वेति. तं जहा- 
सन्वामो पाणाइवायामो वेरमणं --जाव-- 
सन्ताओ वहिद्धादाणामो वेरमण. २ 
२६७ चत्तारि दुग्गइञो पण्णत्तामो. तं जहा- 
नेरइथदुर्गई, तिरिक्खजोणियदुरगर्ई, 
मणुस्सदुरगई, देवङ्गगर्ई- 
चत्तारि सुगइञो पण्णत्ताभो तं जहा- 
सिद्धसुगई, देवसुगई, 
मणुयसुगई, सुकलपच्यायाई. 
चत्तारि इम्गया पण्णत्ता. त जहा- 
नेरइयदुग्गया, तिरिक्वजोणियदुग्यया, 
मणुयदुर्गया, देवदुर्गया, 
चत्तारि सुगया पण्णत्ता. तं जहा- 
सिद्धसुगया --जाव-- सूक्रुलपन्चायया. ४ 


१५२ राण 


२६८ पटमससयजिणस्स णं चत्तारि कम्मंसा वीणा भवंति, तं 


जहा- 
नाणावररणन्जं, दंसणावरणिन्जं, 
मोह णिज्ज, भंतराइय 


उप्पण्णणाणदसणधरे ण अरहा जिणे केवली चत्तारि 
कम्पते वेदेति तं जहा- 
वेयणिज्जं, आउयं, नाम, गोत्तं 
पढमसमयसिद्धस्त णं चत्तारि कम्मसा जुगवं चिन्जंति. तं 
जहा- 
वेयणिज्जं, आयं, नाम, गोत्त. ३ 
२६६ चह ठर्णोाह हासु"पत्ती सिया. तं जहा- 
पासित्ता, भासेत्ता, सुणेत्ता, संभरेत्ता. 
२७० चरउत्निह अंतरे पण्णत्ते तं जहा- 
कटु तरे, पम्हंतरे, लोह तरे, पत्थर तरे, 
इत्थिए वा पुरिसस्स वा चरव्विहे अतरे पण्णत्ते. तं जहा- 
कटु तरसमाणे, पम्हंतरसमणे, 
लोहं तरसमाणे, पत्थरंतरसमणे. २ 
२७१ चत्तारि भयगा पण्णत्ता तं जहा- 
दिवसमयए, जत्ताभयए, 
उच्चत्तमयए, कव्वालभयए 
२७२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 


चउदाण १५१ 


संपागडपड़सिवी नामेगे नो पन्छण्णपड्सिवीः 
पच्छण्णप।{इसेवी नामेगे नो सपागडपड्विवी 
एगे सषपागड़पडिसेनी वि पच्छग्णपड्सिवो वि, 
एगे नो संपागडपरिसेवी नो पच्छण्णपडनेवं 


२७३ चमरस्त णं असुरिदस्स अस्ुरकुमाररण्णो सोमस्तं महारण्णो 
चत्तारि अग्गमहिस्तीम पण्णत्ताभो. तं जहा- 
कणमा, कणनलया, चित्तगुत्ता, वसुंधरां 
एवे जमस्त, वरणस्प, देसमणस्स, 


वलिस्त ण वईइरोयणिदस्स वडइरोयणरण्णौ सोमस्स महा- 
रण्णो चत्तारि अग्गमहिसीमो पण्णत्ताभो. तं जहा- 

मितगा, सुभदा, विज्जुत्ता, असणो 

एवं जमस्त, वेसमणस्स, वरुणस्स 


धरणस्स णं नागकुमर्णरदस्स नागकूमाररण्णो कालवालस्स 
महारण्णो चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्गत्ताओ. नं जहा- 
असोगा, विमला, सुप्पभा, सुदंसणा 
एवं -- जाव -- संखवालस्स 
भूताणदस्त णं नागकर्मारिदस्स नागकुमाररण्णो कालवालंस्सं 
महारण्णमो चत्तारि अग्रमहिसीमो पण्णत्ताभो तं जहा- 
युणदा, सुभ, चुजाया, युमणा 
एवं - जाव -- सेलबालस्स जहा घरणस्स 
एवं सर्व्वे दार्हिणदलोगपालाणं - जाव -- घोसस्स 
जहा भूताणदस्स. 
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एवं --जाव-- महाधोतस्स सोगपालाण. 
कालस्स णं पिसादंदस्स पिसायरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीभो 
पण्णत्ताओ. तं जहा- 

कमला, कंमलेप्यमा, उप्पला, सुदंसतणा. 

एवं महाकालस्स वि. 
सुरूवस्स णं भडुंदस्स भरूयरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीभो 
पप्णत्ताम त जहा- 

रूववई, बहुरूवा, सुरूवा, सुभरा 

एवे पडिरूवस्प वि 
पुप्णमटस्स ण जक्खिंदस्स जक्लरण्णो चक्तारि अग्गमहिसीभो 
पण्णत्तामो त जहा- 

पुत्ता, बहुपुत्तिया, उत्तमा, तारगा 

एवे मणिभरहस्स विं 
भोभस्त ण रकर्वासिदस्स रक्वसरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीमी 
पण्णत्तागो. त जहा- 

पमा, वसुमरई, कणया, रयणप्यभा. 

एवे महाभीमस्स लि 
क्िनरस्स णं किर्नारिदस्स चत्तारि जग्गमहिस्रीमो पण्णत्तामो- 
तं जहाः 

वड्ता, केतुम्ई, रइसेणा, रइप्पभा 

एवे किपुरिसस्त चिं 
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सप्पुरिसस्स णं क्िपुर्िसदस्स चत्तारि अग्गमहिसीभो 
पण्णत्तागो. तं जहा- 

रोहिणो, नचमिया, हिरी, पुंप्फव, 

एवं महाप्रिसस्स वि 
अइकायस्स णं महोर्यागदस्स चत्तारि अग्यमहिसीमो 
पण्णत्तालो. तं जहा- 

भया, भुयगवई, महाकुच्छा, फुट. 

एवं महाकायस्स वि 
गीयरइस्स णं गं्घान्वदस्स चत्तारि अगगमहिसीमो 
पण्णत्ताजो त जहा- 

सुघोसा, +वेमला, सस्रा, स्रस्त 

एवं गीयजसस्स वि, 
चदस्स ण जोदतिदस्त जोइसरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीमो 
पण्णत्तामो त जहा- 

चंदप्यभा, दोत्तिणाधा, सच्विमाली, पभंकरा. 

एवं सूरस्स वि णवरं सुरप्पमा दोस्िणामा अच्चिमाली 

पञकरा. 
इपालत्स णं म्रहागहुस्स चत्तारि अस्यमहिसीओ पण्णत्ताओ. 
तं जहा- 

विजया, वेजयत्ति, जयंति, भपराजिया 

एवं सर्व्वेसि महग्गहाणं - जाव -- भावकेउस्स, 
सवनतस्स ण देविदस्स॒देवरण्णो सोमस्स सहारण्णो चत्तारि 
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अग्गमहिसीमो पण्णत्ताओे तं जहा- 
रोहिणी, मयणा, चित्ता, सोमा. 
एतं -- जावे -- वेसमणस्स. | 
ईसाणस्त ण देवदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो चत्तारि 
अग्गमहिसीमो पण्णत्ताभो तं जहा- 
पुढवी, राई, रथणी, चिज्ज्‌ 
एवं -- जाव -- वरणस्स २३० 
२७४ चत्तारि गोरसविगईओ पण्णत्तामो. तं जहा- 
खीरं, दहि, साप्प, णवणीयं 
चत्तारि सिणेहविगर्ईभो पण्णत्ताभो. त जहा- 
तेल्ले, घय, वसा, नेवणीय 
चत्तारि महाविशर्दईभओ पण्णत्ताओ तं जहा- 
महु, मंस, मज्ज, णवेणीय. ३ 
२७१५ चत्तारि कंड़गारा पण्णत्ता तं जहा- 
गुत्ते नामेगे गृत्ते, गुत्ते नामेगे अगुत्त, 
अगुत्ते नाभेगे गृत्ते, अगृत्ते नामेगे मगुक्ते, 
एवामेव चत्तारि पुरिजाया पण्णत्ता तं जहा- 
गुत्ते नामेगे गुत्ते -जाव- 
अगत्ते नामेगे अगुत्त 
चत्तारि क्‌डागारसालाभओ पण्णत्ताभो. तं जहा- 
गुत्ता नामेगा गुत्तदुवारा, 
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गुत्ता नाभेगा अगुत्तदुवारा, 
अगुत्ता नामेगां गृत्तदुवारा, 
अगुत्ता नामेया अगृत्तदूवारा, 
एवामेव चत्तारित्थीमो पण्णत्ताभ. तं नहा- 
गृत्ता नामेमा रगरत्तिदिया, 
गृत्ता नासेगा अगुततिदिया, 
गृत्तिदिया नामेगा अगृत्ता, 
अर्गात्तिदिया नामेगा भगुत्ता. ४ 
२७६ चउव्विहा ओगाहणा पण्णत्ता तं जहा- 
दन्वोगाहणा, दहेत्तोगाहणा, 
कालोगाहणा, सावोगाहणा. 
२७७ चत्तारि पण्णत्तीओे संगवाहिरियाओ पण्णत्तामो, तं नहा- 
चदपण्णत्ती, सूरपण्णत्ती, 
जवुहीवपग्णती, दीवसागरपण्णत्ती. 


चउटरुणस्स बीओ उहसो 


२७८ चत्तारि पड़सलीणा पष्णत्ता. तं जहा- 
कोहुपड्संलीणे, माणपडसंलीणे, 
मायायडिसंलीणे, ऊोभपड्सिलीणे. 

चत्तारि अपडिसंलीणा पण्णत्ता. तं जहा- 
कोहुञ्पदिसलीभे --जाच-- लोभनमपडिसिलीणे. 
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चत्तारि पड्सिलीणा पण्णत्ता तं जहा- 
भणपडिसलीणे, वहपडसंलीणे, 
क्ायपडिसलीणे, इदियपडिसलीणं 
चत्तारि अपड्सिंलीणा पण्णत्ता तं नहा- 
मणञपडिसंलीणे --जाव-- इदियअपडिसंलीणे. ४ 
२७६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
दीणे नमेगे दीणे, रदीणे नारेे अदीणे, 
अदीणे नमेभे दीणे, अदीणे नामेमे अदीणे 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
दीणे नासेगे दीणपरिणए, 
दीणे नामेभे अदीणपरिणणए, 
अदीणे नामेगे दीणपरिणषए 
अदीणे नामेमे अदोणपरिणप 
चत्तारि एरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
दीणे नामेगे दीणसू्वे तहेव ~ जाव - 
अदीणे नामेगे अदीणस्वे 
एव दीणमणे, दीणस्ंकप्पे, दीणपण्णे, दीणदिद्ी, दीणसीला- 
यारे, दीणववहारे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
दीणे नामेमे दीणपरक्कमे, तहेन --जाव- 
अदीणे नामेगे अदीणपरवंकमे. 
एवं सव्वेसि चउभंगो भाणियव्यो. 
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चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
दीणे नाभेगे दीणवित्ती, तेव --जाच-- 
अदीणे कासेगे अदीणविक्ती. 
चत्तारि परिसजाया पव्णत्ता त जहा- 
दीणे नामेगे दीणजाई, तहैव --जाव- 
अदीणे नामेमे अदीणजाई. 
चत्तारि पू{रसजाया पण्णत्ता त जहा- 
दीणे नामेगे दोणमासी, तहेब --जाव- 
अदीणे नामेगे अरदीणनासी 
चत्तारि पृरिसजाया पम्णत्ता, तं जह 
दमे नासेमे दीणेमासी, तहैव -जाव- 
अदीणे नासेगे अदीणोमासी. 
चत्तारि पुर्सिजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
दीणे नातरेने दोणसेवी, तहैव --जाव-- 
अदीणे नामेगे सदीणसेवी 
चत्तारि पुररिस्तजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
दीणे नामेगे दौण परियाषएु, तहैव --जाच-- 
अदीणे नामेगे दौम परिधाए. 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
दीणे नामेगे दीणपरियले, तहे -जाव-- 
अदीणे नामिगे अदीणपरिथलि. 
सन्वत्थं चउभगो. १७ 
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२८० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 


अज्जे नामेगे मन्जे, मज्जे नामेगे अणन्जे, 
अणज्जे नामेगे अज्जे, अणज्जे नामेगे अणज्जे. 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
मज्ज नामेगे अन्जपरिणए, तहेव -- जाव -- 
अणज्जे नामेगे अणज्जपरिणर. 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
मज्ज नामेगे अज्जसरूवे, तेव --जाव-- 
मणज्जे नामेगे अणज्जसूवे 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जनहा- 
अज्जे नामेगे अन्जम्णे, तहैव --जाव-- 
बणज्जे नामेगमे अणन्जमणे 


चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा 
मन्जे नामेगे अन्जसंकप्पे, तहेव --जाव-- 
अणज्जे नामेगे अणज्जसकष्पे. 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्जे नामेगे अज्जपण्णे, तहैव --जाव-- 
अणञ्जे नामेगे अणन्जपण्णे. 
चत्तारिप्रिस जाया पण्णत्ता त जहा- 
भज्जे नामेगे जन्जदिद्री, तहैव ---जाव-- 
अणज्जे नभेगे अणज्जदिद्ी. 
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चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता त जहा- 
अज्जे नामेगे अन्जसीलायारे, तेवं --जवे-- 
अणज्जे नामेगे अणज्जसीलायारे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
भज्जे नमेगे मनज्जववहारे, तहैव --जाव-- 
सणज्जे नामेगे अणन्जचवहारे. 
चत्तारि पुरिस्तजायां पण्णत्ता. तं जहा- 
अज्जे नादेगे मस्जपरक्कमे, तहेद --जाव-- 
अणर्जे नामेगे यणस्जपरक्कमे 
चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता तं जहा- 
अज्जे नामेगे जन्नविच्ती, तहैद -जाच-- 
अणज्जे नामेगे जणन्जवित्ती 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
अञ्जे नामेगे अन्नजाई, तहेव -- जाव-- 
अणज्जे तामेगे अणज्जजाई 
चत्तारि पुरिसजाया पण्मत्ता. तं जहा- 
उज्ज नामेगे मज्जमासौ, तहैव ~ जाच-- 
अणज्जे नामेमे मणम्जनभासी. 
चत्तारि पूरिसतजाया पण्णत्ता. त जहा- 
ञज्जे नामेने अज्जभोमासी, तहैव -- जावे - 
खणञ्जे नामेये बणज्जमोभासी 


+ 
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चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अन्ने नामेगे अन्नसेवी, तहैव --नाव- 
अणज्जे नामेगे अणन्जसेवी. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सज्जे नामेगे अज्जपरियाए, तहैव --जाव- 
अणज्जे नामेगे अणन्जपरियाए, 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
सज्जे मामेगे अन्जपरियाले, तहैव ~ जाव- 
अणज्जे नातेगे अणन्जपरियाचे. 
एव सत्तर आलावगा जहा दीगेणं भणिया तहा अन्जेण वि 
भाणियच्वा, 
चत्तारि पुरिसजाया प्णत्ता त जहा- 
अज्जे नामेमे अज्जभावे, अज्ज नामेगे अणन्जमावे, 
सणज्जेनामेगे भज्जमावे, अणज्जे नामेगे अणन्जमावे ‰ 
२८१ चत्तारि उसमभा पण्णत्ता. तं जहा- 
जाईसम्पन्ते, कूलसम्पन्ते, 
वलसम्पन्ते, वसम्पन्ने 
एवामेव चत्तारि प्रिप्जापा पण्णत्ता. त जहा- 
जारईसम्पन्ने --जाव-- रचसप्पन्ने. 
चत्तारि उसमा पण्णत्ता त जहा- 
जारईसम्पस्ते नामेमे नो कलसस्पन्ने, 
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कलसम्पन्ने नामेगे नो जाईसम्पन्ने, 

एगे जाई सम्पन्ने वि क्लसम्पन्ते वि 

एगे नो जा्ईसम्पन्ने नो कुलसम्पन्ने 

-एवामेव चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
जाईसम्पन्ते नामेने नो कलसम्पन्ने तदेव - जाव - 
नो जाईसम्पन्ने नो कलसम्पन्ने 

"चत्तारि उक्तभा पण्णत्ता. त जहा- 
जाईसम्पन्ते नामेगे नो वलस्म्पन्ते, 
व लसम्पन्ने नामेगे नो जाईचम्पन्ने, 
एषे जाईसम्पन्ने वि वलसम्पन्ने पि, 
एमे नो जार्ईसम्पन्ने नो बलसम्पन्ने 

एवामेव चतारि परिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
जाईसम्पन्ने नामेगे नो दलसम्यन्ने, तहैव --जाव-- 
एमे नो जाईसम्पन्ने नो वलसम्पन्ने 

चत्तारि उसभा पण्णत्ता. त जहा- 
जाईसम्पन्ने नामेने नो सूवसम्पन्ने, 
सवसम्पन्ने नामेगे नो नार्ईसस्प्ते, 
एगे जाईसम्पन्ने चि, ङवसम्पन्ते चि, 
एमे नो जाईइसम्पन्मे नो र्वसम्पन्ने. 

एवामेव चत्तारि पृरिस्तजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
जाईसम्पन्ने नामेमे नो रूवसम्पन्े, तहेव --जाव-- 
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एगे नो जाईसम्पस्े नो सूवसम्पन्ने. 
चत्तारि उस्भा पण्णत्ता, त जहा- 
कलसम्पन्ने नामेगे नो वलसम्पन्ने 
चलसम्पन्ने नामेगे नो कलसम्पन्ने, 
एे कुलदइसम्पन्ने वि बलत्स्पन्ने वि, 
एमे नो कुलसम्पन्ते नो वलसम्पन्ने. 
एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
कलसम्पन्ने नामेगे नो वलसस्पन्ते तहैव - जाव -- 
एगे नो कृकपस्पन्ते नो वलसम्पन्ने. 
चत्तारि उसा पण्णत्ता. त जहा- 
कुलसम्पन्मे नाभेगे नो रूवसम्बन्ने, 
स्चत्तम्पन्ने नामेगे नो कूलसम्पन्ने, 
एमे क्लसस्पन्ने चि सू्वसम्पन्ने वि, 
एमे नो ₹ुलसम्पन्ने नो सवसम्पन्ने 
एवमेव चत्तारि पुरिसिजाया पण्णत्ता त नहा- 
कुलसभ्पन्ते नामेगे नो रुवसम्पत्ते, तहैव -जाव-- 
एमे नो कृलसस्पन्ने नो हवसम्पस्ने 


चत्तारि उसमा पण्णत्ता त जहः- 
वलसम्पत्मे नामेगे तो रूवसम्पन्ने, 
रूवसस्पस्ते नामेगे नो बलसम्पन्ने, 
एगे वलसम्थन्ते वि सूवसम्पन्मे चि, 
एणे नो बलस्षम्पन्ने नो रूवसम्परने 
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एवामेवे चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा. 
दलसम्पन्ने नामेगे नो रूवसम्पन्ने, तहैव --जाव-- 
एमे नो बलसम्पन्ते नो रूदसम्पन्ने. 

चत्तारि हत्य पण्णत्ता, त जहा- 
सह्‌, भदे, मिए, सकिन्ते. 

एवमिव चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
भह -- जाव -- संकिन्ने. 

चत्तारि हत्थि पण्णत्ता, त जहा- 
महं नामेगे भरमणे, 
मह नामेगे मदमणे, 
भरे तासिगे सियमणे, 
महे नामेगे सक्िण्णमणे 


एचामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
भह नामेगे भहमणे, तहैव - जव - - 
मह नामेगे सकिष्णमणे. 
चत्तारि हत्थि पण्णत्ता. त जहा- 
मदे नामेगे महमणे, 
सदे तामेगे मदमणे, 
मदे नामेमे मियमणे, 
मदे नामेगे संकिष्णभणे 


पएवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 


रणम 


मदे नामेगे भ्टमणे, तहेव --जाव- 
भदे नासेगे संकिण्णमणे 


चत्तारि हत्थि पण्णत्ता. तं जहा- 
मिए नमेगे भहमणे, 
सिए नामेगे मदमणे, 
सिए नामेगे सियमणे, 
मिए नामेगे सकिण्णमतणे. 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा 
भिए नाभेगे भहमणे, तहैव -जाव- 
मिएु नामेगे सकिण्णमणे 

चत्तारि हत्थि पण्णत्ता त जहा- 
संकिष्णे नामेगे भहमणे 
सफिण्णे नामे मंदमणे, 
संकिण्णे नासेगे मियमणे, 
सक्िण्णे नामेगे सकिण्णमणे, 


एतामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सफिण्णे नाभेगे भहमणे, तहेव --जाव- 
सककिण्णे नामेगे सकिण्णमणे. २४ 
गाहाजो-मधुगुलिर्यापिगलक्खो 
भणुपुब्वसुजायदीहलगूलो । 
पुरभो उदगगधीरो , 
सव्वंगस्तमाहिभो महो ।१। 
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चलवहसविस्तमचम्मो ४ 
ूलसिरो यूलएण पेएण 1 
धूलणहदंतचलो # 
हरिपिमललोयणो मंदो १२ 
तणुभो तणुञग्यीवो ; 
तण॒यतम तणुयदंतणहवालो ! 


मीर तत्युव्दिगो ; 
तासी य भवे सिए णामन ॥३। 
एएसि हृत्यीणं , 


थोवं यों, तु जो हरइ हत्यी । 
स्वेण च सीकलेण व; 
सो संङिण्णोत्ति नयन्वो 1४ 
महो मन्न सरए , 
मंदो पृण मन्नए्‌ चसंततमि । 
मिद मज्ज हिमते, 
संकिण्णो सव्वकाकतमि ।५। 
२८२ चत्तारि विरहो पण्णत्तामो तं जहा- 
इुत्थिकहा, मत्तकटा, देसकषहा, राधकह. 
इत्यिकहा चउव्विहा पण्णत्ता तं जह 
इत्यीणं जाइकहा, इत्यीण कलकहा, 
इत्थीणं र्वकहा, इत्यीणं णेच॑त्यकह- 
मत्त कहा चरउच्विहा, पप्णत्ता. त्रं जहा- 


रणिग 


भत्तस्प आवावकहा, भत्तस्त णिव्वानकहा, 
मत्तस्स आरभकटा, भत्तस्त निदाणकहा. 
देसकहा चउव्विहा पण्णत्ता त जहा- 
देसविहिकहा, देसविकप्पकहा, 
देसच्छंदकहा, देसनेवत्थकहा. 


रायकटा चडग्विहा पण्णत्ता तं जहा- 
रण्णो मइयाणकहा, रण्णो निन्जाणकहा 
रण्णो वलबाहुणकहा, रण्णो कोसकोदरागारकहा,. 
चउव्विहा धम्मकहा पण्णत्ता. तं जहा- 
अक्सेवणी, विक्चेवणी, संवेयणी, निन्वेयणी 
अक्चेवणी कहा चरउव्विहा पण्णत्ता तं जहा- 
भ्रायारञक्वेवणी, ववहारभक्खेवणी, 
पलनत्तिअक्खेवणी, दिद्टिवायभश्लेवणी 
विक्वेवणी कहा चरन्विहा पण्णत्ता तं चहा- 
सममयं करहैड, ससमय कहित्ता परसमयं कटैडः 
परसमयं कहेत्ता सस्तमय ठावइत्ता मवद, 
सम्मावायं कहे सम्मावाय केता मिच्छावायं कहै 
मिच्छावायं कटेत्ता सम्मावाय ठावदत्ता भवह. 


1 


संवेगणी कहा चउव्विहा पण्णत्ता. तं जहा- 
इहलोगसवेगणी, परलोगसवेगणी, 
भायसरीरसंवेगणी, परसरीरसवेगणी 
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निव्वेचणीक्हूा चरव्विहूा पण्णत्ता. तं जहा- 
इहलोगे दृच्चिण्णा कम्मा इहलोभे दुहफलवियागसंयुत्ता 
भवंति, 
इहलोगे दुच्चिण्णा कम्मा परलोगे दृहफलवयिवागसंजुत्ता 
भ्दति, 
परलोगे दुच्दिण्णा कम्मा इहलोगे दुहुफलव्विगसंजुक्ता 
वंति; 
परलोगे इच्चिण्णा कम्मा परलोगे दुहंफलविवायसंजुकत्ता 
भवतिः 
इहलोगे सुचिण्णा कंम्मा इहलोमे सुहफलविवागसंचुत्ता 
सर्व॑त्ति, 
इहलोगे सुचिण्णा कस्मा परलोगे सुहफलचिवागसंजुत्ता 
मवति, 
परलोमे सुचिण्णा कस्मा इहलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता 
भवंत्ति, 
परलोगे सुचिषण्णा म्मा परलोगे सुहृफलदविवागसंचुत्ता 
भवंति. ११ 

२८३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 

किसे नामेगे किसे, किसे नामेगे दे, 
देढे नामेगे किसे, दे नामेगे दे. ११ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त नहा- 
किसे नाभेगे किंससरीरे, 
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ठणुयं 


शि नामेगे रहसरीरे, 
टे नायेगे किस्सरीरे, 
ददे नमिमे दडसरोरे 


चत्तारि पुरियनाया पण्णत्ता तं जहा. 


किससरीरस्स नामेगस्स नाणदंसणे समुप्यन्नद. नो दढ- 
सरोरस्मः 

ददस्रीरस्स नामेगस्त नाणदंस्णे समूप्पन्जद नो किस- 
सरीरस्स, 

एनस्स किंससरीरस्स वि नाणदेस्तणे समूप्पन्जद्‌ दढ 
मरीरस्म चि, 

एगस्स नो किस्नसरौरस्स नाणदंसणे मुष्पज्जडइ नो दह- 
सरीरस्म. 3 


२८४ चर्ख ठगो निग्मंयाण वा, निम्पंयीण दा अस्ति समयेति 


अदसेसे नाणदंसषणे स्मृष्पन्निउकामे वि न समुप्पञ्जेन्जा 
तं जहा- 


जमिव्लणे अमिक्लणं इत्यिकह, भक्तकहु, देलक रायकः 
करहैत्ता भवेड, 

विदेगेण दिरस्छम्येणं नो सम्मसप्याणं भावित्ता भवह, 
पुव्बरत्तादरत्तकानसमयंसि नो घम्मजागरियं जागरदत्ता 


मवद; 
फानुयस्स एसणिन्जस्त उंछस्स सामुदाणियस्स नो सम्म 
गवेसिया भवदु. 
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इच्चेएहि चर्छाहि ठर्गोहि निस्गंथाण वा, ` निर्गंयीण वा 
--जाव-- नो समुप्पज्जेज्जा- 


चहि ठर्णेहि निरनंयाण वा, निरंथीण वां अइसेसे नाण- 
दंसणे सभूप्पज्जिडकामे समुप्यज्जेज्जा. त जहा- 
इत्थिकहं भत्तकह्‌ देसकंहं राथकहं नौ कटैत्ता भवेः 
विचेभेण विरस्सगेणं सम्समप्पाणं सावेत्ता भवह 
पुव्वरत्तावरतकालसमयंसि धस्मजागरियं जागरडत्ता 
भरवई; 
फायुयस्स एसणिज्जस्स उछस्स सामुदाणियस्स सम्म 
गवेस्िया मवद, 
इच्चेर्फाह चर्जहं ठगेहिं निर्याण वा, निग्यीण वा 
--जव-- समृप्पञ्जेज्जा. २ 
२५५ नो कंष्पड्‌ निरगथाण वा, निर्गंयौण वा चर्जह महापाडिव- 
एहि सज्स्ायं करेत्तए तं जहा- 
आाढपाडिवए, इदमहपाडिवएः 
कत्तियपाड्विएः सुिम्हुपाडिवए. 
तो कप्पड्‌ निरगंयाण वा, निम्पंयीम चा चर्डह संहि 
सजञ्छाय करेत्तए. त जहा- 
पठमाए, पच्छिमाए, मज्छण्े, अडुरतत 
कष्पद्‌ निग्गयाण वा, निग्मंयोण चा चाउक्कालं सज्कायं 
करेतए तं नहा. 


पृच्वष्े, अवरण्टै, पमोसे, पच्यसे. ३ 
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२८६ चउव्विहा लोगद्वुई पण्णत्ता तं जहा- 
मागासषडद्िए बाप, 
वायपड्द्विए उद्ही, 
उददहिपदद्िया पुटवी, 
पुढविपडद्टिया तसा थावरा पाणा. 
२८७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
तहे नमेगे, नोतहे नामेगे, 
सोवस्थी नामेगे, पहाणे नामेगे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
भआयंत्तकरे नामेगे नो परततकरे, 
परतकरे नामेभे नो आयतकरे, 
एमे जायतकरे वि परतकरे चि, 
एमे नो आयंतकरे नो परतकरे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
आयतमे नामेगे नो परतमे -- जाव - 
एमे नो आयतमे नो परतभे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
श्रायदमे नामेमे नो परदमे, -- जाव- 
एगे नो अयंदमे नो परदमे. ४ 
२८८ चरच्विहा गरहा पण्णत्ता तं जहा- 
उवसषज्जामित्तेगा गरहा, 
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विडगिच्छासित्तगा गरहा, 
जं किचि मिनच्छामीत्तेगा गरहा, 
एवं पि पन्तत्तगा गरहा. 

२८६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
अप्पणो नामेगे अलमंथू भवडइ नो परस्स, 
परस्स नामेगे अलमंथू भवइ नो अप्पणो; 
एगे अप्पणो चि अक्तमंथ्‌ भवडइ परस्स चि, 
एे नो अप्पणो अलभंथु भवडई नो परस्स. 

चत्तारि सगणा पण्णत्ता. त जहा- 
उञ्ञ नामेगे उज्जु, उज्स नामेगे वंके, 
वंके नामेगे उज्जु, वंके नामेगे वंके. 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उज्ज नमेभे उज्जु, - जाव -- 
वंके नासेगे वके. 
चत्तारि मर्गा पण्णत्ता तं जहा- 
खेमे नामेगे चेमे, सेमे नामेगे अलसे, 
अखेमे नामेगे वेमे, अखेमे नामेगे अचखेमे. 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
खेमे नामेगे चेमे --जाव-- 
मखेमे नामेगे मदेमे, 
चत्तारि भगा पण्णत्ता तं जहा- 


२७४ 


खछणम 


खेमे नामेगे खेमस्वे, चेमे नामेगे अखेमस्वे, 
अखेमे नामेगे चेमरूवे, भवेमे नामेगे अखेमर्वे. 
एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
लेमे नामेगे खेमरूवे, --जाच-- 
अखेमे नामेगे अचेमसूवे. 
चत्तारि सदुक्का पण्णत्ता. त जहा- 
चामे नासेगे वामावत्ते, 
वामे नामेगे दाहिणावत्ते, 
खाह्णि नामेगे वामावनत्ते, 
दाहिषि नामेमे दाहिणावत्ते. 


एवामेव चसारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
वामे नामेगे वामाचत्ते, --जाव- 
दहिणि नामेगे दाहिणावत्तं 

चत्तारि धुमसिहाओ पण्णत्ताभो. तं जहा- 
वामा नामेगा वामावत्ता, --जाव-- 
दाह्णा नामेगा दाहिणावत्ता 

एवामेव चत्ता रित्यीओं पण्णत्ताभो. तं जहा- 
वामा नाभेगा वासावत्ता, -जाव- 
दाहिणा नामेगा दाहिणावत्ता. 

चत्तारि अग्गिसतिहाओ पण्णत्ताओ त जहा- 
वामा नामेगा चामावत्ता, --जाव-- 
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दाहिणा नामेया द्यह्णावत्ता. 


एवामेव चत्तारित्थिमो वण्णत्ताओ तं नहा- 
वाभा नमेगा चामावत्ता, --जाव- 
दाहिणा नामेगा दाह्िणावत्ता 

चत्तारि वायमंडलिया पण्णत्ता तं जहा- 
वामा नासेगा वामावत्ता, --जाव-- 


दाहिणा नामेगा दहिणावत्ता. 

एवामेव चत्तारित्थीमो पण्णत्ताओ तं जहा- 
वासा नामेगा वामावत्ता, --जाच - 
दाहिणा नामेगा दाहिणावत्ता 

चत्तारि वणसडा पण्णत्ता तं जहा- 
वामे नामेमे वामावत्ते, --जाव-- 
दाहिणे नामेगे दाहिणाकतते 

एवासेव चत्तारि पुरितजाया पण्णत्ता तं जह 
वामे नामेगे वामाचत्ते, - जाव - 
दाहिणि नामेमे दाहिणावत्ते १७ 

२६० चर्डह ठर्णेहि निर्णये निर्गाथ मालवमणे वा, संलवमाणे 

वा नाइक्कमइ तं जहा- 
पथं पुच्छमाणे वा, पथं देसमाणे वा, 
असणं वा -- जाव -- साहसं बा द्लमणे वा, 
असणं वा - जाव -- साइंम वा दलावेमाणे वा 
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२९१ तमुक्कायस्स ण चत्तारि नामवेज्जा पण्णत्ता. तं जहा- 

तसित्ति वा, तमुक्कारेडईं वा, 
अधकारेड वा, महधकारेइ वा. 

तमुक्कायस्त णं चत्तारि नामधेज्जा पण्णत्ता. तं जहा- 
लोगधगारेह चा, लोगतमसेडइ वा, 
देवधगारेडइ वा, देवतमसेड्‌ वा. 

तमूक्कायस्स ण चत्तारि नामधेन्जा पण्णत्ता. तं जहा- 
वाततफलिहेह जा, वातफलिहखोमेडद वा, 
देवरण्णेड वा, देवनूटेड चा. 

तमुक्काए ण चत्तारि कप्पे मावरित्ता चिटुड. तं जहा- 
सोधम्म, ईसाण, सणकुमारं, माह्दं. ४ 

२६२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 

संपागडपड्सेवी नामेगे, पच्छुन्नपडसेवी नामेगे; 
पड्प्पन्ननदी नामेगे, निस्सरणणंदी नामगे. 

चत्तारि सेणाओ पण्णत्ताओ तं जहा- 
जदक्ता नामेगे नो पराजिणित्ता, 
पराजिणित्ता नामेगे नो जदइत्ता, 
एगा जहत्ता वि पराजिणित्ता वि, 
एणा नो जदइत्ता नो पराजिणित्ता. 

एवामेव पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जडता नामेगे नो पराजिणित्ता, -जान-- ` 
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एगा नो जइत्ता नो पराजिणित्ता. 


पत्तारि सेणाभो पण्णत्तामो. तं जहा- 
जइत्ता नामेगा जयड, 
जइत्ता नमेगा पराजिणई, 
पराजिणित्ता नामेगा जयद; 
परालिणित्ता नामेगा पराजिणड. 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
जडता नासेगा जयई -जाव- पराजलिणित्ता नाममा 
पराजिणडइ. ५ 


२६३ चत्तारि केयणा पण्णत्ता. तं जहा- 
वंसीमूलकेयणए, मभेढविसाणकेयणषए्‌, 
गोमुत्तिकेयणए, अवलेहुणिपकेयणर्‌, 


एवामेव चडच्विहा साया पण्णत्ता. तं जहा- 
बसोमूलकेयणासषमाणा --जाव-- अवकेहणियासमाणा, 
वंसीभूलकेयणासमाणं मायं मणुपविष्ट जीवे कालं करे 
नेरइएसु उववज्जइ, 
मेढवित्राणकेयणासमाणं सायं अणुप्पविद्रुं जीवे कां 
करेइ तिरिक्छनोणिएसु उववन्जेडः, 
गोमुकत्तिकेधणासमाण माय अणुपविट्‌ठे जीवे कालं 
करेड मणस्सेसु उववञ्जडः 
अवकेहणियाकेयणासमाणं मायं अणपचिट्ठे जीवे 
कालं करेइ देवेसु उववज्जडे 


९७४ राणय 


चत्तारि थंभा पण्णत्ता तं जहा- 
सेलथमे, भट्ठियमे, दार्यभे, तिणिसलयाथभे. 
एषामेव चउच्विहे माणे पण्णत्ते. तं जहा- 
सेखथंमसमाणे --जाव-- तिणिसलयाथ्मसमणे. 
सेलथेभसनाण माण मणुपविट्‌ठे जीवे कालं फरेदई नेर 
इएसु उववज्जद, 
अष्टिथमसमाणं माणं अणुपविुं जीवे कालं करेइ तिरि- 
~ संखजोणिएयु उवनज्जदु, 
दातथंभसमाण माणं अणुपचिटं जीवे कालं करेइ मणु- 
स्तेसु उववन्नडः 
तिणिसलयायंभसमाणं माणं अणुपविद्र जीवे कालं करेद 
देवेसु उववज्जइ 
चत्तारि वत्था पण्णत्ता. त जहा- 
किभिरागरत्तेः कहमरागरत्ते 
तजणरागरत्ते हलिह्‌ रारन्त. 
एवामेव चउव्विहे लोभे पण्णत्ते. तं जहा- 
किभिरागरत्तवत्थसमाणे, 
कहटमरागरततदत्थसमाणे, 
खजणरागरत्तवत्थसमाणे, 
हलिह्‌रागरत्तवत्थसमाणे. 
, किभिरागरत्तवत्थसमाणं लोभं अणुपविटरु जीवे कां 
करे नेरइणएयु उवेवज्जड, 
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कहुभरागरत्तवत्थसमाणं लोभं अणपविद्र जीवे काकं 
करेइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जद; 
खंजणरागरतवत्थसंमाण लोभं अणुपविदटु जीवे कालं 
करेडं मणुस्पेसु उववज्जङ, । 
हलिदहरागस्तवत्थसमाणं लोभं अणुपविटु जीवे कां 
करेइ देवेसु उववज्जद्‌ ६ 
२९४ चउष्विहे ससारे पण्णत्ते. तं जहा- 
नेरइएसंसारे, तिरिक्डजोणिएसं सारे, 
मणुस्सससारे, देवससारे 
चउच्विहे जआउए पण्णत्ते. त जहा- 
नेरडभआउषए, तिरिक्खजोणिए आउए, 
मण्स्साउए, देवाडउए 
चरच्विहे भवे पण्णत्ते. तं जहा- 
नेरदए अघे; ति{रवखजो{णए भवे, 
मणुस्स भवे, देव सचे. 
२६५ चउच्विहे जाहीर पण्णत्ते. तं जहा- 
असणे, पाणे, इमे, साइमे. 
चङण्विहे माहारे पण्णत्ते तं जहा- 
उवेक्खरसंपण्णे, उवक्खड्संपण्णे, 
सभावरपण्णे, परिजुसियसंपण्णे. २ 
1२९६ चडल्विहे बधे पण्णत्तं तं जहा- 
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पगदव्धे, दिहवधे, 
अणुभाववंवे, पदेसवधे. 

चउव्विहे उवक्कमे पण्णत्तं त जहा- 
बधणोववकमे,  उदीरणोचक्कमे, 
उवसमणोवक्कमे, चिष्परिणामणोवक्कमे. 

वंधणोवदकमे चउच्विह पण्णत्ते तं जहा- 
पगदवेधणोवक्कमे, ठिडवंचणोवपकमेः 
अणुभाववधणोवक्कमे, पदेसबेधणोवकंकमे. 

उदीरणोवक्कमे चउव्िहे पण्णत्ते तं जहा- 
पगइउदीरणोचवकमे, 
टि््डदीरणोवक्कमे, 
अणुभावउदीरणोवककमे, 
पदेसउदीरणोवक्कमे 

उवसमभोवक्कमे चरउव्विहे पण्णत्ते तं जहा 
पशरखवसासणोवक्कमे, 
ठिदउवसामणोवक्कमे, 
जणुभावउवसामणोवक्कमे, 
पदेसुवसामणोवक्कमे. 

विप्परिणामणोवक्कमे चरषव्विहे पण्णत्त. तं भहा- 
पगड चिप्परिणाभणोवक्कमे 
ठिहविष्परिणासणोचचवकमे, 
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अणुसावविप्परिणामणोवककमे, 
पदेसविप्परिणामणोवक्कमे. 

चउव्विहे अप्पाबहुए पण्णत्त तं जहा- 
पगडइ-अप्पाबहुए, विड-अप्पाचहुए, 
अणुमाव-अपपादहुएः, पएुस-अष्पादहुए 
चउच्विहे संकमे पण्णत्तं तं जहा- 
पगड-संकमे,  ठिद-सकमे, 
मणुभाव-संकमे, पएस-सकमे 
-चरव्विहै निधत्त पण्णत्ते. तं जहा- 
पगडई-णिधत्तेः विड्-णिधत्त, 
अणुभाव-णिघत्ते, पएस-णिधत्त 
चडउचन्विहे निकाइए पण्णत्ते. तं जहा- 
पगडई-गिकोडप, ठिइ-णिकाईए, 
अणुभाव-णिकाईइए, पएस-णकाइए. १० 
२९७ चत्तारि एकंका पण्णक्ता, त जहा- 
दषिए एक्कए, साउ एक्कए, 
पञ्जए एक्कए, संगहे एक्कए 
२९८ चत्तारि कतौ पण्णत्ता तं जह 
दवियकती, माउयकती, पन्जवकती, संपहुकती. 
२६६ चत्तारि सत्वा पण्णत्ता. त जहु- 


नाससन्वए, ठवणसन्वए, 
आपएस्सन्बए, निरबसेससग्वप, 


१८२ 
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माणुचुत्तरस्स णं पत्वयस्स चरर्दिसि चत्तारि कूड़ा पण्णत्ता. 
तं जहा- 

रयणे, रयणुच्चएु, सन्वरयणे, रथणसंचए. 
जबुहौीवे दीवे भरहैरवएसु वसि तीआए उस्सप्पिणीए 
सुंसमसुसमाए समाए चत्तारि सागरोवमकोडकोडीभो कालो 
हृत्या, 
जदखहीवे दीवे भरहैरवए्‌ इमीसे ओस्तप्पिणीए इसममुसमाए 
समाए जहुण्णपए णं चत्तारि सामरोचमकोडाकोडीभो कालो 
हृत्थ, 
जवुदहीवे दीष भरहेरण्एघु वासेन गमेस्साए उस्सप्पिणीए 
सुसमसुसमाए ससाए चत्तारि स्तागरोवसकोड़ाकोडौभो कलो ` 
भविस्सइ. ३ 
जं हीने दौवे देवकुर-उत्तरकुरुवञ्जाओ चत्तारि अकम्म- 
भूमीञओ पण्णत्ताओ. तं जहा- 

हैमबषए, हिरण्णवए. हरिनासे, रम्मगवासे 
चत्तारि वटुषेयड्दपस्वया पण्णत्ता त जहा- 

सदावड, वियड़ाचडइ, गघावइ, मालवेतपरियाए 

तस्थ णं चत्तारि देवा महिडिढ्डया --जाव-- पलिमोव- 
मद्या परिचसत्ति. त जहा- 

साई, पमासे, अरणे, पउमे 
जंबुहीवे दीवे महाविदेहे वासे चउष्विहे पण्णत्ते तं जहा- 
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पुन्वविदेहै, अवरविदेहे, देवकुरा, उत्तरकुरा. 
सव्वेऽवि णं निसटणीलवंतवासहरपन्बया चत्तारि जोयण- 
सयाईं उडढं उच्चत्तेणं चत्तारि गाउ्यसयादं उब्वेहेणं 
पण्मत्ता. | 
जंबरुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं सीयापु महा- 
नरए उत्तरे कूरे चत्तारि वड्तलारपन्वया पएण्णत्ता तं जहा- 
चित्तकूडे, पम्हक्‌डे, नलिणक्ूडे. एगसेले. 
जेबुहीवे दीवे भदरस्स पन्वेयस्स पुरत्थिमेणं सीयाए महाण- 
ईए दाहिणक््‌ङ चत्तारि वकद्खारपन्वथा पण्णत्ता तं जहा- 
तिकडे, वेसमणङूडे, अंजणे, मातजेणे 
जंवुहीवे दीवे मदरस्स पच्चत्थिमेणं सीभओेमाए्‌ महाणईए 
दाहिण कले चत्तारि वव्खारपन्वया पण्णत्ता. तं जहा- 
अंकावरई, पम्हावई, आसीविसे, सुहावह 
जवुदौवे दीवे मदरस्त पच्चत्थिमेणं सीमोआए महाणर्ईए्‌ 
उत्तरकले चत्तारि चर्खारपव्वया पण्णत्ता तं जहा- 
चंदपन्वए, सुरपन्तषए्‌, देवपच्चए, नागपव्वए 
जंबुहीवे दीवे मदरस्त पव्वयस्स चरस विदिसासु चत्तारि 
वक्लारपव्वया पण्णा. तं जहा- 
सोमणसे, विज्जुपभे, गंधमायणे, मालवंते. ` 


जंबुहीवे दीवे महाविदेहे बास जहृण्णपषएु चत्तारि अर्हता, 
चत्तारि चकतरवटूै, चत्तारि बलदेवा, चत्तारि वासुदेवा उष्प. 
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ज्जिचु वा, उप्यज्जंति वा, उप्यन्जिस्संति वा 
जेबुदीवे दीवे मंदरपन्यए चत्तारि वणा पण्णत्ता. तं नहा- 
भहसालवणे, नंदणवणे, सोमणसवणे, पंडगवणे. 
जेबुहीवे दीवे मंदरपन्वए्‌ पडगवणे चत्तारि अभितेगसिलामो, 
पण्णत्ताओ. तं जहा- 
पडुकवलसिला, अहपंडुर्कवलेसिला, 
रतकवलसिला, अद रत्तकवलसिना,. 
संदरचरूलिया णं उवरि चत्तारि जोयणादं विक्खंभेण पण्णत्ता, 
एवं धायदसंडदीवपुरच्छिमटेऽि कालं आदि करेत्ता 
--जाव-- पुक्खरवरदीवपच्चच्छिभदधे --जाव-- मदर 
चरूलियत्ति 
जेबुहीवगमावस्सगं तु कालायो च्ूलिया --जाव-- धायः 
इसडे पुक्खरवरे य पुत्वावरे पासे. ४३ 
जेवुहीवस्स णं दीवस्स चत्तारि दारा पण्णत्ता. ते जहा 
चिजए, चेजयथते, जयते, अपराजिरए. 
ते णं दारा चत्तारि नोयणाहं विवंभेणे तावदयं चेव एव 
सेणं पण्णत्ता. 
तत्य णं चत्तारि देवा महिङ्टीया --जाव-- पलि 
इया परिवसति. त नहा- 
विजए, वेजयंते, जयते, भपरानजिए. ३ 


३०४ जंबहीवे दीवे भदरस्स पण्बयस्स दाहिणेणं वुल्लहिमर्वतस्त 
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वासहूरपव्वयस्स चसु विदिसासु लवणसमु तिप्णि-तिण्णि 
जोयणसयाहइ मोगाहित्ता एत्य ण चत्तारि अंतरदौवा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
एगुरूयदीवे, आभास्तियदीवेः 
वेसाणियदीषे, नंगोलियदीवे. 
तेषु ण दीवेसु चरव्विहा मणुस्सा परिवसति. त जहा- 
एगुख्या, यामातिया, वेसाणिया, णंगोलिया. 
तेसि णं दीवाण चडसु विदिसासु लवणसमु चत्तारि चत्तारि 
जोयणसंयाई जओगाहेत्ता एत्थ णं चत्तारि अतरदीवः पण्णत्ता. 
तं जहा- 
हयकण्णदीवे,  गयकण्णदीवे, 
गोकण्णदीवे, संकुलिकण्णदीवे 
तेषु णं दीवेसु चडउव्विहा मणस्सा परिवसति. तं जहा- 
हयकण्णा, गयकण्णा, गोकण्णा, सकलिकण्णा. 
तेसि ण दीवाण चसु विदिसासु लवणसमु पंच पंच 
जोयणसयाइ मोगाहित्ता एत्य णं चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता. 
त जहा- 
आयसमुहदीवे, मेढमुहदीवे, 
अभोमुहदवे, मोमुहुदीवे 
तेयु णं दीबेसु चडच्विहा मणुस्सा भाणियन्वा 
तेसि णं दीवाणं चसु विदिसासु लवणमयुहं छ छ जोयण- 


९५८६ 


अणम्‌ 


सथाद ओगाहित्ता एत्य णं चत्तारि अंतरदीवा पण्णत्ता, तं 
जहा- 

भासमुहृदीवेः हत्यिमुहदीवे, 

सीहमुहदीवे, वग्धसुहुदीवे 
तेयु णं दवेयु चउव्विहा भणुस्सा साणियन्वा. 
तेसि णं दीवाण चसु चिदिचु लवणम्‌ सत्त सत्त जोयण- 
सयाई ओगाहेत्ता एत्य णं चत्तारि अंतरदीवा पण्णत्ता, तं 
जहा- 

मासकण्णदीवे, हुत्थिकण्णदीवे, 

सकण्णदीवे, फण्णपाउरणदीवे. 
तेसु णं दीवेनु चउन्विहा सणुस्सा भाणिषन्वा, 
तेसि णं दीवाणं चरस विदिसासु लवणसमु अद्र जोपण- 
रयाई ओगाहित्ता एत्थ ण चत्तारि अंतरदीवेा पण्णत्ता. त 
जहा- 

उक्कामुहदीवे, मेहमुषहदीवे, 

विज्जुमूहुदीवे, विज्जुदतदोवे. 
तेसु णं दीवेसु चउव्विहा मणुस्सा माणियन्वा 
तेसु ण दीवाणं चसु विदिसासु छवणसमुं नव नव जोर्यणः 
सयाईइ ओोगाहेत्ता एत्थ णं चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता, त 
जहा- 

घणदतदीवे, लदुदंतदीवे, गहदतदीवे, सुद्धदंतरीवे 
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तेसु णं दीवेसु चरव्विह मणुस्सा परिवरसंति. तं जहा- 

घणदंता, लर दता, गृढदंता, सृदढद॑ता. 
जबरुरीवे दीवे भंदरस्स पन्वयस्स उत्तरेणं सिहरिस्स बासहर- 
पव्वयस्स चसु विदिसासु लवणसमु तिण्णि तिण्णि जोयण- 
सथाई ओगाहेला एत्थ णं चत्तारि अंतरदीवा पण्णत्ता. तं 
जहा- 

एगोरूयदीदे --जाद-- नगोलियदोवे. 

सेस तदैव निरवसेसं भाणियन्वं --जाव-- सुद्धदंता. ३० 

३०५ जंबुीवस्स णं दीवस्स बाहिरिल्लाभो वेडयंतामो चरदिसि 

लवणसमु पचाणडइ जोयणसहस्सादं ओगाहेत्ता एत्य णं 
महईमहालया महप्लजरसंठणसठिया चत्तार महौपायाला 
पण्णत्ता तं जहा- 

वलयामुहे, केउए्‌, जूबए ईसरे. 
एत्थ णं चत्तारि देवा महिडिढया --जाव-- पलिगोव- 
मद्या परिवसंति तं जहा- 

काले, सहाकालि, वेलबे, पभंजणे 
जंबुहौवस्त णं दीवस्स॒बाहिरिल्लामो वेक्ष्यतामो चउरदिसि 
लवणसमु बायालीसं बायालीसं जोयणसहस्साइ ोगाहेत्ता 
` एत्य ण॒ चडण्ह वेलधरनागराइणं चत्तारि आवासपव्वया 
पण्णत्ता तं जहा- 

गोथूभे, उदयभाते, संखे, दयसीमे 
तत्य णं चत्तारि देवा महिड्ढिया - जाव-- पलिमोव- 


दयं 


ठप 


मद्िदया परिवसति त जहाः 
गोधुभे, सिव, संखे, मणोसिलाषएु, 
जबुरीवस्स णं दीवस्स बाहिरित्लाभो वेद्यता चडपु 
विदिसासु लदणसमुह्‌ वायालीस वायालीस जोपणतहस्सां 
ओगाहैत्ता एत्य णं चडण्ं अगुवेलधरणागराईणं चत्तारि 
मावासपव्वया पण्णत्ता. तं नह्‌ 
कथकोडए, विनज्जुप्पमे, केलासे, अरुणप्पभे. 
तत्थ णं चत्तारि दैवा भहिडिदीया --जावे-- पलिभोव- 
मह्टदया परिवसेति तं जहा- 
कवकोड़ए, कटमए, केलासे, अरणप्पभे, 
लवणे णं समुहे णं चत्तारि चदा पभासिसु वा, पांत 
वा, पभासिस्संति वा 
चत्तारि सरिया तविष वा, तवति चा, तविस्सति चा. 
चत्तारि कत्तियामो --जवि--- चत्तारि भरणीभ. 
चत्तारि अगगी --जाव-- चत्तारि जमा 
चत्तारि अंगारा -- जाच-- चत्तार भावकेॐ, 
लवणस्त णं समुरहस्स चत्तारि दारा पण्णत्ता. तं जहा- 
विजए, गेजयते, जयते, अपराजिरए. 
ते णं दारा णं चत्तारि जोयणाई विक्खभेणं तावय चेष 
पवेसेणं पण्णत्ते तं जहा- 
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तत्य णं चत्तारि देवा भहिदिढया --जाव-- पलिमोव- 
सटटिहया परिवसति. तं जहा- 
विजए, वेजयते, जयते, अपराजिए. १०३ 

३०६ धायडसंडे दीदे चत्तारि जोयणसयसरहुस्साईं चक्कवाल- 
विक्खंभेणं पण्णत्त. 
जंबुहीवस्स णं दीवस्स बहिया चत्तारि भरहाइ, चत्तारि 
एरचयाई. 
एव जहा सदुहेसए तहैव निरवसेसं माणियन्वं --जाव-- 
चत्तारि मंदरा, चत्तारि मदरचूलिमामो. २०६ 


नदीसरदीवस्स बण्णओ 


३०७ नदीसरवरस्स णं दीवस्स चक्कवालविक्वभस्त बहुभन्सदेस- 

माए चरर्हिसि चत्तारि अंजणगयन्वया पष्णत्ता. तं जहा- 

पुरित्थिमिरले अजणगपन्वए, 

दाहिणिल्ले मंजणयपव्वए्‌, 

पत्दत्थिमित्के अंजणगपव्वए, 

उत्तरिल्ठे अजणगपव्वष, 
ते ण अंजणगपन्वया चउरासोई जोयणसहस्सादं उडद 
उच्चत्तेण, एगं जोयणसहस्सं उन्वेहेणं, मूले दस जोयण- 
सहस्साइ विक्छभेणं, तदणतरं च णं मायाए मायाए परि- 
हाएमाणा उवरिमेगं जोयणसहस्ं विक्खंभेणं पण्णत्ता, सूले 


२९१ 


१, 


लण्‌ 


इक्कतीसन जोयणसहस्साइ खच्च तेवीसे जीयणसए परिवे- 
वणे, उवार क्िण्णि त्िण्नि जोधणसहस्ताई एमं च छाव 
जोयणत्तय परिवलेवेणं, मूञे चिच्छिण्णा, सन्मे सितता 
उपि तथुयां गोपुच्छक्षठाणरूल्या सब्वञंजणमया मच्छ 
सष्हा ण्डा घटा महवा नरया निष्पका निषककडच्छाया 
सप्वभा समिरीया सउज्जोया पासाइया दरिसणीया जरि- 
र्वा पडिरूवा, तेस्ति णं संजणगपत्वयार्णं उरि वहु्मर- 
मणिज्जभरुमिभागा पण्णत्ता 
तेति णं वहु्मरमणिन्जमुमिभागाणे वहुजन्छदेसमागे 
चत्तारि सिदधाययणा पण्णत्ता 
ते णं सिद्धाययणा एग जोधपणसय आयासेणं पण्णत्ता, ण्णात्‌ 
जोयणाई दिक्खंभेण वावत्तरि जोयणाईं उइढ उच्चत्तेण, 
तसि सिद्धाययणाणे चडर्दिसि चत्तारि दारा पण्णत्ता. तं नहा 
 देवदपरे, असुरदारे, नागदारे, सुवण्णदारे. 
तेसु णं दारेसु चउव्विहा देवए परिवसत्ति त जहा- 
देवा, असुरा, नागा, चुवण्णा. 
तेसि णं दारणं पुरम चत्तारि युह॒मडवा धण्णत्ता 
तेति णं मुहमंडवाणं प्रभो चत्तारि पेच्छाघरमंडवा प्णत्ता 
तेसि ण पेच्छाघरमंडवाण बहुभज्छदेसभागे चत्तारि वद 
रामया अ्क्वाड़गा पण्णत्ता 


तेसि णं वद्रामयाणं अक्लाडगाणं बहु मज्कदेसभागे चत्तारि 
सणिपेदियाओ पर्णत्ताभो. 
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तान्तिं णं नण्पिदियाण उर्वार चत्तारि सीहासणा पर्णत्ता. 
तेसि णं सीसणाण उर्वारि चत्तारि वचिजयद्भूना पर्णत्ता 
तेसि ण चिजयदूसमाणं वहुमन्क्षदेसमये चत्तारि बद्ररामया 
अदुःमा पण्णत्ता 

तेमु ण वदरागपमु संकुसेसु चत्तारि कुनिफा मृत्तादामा 
पण्णत्ता 

ते ण ष्टभि भृत्तादामा पत्तेयं पत्तेयं भर्म तदद्उच्यत्त- 
पमाणमित्तद्‌ चज अद्रिर पृत्तादारमोहि नय्य 
समता सेपरिदिग्ता 

तेनि प पेच्दरादन्मदयाण परमो चत्तारि मध्िपेदिपामो 
पप्मत्ताओ 

ताति ४ मप्पिदियापं उर्दरि चत्तारि चत्तारि चेदपमृमा 
पण्णत्ता, 

तापि प वेदवथृनाणं पत्तेय पर्य चरहिनि चत्तारि साध. 
पेदिपाभो पण्णताभो 

तानि प मप्िदिपाण उवरि चत्तारि जिचयद्िमाओो सस्व 
नयप्र नपयिंदप्मन्सामो सनानिमुयही न्दिनि 
ते नदा- 


रिसा, पर मापा, पशादा, पाट्दिदा 


ननि ध यटयपनाप् पर््रो चार पानदान 
पदलाभो, 


१६२ 


जणगं 


तासि णं भण्पिदियाणं उवरि चत्तारि चेद्रयरषखा 
पण्णत्ता. 
तेसि णं चेहयरक्खाणं परभ चत्तारि भण्पिटियामो 
पण्णत्ताभओो 
ताति णं मणिपिदियाणं उवरि चत्तारि सहिदञ्क्षया पण्णत्ता. 


तेसि णं महिदज्ञयाण पुरओ चत्तारि नदा पुक्छरणीमो 
पष्णत्तामो. 
तासि ण पुक्छरणीणं पत्तेयं पत्तेयं चदि चत्तारि 
चणसडा पण्णत्ता. त जहा- 
पुरच्छिमेणः, दाहि्णिण, पच्चत्थिेण, उत्तरेण. 
गाहा-पुच्चेणं असोगवणः, दाहिणभो होड सत्तवष्णवणं । 
अवरेणं चपगवणं, द्रूयवणं उत्तरे प्रपते ॥ 
तत्य ण जे से पुरच्छिमिल्ले अजणगपव्वए तस्स णं चरर्हिि 
चत्तारि नंदाभो पुक्छरिगीभो पण्णत्ताभो त जहा- 
नदृत्तरा, नदा, आणदा, नंदीवद्धणा- 
ताभ नदाभो पुक्वरिणीओ एग जोयणसयसहस्सं आयामेण, 
पण्णास्तं जोयणसहस्साहं विक्छभेण, दस्त जोयणसयाई 
उब्वेहण, तासि णं पुक्खरिणोण पत्तेयं परस्तेय चरटिति 
चत्तारि त्तिसोवाणपडिरूवगा 
तेति णं तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरो चत्तारि तोरणा 
पण्णत्ता. त जहा- 
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पुरच्छिमेणं, दाहिणेण, पच्चत्यिमेण, उत्तरणं. 
तासि णं पुक्छरणीणं पत्तेयं पत्तयं चउटिति चत्तारि वणतंडा 
पण्णत्ता. तं जहा. 

पुरो, दाह्णमो, पच्चत्थिमेणं, उत्तरेण. 
पुत्वेणं मंसोगवण --जाव-- चूयवणं उत्तरे पासे. 


ताकि ण पुक्खरिणीणं वहुमज्सदेखमागे चत्तारि दहिमुहग- 
पर्वया पण्णत्ता 


ते णं दहिमुहगपव्वया चरसि जोयणसहस्साइं उडटं 
उच्चत्तेणं, एग जोयणसहुस्सं उव्वेहेणं, सव्वत्य समा पत्लग- 
संटाणसघिया, दस्त जोयणसहस्सादं विक्खंभेणं, एवकतीसं 
जोयणसहस्साइ छच्च तेनीसे जोयणसए परिक्ेवेणं, सन्व- 
रयणामया ञच्छा --जाव - पडर्वा, तेसि णं दहिमूह- 
पन्वयार्णं उर्वार बहुसमरमणिन्जा मूमिभागा पण्णत्ता. 
सेसखं जहेव अंजणगपव्वयाण तहैव निरवसेसं भागियन्चं 
--जाव चूयवणं उत्तरे पासे 
तत्थ ण जे से दाहिणित्ले अंजणगपव्वए तस्स णं चउदिसि 
चत्तारि नवाभो पुक्खरणीमो पण्णत्ताभो तं जहा- 

भदा, विस्ाला, कुमुदा, पोडरिभिणी, 
ता नदामो पुक्लरणीभो एगं जोयणसयसहस्सं सेसं तं चेव 
-- जाव-- दहिमुहुगपन्वया -- जाव -- वणसडा, तत्य णं 
जे से पच्चत्थिमित्के ंजणगपव्वए तस्त णं चररि चत्तारि 
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सण 


नंदाभो पुक्वरणीभो पण्णत्तामो तं जहा- 
नदिसेणां, भमोहा, गोथूभा, सुदस्णा, 
सेसं तं चेव, तहेव दहिमुहुगपन्वया तहैव सिद्धाययणा 
--जाव - वणतडा 
तत्थ णं जे से उत्तरित्ले मनणगपन्वए तस्स णं चरि 
चत्तारि नंदाभो पुक्छरिणीभो पण्णत्तामो. तं जहा- 
विजया, वेजयती, जयती, अपरानिया 


ताभो णं पुक्छरणीभो एगं जोयणतहसहस्सं तं चेव पराण 
तेव दहिमुहुगपव्वथा तहैव सिद्धाययणा -जाव- 
वणसंडा 
नंदीसरथरस्स णं दीवस्स चवकवालविक्खभस्स वहुमन्सवेत- 
भागे चसु विदिसास्यु चत्तारि रकटरगपव्वया पण्णत्ता प 
जहा- 
उत्तरपुरच्छिभित्ले रइकरगपव्वएः 
दाहिणपुरच्िमित्ले रदकरगपन्वएः 
वाहिणपस्चत्थिसित्ठे रइकरगपन्वए, 
उत्तरपच्चत्थिमिल्ले रदकरगयपन्वषए 
ते णं रहकरगपव्यया दस जोयणसयाईइ उड उच्चत्तेणं दत 
गाउयसयाइ उव्वेहेण, सम्बत्य समा क्षस्लरिसंछाणसव्या दव 
जोयणसहस्साहं चिक्छभेण, एव्कतींस जोयणसहस्ताई छेच्च 
तेवीसे जोयणस्तए परिक्खेवेण, सन्वरयणामया भच्चा 
--जाव-- पडूवा. तत्थ णं जे से उत्तरपुरच्छिभित्ते खः 
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ऋरणपच्छए तस्स णं चरसि ईसाणस्स देचिदस्स देवरण्णो- 
चउण्हमग्गमहिसीणं जंद्रीवपमाणामो चत्तारि रापटाणीमो 
पण्णत्ताभो त जहा- 
तदत्तरा, नंदा, उत्तरकुरा, देवकुरा 
कण्हाए, कण्टुराइषए, रामाएु, रामरदरिकषयाए 
तत्थ णं जे ते दाहिणपुरच्छिभित्ले रइकरगपव्वए, तस्स णं 
चउरहिसि सदकस्स रदवदस्स देवरण्णो चडण्ुमग्भमहिसीणं 
जंबुदरीवपमाणामो चत्तारि रायहाणीभो पण्णत्ताभो तं जहा- 
समणा, सोमणसा, अच्चिसात्ती, मणोरमा 
पमष, स्िवाए, सतीए, संभए, 
तत्य णं ने से दाह्णि-पच्चत्थिमित्ले रदकरगयव्वए तत्थ 
णं चउदिसि सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो चडउण्ट्‌ अगपमहि- 
सीणं जंबूदौोवपमाणमेत्ताओ चत्तारि रायहाणीभो 
पर्णत्तागो तं जहा- 
भूता, भूतचडसा, सोथूना, सुदसणा 
जमलाए, सच्छुराए, नवमियाए, रोहिणीए 
तत्य णं जे मे उत्तर-पच्चस्थिनित्ले रइकरगपच्वए तत्थ णं 
चउदिसिसिसाणस् देविदस्स देवरण्णो चड्ण्ह॒सम्गमहिसीणं 
जबुदीवप्पमाणमिताओ चत्तारि रायहाणीभो पण्णत्ता तं 
जहा- 
रथणा, रथणृस्चया, सम्वरयणा, रथणसतचया, 
वघुएः वुगुत्ताए, चसुभित्ताए, वसुधराए, 
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३०८ घउल्विहै सन्ये पण्णत्ते त जहा- 
नामसच्चे, ठचणसच्चे, दच्व॑ सच्चे, भावक्त्चे, 
३०९ भजीवियाणं चउन्विहे तवे पण्णत्त. त जहा- 
उर्तवे, घोरतवे, 
रप्णिञ्जहुणया, जिन्भिदियषडिसन्नीणया 
९३१० चउच्विहै सजमे पण्णत्ते, तं जहा. 
मणसजमे, वहसंजमे, कायसजमे, उवगरणसंजमे, 
चरव्विहे चियाए पण्णत्ते तं जहा- 
मणचियाए, वदचियाए, कायचिर्याए, उदगरणचियाए. 
चडत्विहा अकिचणया पण्णत्ता त जहा 
मणरभिचिणया, वहुर्जकिचणवा, 
कायमक्रिचणया, उचगरणर्जाकिचणया, २ 


चउदरुणस्स तदम उदहेसो 


३११ चत्तारि राईभो पण्णत्ताभो तत जहा- 
पव्वेयराई, पुटविराई, वादुपराई, उदगद 
एवामेव चरच्विहै कोहै पण्णत्ते त जहा- 
पव्वयराइंतमाणे, पृढविराइसमाणे, 
वानुयराइसमणे, उदगराईसमाणे 
पव्वयराइसमाण कोह अणुपविटुं जीवे काल करेद ; 
दएसु उववेज्जद; 
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पुढविराइसमाएण कोहं अणुपविदटं जीवे कालं करेह 
तिरिवडजोणिएसु उचवज्जद, 
बालुयराइसमाण कोहं अणुप्यविदुं समे जीवे कालं 
फरेइ मणुस्तेसु उ ववज्जइ। 
उदगराइसमाणं कोह अणुपविु समाणे जीवे कालं 
करेइ देवेसु उववज्जद, 

चत्तारि उदगा पण्णत्ता त जह 
कटुमोदए, खजणोदणए, वातुंभोद॑ए, सेलोदषए. 

एवाभेन चडच्िहे भावे पण्णत्ते त जहा- 
कदटमोदगसमाणे, खजणोदगसमाणे, 
वाचुभदगसमाणे, सेरोदगसमाणे 
कहुमोदगस्माण भाव अभृपविहटं समाणे जीवे कालं फरेद्‌ 
नेरईएसु उवदज्जई, एव -- जाव - 
सेलोदमसमाण भाव अणुपवि्ु जीवे काते करेइ देवेषु 
उववज्जह ४ 

३१२ चक्तारि प्ख पण्णत्त तं जहा- 

रयसपण्णे नामेगे नो स्वसपण्णे, 
स्बसपण्णे नासेगे नो खयसपण्णे, 
एगे सूवसपण्णे वि रयसपण्णे चि, 
नो स्यसंपण्णे नो सूवसंपष्णे 

चत्तारि पुरिसजाथा पण्णत्ता. तं जहा- 
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रुयस्पण्णे नामेगे, नो स्वसपण्णे --जव- 
नो रयसंपण्णे नो रूवसपण्णे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
पत्तियं करेमीतेगे पत्तिय करेद, 
पत्तियं करेमीतेगे अपत्तिय करे, 
भप्पत्तिय करेमोतेगे पत्तिय करेह, 
अप्पत्तियं करेमीतेगें अप्पत्िय करे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अप्पणो नामेगे पत्तिय करेड नो परस्त -जाव- 
नो अप्पणो पत्तिय करेइ, नो परस्स अपत्तिय करेइ. 
चत्तारि पुरित्तजाया पण्णत्ता त जहा- 
पत्तिय पवेसामीतेगे पत्तिय पवेपेड - जाव - 
अपत्तियं पवेस्ामीतेमे अप्पत्तियं पवेसेड्‌, 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अप्पणो नामेगे पत्तियं पवेसेड नो परस्स - जाव- 
नो मप्पणो पत्तियं पठेसेह नो परस्स परत्तिय पचेसेदइ, ४ 
३१३ चत्तारि स्क्वा पण्णत्ता त जहा- 
पत्तोवए, पुष्फोवए, फलोवए, छायोवए 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
पत्तो वा सक्लसमाणे, पुप्फो वा सक्खसमाणे, 
फलो वा स्वखसमाणे, छायो वा रक्खसमाणे २ 
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।१४ भारण्टुं बहमाणस्स चत्तारि साता पण्णत्ता तं जहा- 
जत्थ णं भंसामो अंसं साहरद तत्य वि य से एगे मासासे 
पण्णत्ते, 
जत्थ वि य णं उच्चारं वा, पासवणं वा परिदावेड तत्य 
विय सेएगे आससि पण्णत्ते, 
जत्य वि यणं नागकुमारावास्ंसि वा, सुदण्णकुमासा 
वासंसि वा वासं उवेड तत्य वि य से एे आसासे पष्ण्ते, 
जत्यविय ण आवकहाए चिह्र तत्यविय सेए 
भआस्तातते पण्णत्ते. 

एवामेव समणोवासगस्स चत्तारि आसासा पण्णा. तं जहा- 
जत्य णं सीरव्वय-गुणव्वय-वेरमण-पच्चकलाणपोसहोव- 
वासाईं पडिवन्जेद तस्य चि य से एमे आसाते पष्णत्ते, 
जत्य वि य णं सामाइयं देसावगासियं सम्ममणुपालेदं 
तत्य वि यसे एगे आसाते पण्णतते, 
जत्य वि य णं चाउदहसद्ुमुदिह्पुण्णमासिणीसु पडियुण्णं 
पोसहं सम्प मणुपाेड्‌ तत्थ वि यसे एमे आसाते 
पणते, 

जत्य वि य ण मपच्छिममारणंतियसंलेहणाल्लसणाद्षसिए 

मत्तपाणपडिआआइविखए पामोवगए कालं अणवकंखमाणे 
विहर तत्य वि य से एमे आसासे प्णत्ते. २ 


३१५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उदीयोदिए नामेगे, उदियत्यमिषएु नामेगे, 
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वत्थियोदिए नामगो, अस्यमिप्रत्यमिए नामेमे. 
मरह राया चाउरतचक्कवद्री णं उदिभोदिए, 
वभदत्ते ण राथा चाउरतचवकवटूी उरदिअत्यमिए, 
हरिएसवले ण अणगारे णं अत्थमियोदिए, 
काले णं सोयरिए भत्थमियत्यमिए 
३१६ चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता तं जहा- 
कडजुम्मे, तेमोए, दावरजरुम्मे, कलिमोरए 
नेरदयाणं चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता तं जहा- 
कड्जुम्मे, तेभोए, दावरजुम्मे, कलिमोरए. 
एवं असुरक्माराणं -- जाव -- थणियकुमारयण, 
एवं पुढविकाइयाणं आउ-तेउ-वाउ-वणस्सद-वेदियाणं 
तंदियाणं चडरिदियाणं, पचिदियतिरिक्छजोणिषाण 
मणुस्साणं वाणमंतर-जोदसतियाण वैमाणियाण सनवेसि 
जहा मेरदयाण २ 


३१७ चत्तारि सुरा पण्णत्ता. त जह्‌ 
खतिमूरे, तवसूरे, दाणसूरे, जुद्धसूरे 
खतिसूरा अरहंता, तवसृरा अणगारा, 
दाणसूरे वे्मणे, जुद्टसूरे वासूदेवे. 
३१८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
उच्चे नामेगे उच्चच्छदे, उच्चे नामेगे नीयच्छदे, 
नीए नामेगे उच्चच्छुदे, नीय नामेगे नीयनच्छुदे 
३१६ बचुरकमा राणं चत्तारि केसो पण्णत्तामो तं जहा- 
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कण्हलेसा, नोललेसा, काउलेसा, तेउलेसा, 
एवं --जव-- थणियकमाराणः 
एव पृढविकादथाण आउवणस्सईइकाइयाणं वाणमंतराणं 
सरव्वेसि जह्‌ असूरक्छूमाराण 
३२० चत्त जाणा पण्णत्ता तं जहा- 
जुतते नामेगे युत्ते, शुत नामेगे अयुक्ते 
जुत्ते नामेगे जुतते, अञुत्ते न।मेगे अजुत्ते. 
एवामेन चत्तारि पुररिसजाष! पण्ण्ता तं जह- 
त्ते नामेभे जुत्तं --जाव-- 
अजृत्ते नामेगे भनुत्त. 
चत्तारि जाणा पण्णत्ता तं जहा- 
जुत्तं नामेगे जुत्तपरिणए, 
जुत्तं नमिगे अनुत्तपरिणणए, 
अयुक्ते नामेगे जुत्तपरिणए, 
अचुत्ते नामेमे भजुकत्तपरिणए 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
युत्ते नामेगं चुत्तेपरिणए, - जाव- 
सचुत्तं नामेगं अजुस्परिणष 
चत्तारि जाणा पण्णत्ता तं जहा- 
जुत्ते नामेगे शुत्तरूवे, युत्ते नामेगे भजुत्तस्वे, 
अजुत्ते नामेगे जुत्तरूवे, भजुत्तं नामेने मजुत्तरूवे 
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एवामेव चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
जुत्ते नामेगे जुत्तस्वे, - जाव- 
अनुत्त नामेगे भजुत्तसूवे. 
चत्तारि जाणा पण्णत्ता तं जहा- 
जुतते नामेगे चुत्त सोभे, 
युत्ते नामेगे अजुत्त सोभे, 
अचुत्तं नामेगे युत्त सोभे, 
अनुक्ते नामेगे अलुत्त सोभे 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
युत्ते नामेगें चुत्त सोभे, --जाव- 
भजुत्त नामेगे अजुत्त सोभे 
चत्तारि जग्गा पण्णत्ता तं जहा- 
जुत्ते नामेग॒जुत्ते, - जाव - 
मयुत्ते नामेगे मजुत्त 
एवामेच चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
युत्ते नामेगे जुत्ते -जाव-- 
मचुत्ते नामेगे मजुत्ते 
एवं जहा जणेण चत्तारि आवया तहा चुग्गेण वि, 
पडिवक्छो तहैव पूरिसजाया --जाव-- सोभेत्ति. 
चत्तारि सारही पण्णत्ता तं जहा- 
जोधावईता नामेगे नो विजोयावई्ता, 
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विजोधावडत्ता नामेगे नो जोयावहतसा 
एषे जोयावहत्ता वि विजोपावडत्ता विः 
एमे नो जोयावडत्ता, नो विजोयावइत्ता. 


एवमेव चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता. तं जहा- 
जोयावदचा चामेगे नो विजोयाचइत्ता, --जात- 
एगे नो जोोयावदइत्ता नो विजोयावदत्ता. 
चत्तारि हया पण्णत्ता तं जहा- 
जुत्ते नामेगे नुत्तः --जाच-- 
मजुत्ते नामेगे मयुत्त. 
एवमेव परिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
लुत्ते नामेगे जुत्ते, -जाव-- 
अयुक्ते नामेगे अजुत्त. 
एव जुत्तपरिणए जुत्तर्वे जुत्तसोभे, 
स््येसि पडिवक्ो प्रिसजाया. 
चत्तारि गया पष्णत्ता तं जहा- 
जुत्तं नामेगे चत्त, --जाव-- 
मजुत्ते नामेगे भजुत्ते 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
नुते नामेगे जुत्ते, --जाव- 
अचुतते नामेभे अयुक्ते. 
एवं जहा हयाण तहा गयाण वि भाणियनव्वं पडवक्खोः 
तहेव पूरिसजाया 
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रणं 


चत्तारि जग्गारिथा पग्णत्ता. तं जहा- 
पंथजार्ई नाममेगे नो उष्पहजार्ई, 
उषप्वहुजाई नामेगे नो पथजाई, 
एगे पथं जाई वि उप्पहजाई चि, 
एभे नो पयजाई नो उप्पहुजारई 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
पंयजाई नामेगे नो उप्पहजाई, --जाव- 
एगे नो पंथजाई नो उप्पहनाई 

चत्तारि पुप्फा पण्णत्ता तं जहा- 
रूवसंपण्णे नामेगे नो गंघसपण्णे, 
गधसपण्णे नामेगे नो रूवसपण्णे, 
एगे रूवस्षपण्णे वि गंघसपण्णे वि, 
एमे नो रूवसंपप्णे नो गघसंपण्णे 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
रूवसपण्णे नामेगे नो सीलसपण्णे, ~ जाव- 
नो रूवस्तपण्णे नो सीलसपण्णे 

चत्तारि एरिसजाया पण्णत्ता ते जहा- 
जाईइसपण्णे नामेगे नो कलसपण्णे, 
कलसपण्णे नामेगे नो जादसपण्णे, 
एगे जाईइसंपण्णे चि कुलसपण्णे वि, 
ए नो जाइसपण्णे नो कुलतपण्णे 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
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जाईइसंपण्णे नामेगे सो वलसंपण्णे, -नाव-- 
एगे नो जाइस्तपण्णे नो बलसंपण्णे. 

एवं जाद्रकूवेण चत्तारि आलावगा. 

एवं जाइसुएण चत्तारि आलाचगा. 

एव जाईइसीलेण चत्तारि मालावया. 

एवं जादचरि तेण चत्तारि मालावगा. 
एवं कुरेण वनेण चत्तारि मालावगा. 
एवं रकेण स्वेण चत्तारि मालोवगा. 
एव कुलेण सुएण चत्तारि आलावगा. 
एव कृक्ेण सीलेण चत्तारि मालप्वगा. 
एवं केण चरित्तण चत्तारि भालावगा 
एवं वकेण स्वेण चत्तारि आवानमा, 
एवं वकेण सुएण चत्तारि मालावगा 
एव वेण सीकेण चत्तारि भआलावगा,. 
एव बलेण चरित्तेण चत्तारि मालावमा, 
एवं सवेण सुएण चत्तारि आलावगा. 
एवं सवेण सीकेण चत्तारि आचाचया,. 
एव स्वेण चरित्तण चत्तारि आलाचमा, 
एवं सुएण सीलेण चत्तारि आलावगा. 
एवं चुएण चरित्तेण चत्तारि आलावया,. 
एवं सीलेण चरित्तेण चत्तारि आालावगा. 
एवं एक्कदीसं सते माणियन्वा. 


२०६ सणग 


चत्तारि फला पण्णत्ता तं जहा- 
आमलगमहुरे, मुदियापहुरे, खीरमहरे, खंडमहरे. 
एवामेव चत्तारि जायरिया पण्णत्ता तं जहा- 
आमलगमहुरफलसमाणे, मुहियामहु रफलसमाणे, 
खी रमहुरफलसमाणे, खंडमहु रफलसमाणे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
आयवेयावच्चकरे नामेगे नो परवेयेच्चकरे, 
परवेधावस्वकरे नामेगे नो भायवेयावच्चकरे, 
एगे आयवेयाचल्वकरे वि, परवेयावन्चकरे वि, 
एमे नो मायवेयावनज्चकरे नो परवेयावच्चकरे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
करे नामेगे वेयावच्चं नो पडिच्छंइ, 
पटिच्छृड्‌ नामेगे वेयावच्च नो करे, 
एगे पडिच्छइ वि वेयावच्च करेइ वि, 
एगे नो पडच्छंइ नो वेयाचच्चं करेद 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अटरकरे नामे नो माणकरे, 
साणकरे नामेगे नो अटुकरे, ' 
एगे अदुकरे वि माणकरे वि, 
एगे नो अद्रकरे नो माणकरे. 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
गणट॒करे नामेगे नो माणकरे, --जाव- 
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एगे नो गणहुकरे नो भाणकरे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
गणसंगरहकरे नामेमे नो माण्करे, - जाव-- 
एगे ने गणसगहुकरे नो माणकरे 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
गणसोभकरे नामेगे नो माणकरे, - जाव - 
एगे नो गणसोभकरे नो माणकरे. 
चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता तं जह्‌(- 
गणसोहीकरे नामेगे नो माणकरे, --जान-- 
एगे नो गणसोहीकरे नो भाणसोहीकरे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
ख्व नामेगे जहइ्‌ नो धम्म, 
घम्म नामे जहद नो रूवं, 
एमे रूवं वि जह्ड धम्मं वि जहृडः 
एगे नो रूं जह नो धम्मं जहह. 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 
धम्मं नामेगे जहृड नो गणसटिहं, --जाव - 
एगे नो घम्म जहइ नो गणसंहिडं 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
पियघस्ते नासेगे नो पठचघम्मेः 
दटधस्मे नामेगे नो पियघम्मे, 
एमे पियघस्मे वि दठधम्ने वि, 
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ठलणम 


एमे नो पियधम्मे नो दटधम्मे, 


चत्तारि आयरिथा पव्णत्ता. तं जहा- 
पच्चायणायरिषए्‌ चामेमे चो उवहुावणापरिए, 
उवदरावणाथरिए्‌ तामेगे नो पव्वायणायरिए, 
एगे पव्वायणायरिए्‌ वि उचद्वावणायरिषए वि, 
एगे नो पव्वयणाएरिए नो उद्वावणायरिषए्‌, घम्मायरिए. 


चत्तारि जायरिया पण्णत्ता. तं जहा- 
उद्ूसणायरिए नमेगे नो वायणायरिए, --जाव- 
एगे नो उदेस्षणायरिए नो बायणायरिए 


चत्तारि जतेवासी पण्णत्ता तं नहा- 
प्वायणतेवासी नामेगे नो उवट्वावणतेदासी, 
उवट्रावणतेवासी नामेगे नो पन्वायणतेवासी, 
एमे पत्वायणतेवासो वि उवहावणतेवासी चि, 
एगे नो पव्वायणतेदासी नो उवहूावणंतेदासी. धम्मतिवासरी 
चत्तारि अतेवासीौ पण्णत्ता त जहा- 
उदेसणंतेवाप्ती नामेगे नो वायणतेवासी, --जाव- 
एषे नो उहेस्तणतेवासी नो वापणतेचासी, घम्मतेवासी 
चत्तारि निग्यथा पण्णत्ता त जहा- 
राइणिए समे निम्गथे महाकस्मे महाकिरिपु अणायावी 
असमिए घस्मस्सर भणाराहए भवइ, 
राइणिए समणे निग्मये अष्वकम्मे अप्पकिरिए आयावी 
समिए धम्मस्त आराहृषएु भवह, 
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ओमराइणिए समणे निग्गंये सहाकम्मे महाकिरिए मणा- 
याची अर्समिए घम्मस्स अणाराहए वई, 

भमराइणिए सभणे निरगधे अप्पकम्मे भप्पकिरिए 
मायावी समिषए धम्मस्त मारहए भवडं 


चत्तारि निग्बयीयो पण्णत्तागो, त जहा- 
राइणिया समणी निर्गंयी महाकस्सा महाकिरिया अणा- 
यावि सस्या घम्मत्त अणाराहिया मवंडइ -जान-- 
गोमराइणिया समणी निग्यथो अप्पक्म्मा अप्पकिरिया 
सायावि सिया धस्मस्स आर्या भवं 


चत्तारि समणोवास्या पण्णत्ता, तं जहा- 
राइणिए समगोवास्षए महाकम्मे महाकिर्िषए अणायावि 
मसमिए घम्मस्त अणारषहएु मवई --जाव-- 
जोमराइणिए सखमणोवासए अप्पकम्मे अप्पकिरिए 
मायावि समिए्‌ घम्मस्स आराहए सवइ 

चत्तारि समणोवासियामो षर्णत्तामो तं जहा- 
रायणिया समणोवात्तिया महाकस्मा महाकिरिया अणा- 
यावि समिया चनम्मस्स आराहिया भवडइ -जान-- 
जोमराइणिया समणोवासिया अप्यकस्मा अष्पकिरियाए 
जयाति समिथा धम्मस्स आराहिया भवदव. 

२२१ चत्तारि समणोदाप्रगा पण्णत्ता. त जहा- 

मम्मािइसमाणे, भाईइसमाभे, 
सित्तसमाणे, सवत्तिसिमगे. 
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सणगं 


चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता. तं जहा- 


भहगसमाणे, पडमिसमाणे, 
खाणुत्तनणे, खरकटयसमणि. २ 


३२२ समणस्स णं भगवमो महावीरस्स समणोवासगाण सोहम्म- 


केष्पे अरुणा विमा चत्तारि पलिभोवनाई्‌ ठिरई पष्णत्ता 


२२३ चर्हु ठर्णोह सहूणोवषण्णे देवे देवलोगेचु इच्छेन्जा मागुतं 


लोगं हन्वेमागच्छित्तए नो चेव णं सचाएड हव्वमागच्छित्तपए 
ते जहा- 


महुणोचवण्णे देवे देवलोगेचु दिव्वेसु काममोगेसु मृच्चिए 
गिद्धे गदिए अज्छोववण्णे से ण माणुस्सए कामभोगे नो 
आढाइ नो परियाणाई नो अह्र वड, नो नियाण पग- 
रेड, नो छिदषगप्पं पगरेड, 

अहु णोववण्णे देवे देवलोगेचु दिव्वेयु काममोगेसु मुच्छ 
गिद्धे, गदिए, मज्छोचचण्णे तत्स णं माणुरपए पेमे वोच्छि- 
ण्णे दिषव्वे सकते मवई, 

अहुणोववण्णं देवे देवलोगु दिव्वेसु कामभोगेसु मुच्छ 
गिद्धे, गदिए अज्स्ोववण्णे, तस्स णं एव भवद, इ 
गच्छं, महु त्तेणं गच्छं, तेणं कालेणं अप्याउया भणुस्सा 
कारषम्मुणा संजुत्ता भर्वति, 

अहुणोववण्णे देवे देवलोगेयु दिव्तैसु कामभोगे मुच्छिए 
मिद्धे, गडिए अज्कोववण्णे तस्स ण भाणस्सए गंधे पडि- 
कूले पडिलोमे या वि मवद, उडटपि थ णं साणुस्सषए गधे 
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--जाव-- चत्तारि पंच जोयणसयादइं हव्वसागच्छई, 
इच्वेएहि चह ठर्णोहि अहु णोववण्णे देवे देवलोएचु 
इच्छेज्जा माणुस लोग हव्वमागच्छित्तए नो चेद ण संचाएड 
हन्वमागच्छित्तए 

चर्डाह ठार्णेहि भहुष्पेवदण्णे देवे देवलोएघु इच्चेञ्जा माणुसं 

लोगं हव्वमा्गच्छत्तए संचाएडई हव्वसागच्ठत्तए. तं जहा- 
अहुणोववष्णे देवे देवलोगेसु दिष्वेसु कामभोगेसु अनु 
च्दिए --जाव - अणन्सोबवण्णे, तस्स ण एचं भद, 
"सत्थ खलु मस माणुस्सए दे मापरिपएड चा, उचजञ्क्ा- 
एड वा, पवत्तीइ वा, थेरे वा, गणोड वा, गणघरेद वा, 
रणादच्छएइ दषद्ध पभावेण मए इमा एयार्वा दिव्या 
देविड्डी, दिष्वा देवजु ह लद्धा पत्ता समिसमण्णागया, 
सच्छे ण ते मययते वदामि --जाव-- पज्जुदासामी 
अहु णोवचण्णे देवे देवलोएसु --जाव -- अणज्कोचवण्णें 
तस्स णं एवं भवडइ “'्एस ण माणुस्तए मवे नाणीइ चा 
तवस्सोइ वा अददुक्करकारए ' त गच्छामि णते सगवते 
वेदानि --जातर-- पज्जुवासामि. 
अहु णोववप्णे देदे देवलोएसु -- जव - अणज्सोदवण्णे 
तस्स ण एद भवई “अत्थि ण मम साणस्सए भवे मायाइ वा 
--जाव-- सुण्डाइ चा, तं गच्छामि ण तेिमततियं 
पाउव्भमचामि पासंतु ता मे इममेयारूब दिन्वं देविदिढं 
दिष्दं देवर्नुति लद्धं पत्तं असिसमण्णामयं, 
अहुंणोचकण्णे देवे देवलोएसु --जाच--- अणो चवण्णे 
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लणम्‌ 


तस्स णे एतं भेवड्‌--'अत्थिंण मम माणस्तए भवे 
मित्तेह वा, सहीईइ चा, सहाएड चा, सगएदइ वा तेसिच ण 
अम्हे अण्णमण्णस्स सगारे पटिसुएु भवह" जो मे पुल्वि 
चयई से सचोहयः 

इच्चेर्णहं -जाव-- संचाएड हन्वमागच्छित्तए २ 


३२४ चाह ठर्णोह लोगधयारे सिया. तं सहा 


अरहरतहि बोच्छिज्जमार्णोहिः 
अरहुतपण्णत्ते धम्मे वोच्छिस्जमाभे, 
पुव्वगए चोच्छिज्जमाणेः 

जायतेए वोच्छिज्जमाणे, 


चर्य ठर्णोह लोऽन्जोए सिय त जहा- 


अरहूरत¶हि जायमार्णाहः 

अरहूर्तेहि पल्वयमार्णाहि, 

भरहताण नाणुष्पाय्मह्मसु, 

अरह ताणं परिनिव्वाणमहिमासु, 

एव देवधगारे, देषुज्जोए, देवसष्णिवाए, देवुक्कलियाणए, 
देवकहकहए 


चर्ाहि र्णे दैविदा माणुस्स लोग हष्वमाशच्छंति 
एवं जहा-तिराभे - जाच -- सोगतिया देवा भाणुस्स लोग 
हैव्वमागच्छेज्जा त जहा- 


अरहरतह जायमार्णेहि -जाज- 
अरिहंताणं परिनिन्नाणमहिमासु ३ 
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२५ चत्तारि दृहयेज्जामो पण्णत्तामो. त जहा- 
तत्य खुं इमा पठमा दुहुसेज्जना. तं जहा- 

से ण मुडे मवित्ता अगाराओो अणमारियं प्वद्रएु निर्णये 
पावयणे सक्तिए फड्िए विदगिच्छिए भेयसमावण्णे कलु- 
ससमाचण्णे निर्गंयं पाचयणं नो सद्‌हड, नो पत्तियड, 
नो रोड, निर्गंथ पावयणं अद्तहृहमाणे अपत्तियमाणं 
अरोएमाणे मम उच्चावयं निपच्छड विणिघायमाचन्जडइ. 
पदठमा इुहुसेज्जा. 
अदहावरा दोच्चा दुहुसेज्जा- 
से णं मडे भवित्ता अभाराओ -जाव- पन्वइए सरणं 
लाभेण नो तुस्तइ, परस्त लाभमासाएह, पीहेह, पत्येद्‌, 
अनलस परस्स लाभमासाएमाणं -- जान-- अभिलस- 
लागे मण उच्चाच्रयं लियच्छदः विण्चापमावञ्जद्‌. 
दोच्चा दहसेज्जा 
अहाचरा तच्चा दुहुसेज्जा- 
से ण गुड भवित्ता -जाव-- प्दइए दिष्वे माणुस्सए 
कामभोगे जासाएुड --जावे - मभिलसइ दिन्डे माणुस्सए 
कामसोे माप्ताएमाणे - जाव-- अमिलसमाणे मणं 
उच््चावेयं नियच्छह विणिघधायमावस्जड्‌, 


तच्चा दुहुसेल्जा 
अहावरा चडउत्था दहुसेज्जा- 


से ण मृड --जाव-- पव्वइए तस्स णं एवं भवडइ “जया 
ण अहु अमारवास्तं आवसामी तया णं अह्‌ सवाहणपरि- 
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राणिग 


मटणगातन्भंगगातुच्छोलणाईं लभामि जप्यमिहे चण 
मह्‌ मृड -- जाव -- पञ्वदए तप्पभिदं च ण अह सवाहूण 
-- जाव -- गातुच्छोलणाइ नो लभामि से ण सवाहुण 
--जाव - गातुच्छोलणाडइ जस्ताएइ -जाव-- भिः 
लतः” से ण सवाहण --जाव-- गातुच्छोलणाईइ आता- 
एमाणे - जाव - भण उच्चावय नियच्छ विणिघाय- 
मावज्जइ 

चरउत्था दुहसेज्जा. 


चत्तारि सुहसेज्जाभो पण्णत्तामो. त जहा- 


तत्य खलु पटमा सुहसेज्जा- 

से ण मंडे भवित्ता अगाराभो अणचारिय पव्वद्ृएु निषे 
पावथणे निर्स{किए निक्कखिए निच्वितिभिच्छिए नो 
भेदसमावण्णे, नो कलुसमावण्णे निरगथे पावयण सहः 
पत्तीयड रोएइ निमय पावयणः सदृहमाणे पत्तियमाणे 
रोएमाणे, नो भण उच्चावयं निधच्छंद, नो विणिधायः 
माजज्जइ. 

पटमा युहुसेज्जा 

सहावरा दोच्चा युहुसेज्जा- 

से ण संडे --जाव-- पव्वइएु सएण लाभिण तुस्व 
परस्स लाभ मो आसाएड, नो पीहिड, नो पत्ये, नो 
अमिलसई परस्स लाभमणासाएमाणे -जाव-- भण 
भिलसमाणे, नो मण उच्चावय नियच्छंइः नो विणिघाय- 
मावन्जद, 
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दोच्चा सुहसेज्जा. 
अहावरा तच्चा सुहसेन्जा- 
से णं मंडे - जाव-- पन्वइए दिष्वे माणुस्सए कामसोगे 
नो आसाएइ - जाव-- नो अभिलसइ दिव्वे माणुस्सए 
काससोगे अणासाएमणे -जाव- अणभिक्समाणे नो 
भणं उन्चावय नियच्छंइ, नो विणिघायमावनज्जह, 
तच्चा सुहसेज्जा. 
अहावरा चउत्था सहसेज्जा- 
ते णं मंडे --जाव-- पन्वइए तस्स णं एवं मवह-जडइ 
ताव अर्हता भगवता हहा आरोग्गा बलिया कल्ल- 
सरीरा अण्णयराइ ओरालाईं कल्लाणाइ विउलाइं पय- 
याइं परगहियादईं महाणुभागाईं कम्मक्लयकारणाईं 
तवोकम्माइ पडिवनज्जति किमंग पुण अहं अन्भोचगमि 
भोचक्कमिय वेयण नो सम्मं सहामि खमामि तित्िक्वेमि 
अहियासेमि ममं च ण अन्भोवगमिभोवक्कभमियं सस्म- 
मसहमाणस्स  अकंखममाणस्स अतितिक्खमाणस्स 
प्रणहियासेमाणस्स कि सण्णे कज्जति ? एगतसो मे पावे 
कस्मे कज्जइ मम च ण अन्भोवगनमिभो - जाव- सम्म 
सहसमणस्स - जाच-- अहियासेमाणस्स कि मण्णे 
कज्जड ? एगतसो मे निज्जरए कज्जई. 
चउत्था सुहुसेज्जा २ 

३२६ चत्तारि अचायणिन्जा पण्णत्ता. तं जहा- 
अविणीए, वौगडपडिवद्धे, ओसविएपाहुडे, माइ. 
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चत्तारि वायणिज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
विणीए, भविगइपडिवदे, 
विभोत्तचियपाहुड, अमाई. २ 


३२७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
भयंभरे नामेगे नो परभरे, 
परभरे नामेगे नो आयभरे, 
एे आयमरे चि परंभरे वि, 
एगे नो आयभरे नो परभरे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
दुगगए नामेगे दुग्गए, दृग्गए नामेगे सुग्णए, 
सुग्गए नामेगे दुग्गए, सुम्गए नामेगे सुग्णपए 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
दुगगए नामेभे दृव्वए, दृग्गए नामेगे सुन्वए, 
सुग्गए नामेगे दुव्वए, सुरगए नामेगे ुव्वएु. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
द््गए्‌ नामेगे दुप्पडियाणदे, 
द्ग्गए नामेगे चुप्पडियाणदै, 
युग्गए नामेगे दुप्पडि्याणदे, 
सुग्गए नामेगे चुप्पडियाणदे 
चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
द्ग्गए नामेगे दुग्दगामी, 
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द्ग्यएु नासे सुग्गदगामीः 
सुर्गए नामेगे दुग्गडइगामी, 
सुर्गए नामेगे सुर्शङ्गाम). 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
दुर्मए्‌ नक्षि दुरग्गए, 
दुर्ग नामेगे सुगडईगए, 
सुगण्‌ नामेगे ङग्गडगणए; 
सुगए नामेगे सुगदंगए. 
चत्तारि पुरिसतजाया पण्णत्ता तं जहा- 
तमे नामेगे तमे, तमे नामेगे जोई 
जोई नाभेगे तसे, जोई नामेगे जोई 
चत्तारि प्रिस्जाया पण्णत्ता, तं जहा- 
तमे नामेगे तमबले, तमे नमेगे जोडले, 
जोई नामेगे तमवके, जोई नासेगे नोइबले. 


चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
तमे नामेगे तमवलपलज्जणे, 
तमे नामेगे जोडददपलज्जणे, 
जोई तमेने तयबलयलज्जणे, 
जोई नामेगे जोइवलपलज्जगे. 
चत्तारि परिसनाया पण्णत्ता तं जहा- 
परिण्णाघकम्मे नामेगे नो परिण्णायसण्णे, 
परिष्णायसप्णे नानेते न्ते दरिण्णापकम्मे, 
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एमे परिण्णायक्तम्मे वि परिण्णायसण्णे वि, 
एमे नो पर्ण्णायकम्मे नो परिण्णायत्तण्ने, 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
परिण्णायकम्मे नामेने नो पररिण्णायगिहवति, 
परिण्णायगिहवासे नामेगे नो परिष्णायकम्मे, 
एगे परिण्णायनिहुदासे वि परिण्णायक्तम्मे ति; 
एगे नो परिण्णायगिहूवासे नो परिण्णायकंम्मे. 


चत्तारि पुरित्तजाया पण्णत्ता, त जहा- 
परिण्णायसण्णे नामेगे नो परिण्णायचिहवासे, 
परिण्णायगिहवासे नामेगे नो परिण्णायत्तष्णे, 
एमे परिण्णायसण्जे वि परिण्णायगिहूवासे वि, 
एगे नो परिण्णाथसण्णे नो परिण्णायगिह्वासे. 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
इहत्ये नामेगे नो परत्ये, 
परत्थे नामेवे नो इहत्ये, 
एमे इहंत्ये वि परत्थे चि, 
एमे नो इहृत्ये नो परत्थे 
चत्तारि पुरिमदाया पण्णत्ता त जहा- 
एगेणं नामेगे वडंटइ एमेण हायद्‌, 
एगेणं नमेगे वटडड दहु हावइ, 
दोह नामेमे चड्ढडइ एगेणं हायडइ, 
एगें योहि नामेगे वडढड वोह हायइ 
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चत्तारि कथगा पण्णत्ता तं जहा- 
आङइषण्णे नामेगे अष्ष्णे, आइण्णे नामेगे खलुंके, 
खलके नामेमे आदण्णे, खलूके नामेगे खलुके. 
एवामेव चत्तारि पुरि्तजाया पण्णत्ता तं जहा- 
आडइण्णे नामेगं आइण्णे, -- जाव-- 
खलुंके नानेगे खलुके 
चत्तारि कंथगा पण्णत्ता. त्तं जहा- 
आडइण्णे नामेगे आहण्णयःए विहुरह, 
आदृण्णे नामेगं खलुकत्ताए विहर, 
खलुके नामेगे मइष्णयाप्‌ विहुरई, 
खलुकते नामेमे खलृकन्ताए विहरइ. 
एवमेव चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
आहण्णे नामेगे यादष्णत्ताए विहरइ, --जाव- 
खलुके नाभेगे ललंकत्ताए्‌ विहरइ. 
चत्ता{र पकथगा पप्णत्ता. तं जहा- 
जाई सपण्णे नाभेगे नो कुलसपण्णे, 
कुलसंपण्णे नामेरे नो जादस्तपण्णे, 
एगे जाइसपण्ण चि कुलसपण्णे वि, 
एमे रो जाहत्तपण्णे नो कलसपण्णे ध 
एवामेवं चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
जाइसयपण्णे नामेगे नो कुलसपण्णे, --जाव-- 
एमे नो जादइसपण्णे नो सरखपण्णं 


रणम 


चत्तारि कथगा पण्णत्ता तं जहा- 
जाईसंपण्णे नामेगे नो वलसंपण्णे, --जगाव- 
एमे नो जाद मपण्णं नो वलसंपण्णे. 


एवामेव चत्तारि पुरिगजाया पण्णत्ता त जह्‌।- 
जाइसंपण्णे नामेमे नो वल्सपण्णे, -- जाव- 
एें नो जाइसषपण्णे नो दलस्षपण्णे 


चत्तारि फथगा पण्णत्ता तं जहा- 
जाइसंपण्णे नामेगे नो स्वयपण्णे, -- जाव - 
एगे नो जाइसंपप्णे नो रूवसंपण्णे 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जाइसपण्णे नामेगे नो रूवसपण्णे, -- जाव - - 
एगे नो जाइ संपण्णे नो ल्वस्षपण्णे 

चत्तारि कथमा पण्णत्ता त जहा- 
जाईसपण्णं नमिगे नो जयसपण्णे, - - जाव- 
एगे नो जाईइसपणे नो जयसपण्णे. 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. त जहा- 


एगे जाइसषण्णे नामेगे नो जयंसपण्णे, -- जाव-- 


एमे नो जाइ्तपण्णे नो जयस्षपण्णे 
एव कूलसपण्णें य वलसपण्णे य, 
एवं कूलसपण्णे य सूवक्ंपण्णे य, 
एवं न्हुलसपण्णें ठ जयसपण्णे य, 
एव वलसपण्णे य रूवसंपण्णे य, 
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एवं बलक्तपण्णे य जयसंपण्णे य, 
सञ्चत्थ पुरिसजाया पड़विर्खो 
चत्तारि कंथगा पष्णत्ता सं जह 
ङवसपण्णे नामेगे नो जयक्तपण्णे, -- जावे - 
एमे नो सूवसंप्णें नो जयषपण्णे. 
एवामेव चत्तारि प्रिसजायः पण्णत्ता. तं जहा- 
रूवसंपण्णे नासेमे नो जयसंपण्णे, --जाव-- 
एगे नो स्वसंपण्णे नो जयसंपष्णे. 
चत्तार पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
सीहत्ताए नामेगे निरखंते सीहत्ताए चिहरड, 
सीहृत्ताए नाभगे निक्खंते सियालत्ताएु चिहरड, 
सीयालत्ताए नासे निक्खते सीहत्ताए्‌ विहरइ, 
सीयालत्ताए नामेगे निक्ते सीयालत्ताए दिहृरइ 
३२८ चत्तारि लोगे समा पण्णत्ता. तं जषा 
अपडदराणे नरणए, जेबुहीवे दीवे, 
पालए्‌ जाणविमाणे, सन्वदुसिद्धे महाविमाणे. 
चत्तारि लोगे समा सपति सपडिर्दिसि पण्णत्ता तं जहा- 
सीमंतए नरए समथद्वेसे, 
उड्विभाणे, इसोपव्भारा पुढनी. २ 
३२९ ड्ढलोगे णं चत्तारि विसरीरा पण्णत्ता. तं जहा- 
पुठविकाइया,  माउकादया, 
वणस्सदकादया, उराला तसापाणा 


२९९ 
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२२२ 


२२३ 


छण 


महौ लोगे णं चत्तारि विसरीरा पण्णत्ता तं जहा- 
पुदविकाइया - जाव - 
उरला तसा पाणा. 
एवं तिरिथिलोए चि. २ 
चत्तारि पए्रिसजाया पष्णत्ता तं नहा- 
हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते, चल्तत्ते, थिरसत्तं 
चत्तारि सिज्जपड्मिाभो पण्णत्तामो. 
चत्तारि बत्यवड्मिभो पण्णत्तायो. 
चत्तारि पायपडिमाओ परण्णत्ताभो 
चत्तारि ठाणपड्मिाभओ पण्णत्ताओे ४ 


चत्तारि सरीरगा जीवफुड़ा पण्णत्ता- त जहा- 
वेउल्वए्‌, आषहारएु, तेयए, कम्मए्‌. 

चत्तारि सरीरभा कम्मुन्भीसगा पण्णत्ता तं जहा- 
ओरालिए, वेउव्विए, आहारए, तेउए २ 

चर्डहि अत्थिकार्एहु लोगे फुडे पण्णत्ते. तं जहा- 
धम्मत्यिक्ताएणं, अधम्मत्थिकाएण, 
जीवत्थिकाएणं, पुग्लत्यिकाएण. 

चरजहि वादरकार्णाहि उववज्जमार्णोहि लोगे पडे पण्णतत. 

तं जहा- 
पटविकारईर्एहिः आउकादर्एहि 
वाउकादृर्एाहुः चणस्पदकादर्पहिं २ 
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१३४ चत्तारि पएसग्गेणं तुट्ला पण्णत्ता तं जहा- 

| धम्मत्यिकाए,  अधस्मतियकाएः 
लोभागासे, एगजीवे. 

१३५ चखण्हुमेगं सरीरं नो सुपस्सं भवई. तं जहा- 
पुठविकाडइयाणंः माउकाइयाणः, 
तेउकादयाणं, वणस्तडकाडयाण. 


३३६ चत्तारि इंदियत्था पुटा वेदेति. तं जहा- 
सोईदियत्थे, घर्णदिधत्थे, 
जिन्भिंदियत्ये, रफासिदियत्ये. 


२३७ चर्जु ठर्गहि जीवा य पोग्णला य नो संचाएड वहिया 
लो॑ता समणयाए तं जहा- 
गइञभेविणं, निरुवग्हयापु, 


लुक्छयाए, लोगाणुमभावेण. 
३३८ चउव्विहे णाए पण्णत्ते तं जहा- 
आहरणे, आहुरणतरेषे, 


माहरणतदसे, उवण्णासोवणए 
जाहरणे चउव्विहे पण्णत्ते तं जहा- 

भवाए, उवाए्‌, ठवणाकम्मे, पडपण्णविणासौ 
आहरणतदेसे चडव्विहे पण्मत्ते तं जहा- 

प्रणुसिष्टि, उबालंभे, पुच्छा, निस्सावयणे 
आहरणतटहोसे चउस्विहे पण्णत्ते तं जहा- 
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मघम्मनजुत्ते, पःडलोमे, अंतो्णीए, दुरखणीए- 
उवण्णासोवणए चडव्विहे पण्णत्तं त जहा- 
तव्वत्युए, तदण्णवत्थुद, 
पड्निसेः हैऊ 
हॐ चडप्विहे पण्णत्ते तं जहा- 
जाविए, यावए, वंसए; सूसए 
अहवा हॐ चडव्विहे पण्नत्ते तं जहा- 
पच्चक्ले, अणुमागे, भीवसम्मे, आगमे 
अहवा हे चडच्विहे पष्णत्ते तं जहा- 
अत्थित्ते अत्थि सो हॐ, 
अत्यित्तं न्थ सो हॐ, 
नत्तयत्तं अत्थि सो हॐ, 
नत्थित्ते च्य सोहे २ 
३३६ चरउच्विहे सखाणे पण्णतते त जहा- 
पड्िकस्मं, ववहारे, रज्ज, रासी. 
महोलोभे ण चत्तारि अंधगारं करति. तं जहा- 
तरगा, नेरइया, 
पावाईं कम्माइ, असुभा केर्यला 
तिरिथलोगे ण चत्तारि उज्जोय करति. तं जहा- 
चंदा, सुरा, मणि, जोर्द 


उङ्ढलोगे णं चत्तारि उन्जोय करति. तं जहा- 


चउद्राणं 


देवा, देवीम, विमाणा, आरणा ४ 


चउदूमणस्स चउत्थो उदहेसो 


३४० चत्तारि पसप्पगा पण्णत्ता तं जहा- 
सणुप्पण्णाणं भोगाणं उप्पाएक्ता एगे पस्तप्पएुः 
पव्छुष्पण्णाणं भोगाणं मविप्पमगेणं एगे पसप्पए, 
अणुप्पण्णाणं सोक्वाणं उप्पाइत्ता एगे प्तप्पएु, 
पव्चुप्पण्णाणं सोक्खाणं अविप्पमोगेणं एगे पतप्पएु- 
३४१ नेरदयाणं चउच्विहे आहारे पण्णत्ते तं जहा- 
इगालोवमे, मुम्मरोवमे, सीयकले, हिमसीयले. 
तिरिक्छजोणियाणं चडच्विहे आहारे पण्णत्तं तं जहा- 
ककोवमे, विलोवमे, पाणमसोवमे, पुत्तमंसोवमे 
मणुस्साण चउव्विहे आहारे पण्णत्ते तं जहा- 
असणे --जाव - सादइमे 
देवाण च व्विहै आहारे पण्णत्तं तं जहा- 
वण्णमते, गंधमते, रसभते, फासमते. ४ 
३४२ चत्तारि जाईइञसीविसा चण्णत्ता, त जहा- 
विच्छुयजाइञप्ीविसे,  मड्क्कजाइअसीविसे, 
उरगजाइमासीविसे मणुस्सजाइमासोविते- 


९६ 


छाणेगं 


प्० विच्छुयजाहमासीविसस्स णं भते 1 केवदए विस्ए 
पण्णत्ते ? 

उ० पम ण विच्छुधजादइमासीविसे अद भरहृष्यमाणमेत्त 
बोदि विस्ेण विप्षपरिणय विट माणि करित्तए 
विसए से विसहूयाए नो चेव णं सपत्तीए्‌ करेषु वा, 
करेति वा, करिस्संति वा 


भ्रण संुक्कजाइ आसोविसस्स पृच्छा ? 

उ० "पञ णं संडुकफजाइञासीविसे भरहप्पमाणमेत्तं चोदि 
विसेणं विसपरिणयं विसहमाणि करित्तए 
सेसं त चेव - जाव -- करिस्तति वा 


० उरगजाई पृच्छा ? 

उ० पश्र 'ण उरगजाईइआसी विसे जवुरीवेपमाणमेत्त बोटि 
विसेण तिंसपरिणयं विसटमाण करित्तएु. 
सेस त चेव --जाव- करिस्सति वा 


प्र मणुस्सजाईइ पच्छा ? 

उ० पभू णं मणुस्सजाइभासीविसे समयचेत्तपमाणमेतत बोदि 
वित्तेणं विसपरिणय विसदुर्माण करेत्तए. । 
विसए से विसद्रुयाए नो चेव ण --जाव - करिस्सत 
वा. 


३४३ चउव्विहे वाही पण्णत्ता. त जहा- 
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वाइए, पित्तिए, सिभिए, सण्णिचाइए. 


चउव्विहा तिगिच्छा पण्णत्ता. तं जहा- 
विल्नो, ओसहाइ, आउर, परिचारए २ 


९४४ चत्तारि त्िमिच्छगा पण्णत्ता त जहा- 
आयत्तिगिच्छए नासे नो परत्तिगिच्छरः, 
परतिगिच्छए नायेगे नो आयत्तिगिच्छए, 
एमे आयतिगिच्छर्‌ वि परतगिच्छिए वि, 
एगे नो आयत्तिगिच्छए नो परतिगिच्छप,. 

चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
वणक्रे तामेगे नो वणपरिमासो, 
वणपरिभासी नामेगे नो वणक्ररे, 
एमे चणकरे वि वणपरिमासी चि, 
एगे नो दणक्रे नो वणपरिमाक्षी, 

चत्तारि पुरित्रजाया प्ण्णत्ता. तं जहा- ~ 
वणक्ररे नामेरे नो वणसारतली -जाव- 
एमे नो वणकरे ने वणसारष्ली 

चत्तारि परिसजाया पव्णत्ता. तं जहा- 
वणकरे नामेगे नो वणसंरोही --जाव- 
एगे नो वणकरे नो वणसंरोह. 

चत्तारि वेणा पण्णत्ता तं जहा- 
अंतोसल्ले नामेगे नो वरहसल्ले, 


णग 


वाहिसतक्ते नामेगे नो अंतोसल्ते, 
एमे अततोसल्ले वि वाहिसत्लै वि, 
एगे नो अंतोसल्ले नो वाहिसल्ले. 


एवामेच चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
भंतोसत्ले नामेगे नो बाहिसल्ले -- जाव- 
एगे नो अंतोसल्ले नो र्ाहुसल्ले 


चत्तारि चणा पण्णत्ता तं जहा- 
अतो दुदु नामेगे नो वाहि दुटु, 
वाहु दुह नामगे नो अंतो दुटु, 
एगे संतो दहु वि दाहि दुह ति, 
एगेनो्जतोड्ट नो बाहि इ 

चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
सेयंसे नामेगे सेणसे, सेयने नमेमे पावे, 
पावत्ते नातेगे सेयसे, पवसे नासेगे पावते. 


चत्तारि पुरि्तनाया पण्णत्ता तं जहा- 
सेयसे नामेगे सेय॑सेत्ति सालिसए, 
सेयसे नामेगे पावसेत्ति सालिसए, 
एषे सेयसते वि सेयसेत्ति साक्िसिए वि, 
एगे नो सेय॑से नो सेयसेत्ति सालिसए. 


चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
सेयंसेति नामेगे सेयसेत्ति मण्य, 
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सेयसेत्ति नामेगे पावसेत्ति मण्णड, 

एमे सेयंसेत्ति नि सेयसेत्ति मण्णड्‌ चि, 

एमे नो सेयंसेत्ति नो सेयंसेत्ति मण्णड. 
चत्तारि प्रिस्तजाया पण्णत्ता तं जहा- 

सेयंते नामेगे सेयंपेत्ति सालिसएं मण्णडइ, 

सेयंसे नामेये पावेदेत्ति सालिस्ए सण्णड, 

एमे सेयंते वि सेयंततेत्ति स्ालिस्ए सण्णडइ विः 

एमे सो सेयं नो सेयसेत्ति सालिसए मण्णह, 
चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता. तं जहा- 

आघवडइत्ता चोमिने नो परिभावडत्ता, 

परिभावडइत्ता नामेगे नो आघदडइत्ता, 

एगे साघवङत्ता वि परिमावडइत्ता वि, 

एमे नो माघवडइत्ता नो परिभावइत्ता. 
चत्तारि परिस्जाया पण्णत्ता. तं जहा- 

आधघवडइत्ता नामेगे नो उदछजोचसंपण्णे 

उद्धजोदिसंपण्णे नामेगे नो आघवइत्ता, 

एने आचचडत्ता दि उंछजाचिसंपण्णे चि; 

पगे नो सादवडइत्ता सो उंछजीविसंपण्णे. 
चउच्विहा सक्खवियुव्वणा पण्णत्ता तं जहा- 

पवालत्ताए, पत्तत्ताए, पृष्फत्ताएु, फलत्ताएु- १४ 

३४५ चत्तारि वाइस्मोत्तरणा पण्णत्ता तं जहा- 
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फिरियावाई, अकिरियावारई, 
प्रण्णाणियवोरह, वेणदयवाई 


नेरइधाणं चत्तारि वाइसमोसरणा पण्गत्ता तं जहा- 
किरियावाई -- जाव-- वेणदयवाई 
एव असुरकुमाराण वि --जाव-- थणियकुमाराणं- 
एव विगालदियवन्ज -जाव-वेमाणियाणं २ 
३४६ चत्तारि मेह पण्णत्ता त जहा- 
गज्जित्ता नामेगे नो बाौसत्ता, 
वासित्ता नामेगे नो गञ्जित्ता 
एगे गन्जित्ता चि वासित्ता चि, 
एगे नो गज्जित्ता नो वासित्ता 


एवाभेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
गज्जित्ता नामेगे नो वासित्ता, -जाव- 
एमे नो गज्जित्ता नो वासित्ता 


चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 
गज्जित्ता नामेगे नो चिज्जुयाइत्ता 
विज्जुाइत्ता नामेगे नो गन्जत्ता, 
एमे गज्जित्ता वि विज्जुयाइत्ता बि, 
एमे नो गन्जित्ता नो तिन्जुयाइत्ता 

एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गज्जित्ता नामेगे नो विज्जुयाइत्ता -जाव- 
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एगे नो गज्जित्ता नो विञ्जुयाइत्ता. 
चत्तारि मेहा पण्णत्ता. ते जहा- 
वासित्ता नामेगे नो विज्जुयाडत्ता, 
विज्जुयाइत्ता नामेगे नो वासित्ता, 
एगे वासिता वि विज्जुयाइत्ता वि, 
एगे नो वासित्ता नो विन्लुयाइनत्ता. 


एवामेव चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
वासित्ता नामेये नो विज्नुयाइत्ता --जनाव- 
एमे नो वासित्ता नो विन्जुयाइत्ता. 


चत्तारि मेहा पण्णता तं जहा- 
कालचासी नामेगे नं, अकालवासी, 
प्रकालवासी नामेगे नो कालसी, 
एमे कालवासी वि अकालवात्ती चि, 
एगे नो कालवास्ती नो मकालवासी. 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
कालवासी नामेगे नो अकालवासी - जाव -- 
एगे नो कालवासी नो अकालवासी, 

चत्तारि मेहा पण्णत्ता. तं जहा- 
खेत्तवासी नामेगे सो अदेत्तवासी, 
मचेत्तचासी नारेभे नो वेत्तवासी, 
एगे चेत्तवासी वि अचेत्तवासो वि, 
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एगे नो वेत्तवासी नो अखेत्तवात्तौ. 


एवामेव चत्तारि पुरि्तजाया वण्णत्ता तं जहा- 
वेत्तवानी नामेगे नो अचेत्तवासी, -जाव- 
एमे नो चेत्तवासी नो भदेत्तवासी 


चत्तारि मेहा पण्णत्ता. तं जहा- 
जणइत्ता नामेगे नो निम्मवडत्ता, 
निम्मवइत्ता नामेगे नो जणदत्ता, 
एमे जणडइ त्ता वि निम्मवदत्ता वि, 
एगे नो जणडइनत्ता नो तिम्मवडइत्ता 
एवामेव चत्तारि बम्मापियये पण्णत्ता. तं जहा- 
जणडइत्ता नामेमे नो निम्मवडत्ता, -जाव- 
एमे नो जगङत्ता नो निम्मवदत्त 
चत्तारि मेहा पण्णत्ता तं जहा- 
देसवासी नामेगे नो स्त्ववात्ती, 
व्ववासी नामेमं नो रे्तदाती; 
एमे दे्तवासी वि सन्वचासी चि, 
एमे नो देसचात्ती नो सब्वचासी. 


एदामेव चत्तारि रायाणो पण्णत्ता तं जहा- 
देसाहिवइ नामेयं सव्वाह्वड, -जाव- 
एगे नो देसाहिवई नो सव्वाहिवडइं १४ 
२३४७ चत्तारि मेहा पण्णत्ता तं जहा- 
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पुर्लसंवदृए, पञ्यु्ण, जीमूए, निम्ह 
पुक्लसंबहए णं महामेहे एगेणं वासेणं धसवाससहैस्साईं 
भविद, 
पञजुष्णे णं महामेहे एगेणं वासेणं दसवाससयाईं भावे, 
जीूए णे सहामेहे एमेणं बासेणं दसचासाईं भवेडः 
जलिम्हे णं महमिहे बर्हाहु वार्सोहि एगं वासं मावेड वा, ण 
वा भवेह. 
२३४८ चत्तारि करंगा पण्णत्ता. तं जहा- 
रोवागकर॑डए, देसियाकररडए, 
गाहाविहकरेडए, रायकरडएं 
एवामेवे चत्तारि भायरिया पण्णत्ता. तं जहा- 
सोषामकरंडगसमाणे, वेसियाकरंडगसमाणे, 
गाहावईकरडगसमाणे, रायकरेडगसमाणे. २ 
३४९ चत्तारि स्वखा पव्णत्ता तं जहा- 
साते नामेगे सालपरियार, 
साते नामेगे एरंडपरियाए, 
एरंड नामेगे सालपरियाए, 
एरंड नामे एरंडपरियापए, 
एवामेव चत्तारि आयरिया पण्णत्ता. तं नहा- 
सति नामेगे सालपरियाए - नाव - 
एरंड नामेगे एरंडपरियाप. 
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चत्तारि रक्वा पण्णत्ता तं जहा- 
साक नमिगे सालपरिवारे, 
साठे नामेगे एरंडपरिवारे, 
एरंड नामेगे सालपरिवारे, 
एरंड नामेगे एरंडपरिवारे, 
एवामेव चत्तारि भायरिया पण्णत्ता तं जहा- 


सारे नामेगे सालपरिवारे -जाव- 
एर ड नामेगे एरडपरिवारे 


गाहाओ-सालदुममज्जयारे ) 
जह्‌ साले णाम होड दुमराया । 
इ य सुदरआथरिए › 
सुदरसीसे मुणेयन्वे । १।। 
एरंडमनज्यारे ? 
जह साले णाम होई दुमराया । 
द य सुदरआयरिए › 
मंगुलसीसे मुणेयन्वे ॥1२।। 
सालदुममज्छयारे 7 
एरड णाम होड दृमराया । 
इ य मंगुलञायरिएु › 


सुदरसीसे मुणेयव्वे ।1३॥ 


चउदुणं र्द 


एरंडमन्कयारे † 
एरंडे णाम होड दुमरा्था । 
इ यप मंगृल्जयरिएं ; 
मंगुलसीसे भुणेयव्वेः ।(४१। 
चत्तारि मच्छा पण्णत्ता तं जहा- 
मणुसोयचारी, पड्सोयचारे, 
अंतचारी; मन्डच।(री 
एवामेव चत्तारि भिकष्लाग! पण्णत्ता. तं जहा- 
जणुसोयचारी, --जाव -- मज्कचारी 
चत्तारि भोला पण्णत्ता तं जहा- 
मधुसित्यगोे, जउगोठे, दारुगोले, मटहटियागोकले, 
एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
मधुसित्यगोलसभाणे --जाव-- मद्टियागोल्तमणि. 
चत्तारि गोला पण्णत्ता त जहा- 
अयगोके, तउगोके, तंबगोके, सीस्तगोके 
एवामेव चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता. तं जहा- 
अयगोलतसमाणे, -- जाव-- सोस्गोलसमाणे. 
चत्तारि गोला पण्णत्ता तं जहा- 


हिरण्णगोले, सुवण्णगोके, 
रयणगोक्त, वयरगोरै. 
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एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
हिरण्गणगोलसमणे, - जाव -- वहरगोलसमाणे 


चत्तारि पत्ता पण्णत्ता तं जहा- 
असिपत्ते, करपत्ते, खुरपत्ते, कल वची रियापतते. 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
असिपत्तसमाणे, -जाव- 
कलंचचोरियापत्तसमाणे. 


चत्तारि कड़ा पण्णत्ता तं जहा- 
सुवकडे, विदलकंडे, चम्मकडे, के वलकडे. 


एवमेव चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
सुवकड़समणे - जाव-- कंवलकडसमाणे. १६ 
२५० चडउव्विहा चडप्पया पण्णत्ता तं जहा- 
एगलुरा, दुखुरा, गंडीपया, सणप्फया 
चडव्विहा पक्खी पण्णत्ता. तं जहा- 
चम्भपक्ली, लोमपक्खी, समुरणपक्खी, विततपक्खी 


चडउव्विहा खुडडपाणा पण्णत्ता. तं जहा- 
वेदंदिया, तेडंदिया, 
चउरिदिया, समुच्छिम-पचदिय-तिरिक्खजोणिथा, ३ 


३५१ चत्तारि पद्ली पण्णत्ता. तं जहा- 
निवत्तित्ता नामेगं नो परिवत्तित्ता, 
परिवत्तित्ता नामेगे नो निवत्तित्ता, 
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एगे निवत्तित्ता चि परिवत्तित्ता चि, 
एमे नो निवत्तित्ता नो परिवत्ति्ता. 

एवामेव चत्तारि भिक्लागा पण्णत्ता. तं जहा- 
निदसित्ता नामे नो परिवत्तित्ता --जाव- 
एमे नो तिवत्तित्ता नो परिमत्तित्ता. २ 


३५२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 


निक्कदु नासेगे निक्कटु, 
निवकटरु नानेमे सनिक्कटट› 
सनिक्कटुं नामेगं निनेकटुः 
अनिक्कटुं नामेगे अतिककटु . 

चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
निक्केदु नामेन निवकदुप्या, --जाव-- 
अनिवंकट नामेगे भनिक्कद्प्पा. 

चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता तं सहा- 


बुहे चामेगे बुहेः चुहे नामेगे अदुहे, 
मचे नामेगे बहे, अवृहे नामेगे अबु. 
चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता. तं जहा- 
बुहे नमेगे बुहहियए --जाव- 
अबुहे नामेगे अचरुहुहियए- 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
लायाणुकंपषएु नामेगे नो पराणुकंपणु, 
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पराणुकपए्‌ नामेगं नो लायाणुकंपएः 
एगे जायाणुकपए वि पराणुकपए चि, 
एगे नो आयणुक्षंपए नो परायुकपएु ५ 

चत्तारि संवासे पण्णत्ते तं जहा- 

दिव्वे, मासुरे, रक्खसे, माणुते 
चडच्विहे सवासे पण्णत्ते तं जहा- 

देवे नामेगे देवीए सद्धिं सवास गच्छृद, 

देवे नामेगे साुरीए सध संवास्त गच्चः 

असुरे नामेगं देवीए सदधि संवासं गच्छ, 

अनुरे नामेगे आचुरीए साद्ध ्दासं गच्छइ. 
चउव्विहे सवासे पण्णत्ते. तं जहा- 

देवे नामभं देवीए सद्वि संवासं गच्छंड, 

देवे नामेगे रष्लसीए सद्ध संवासं गच्छडः 

रक्लसे नामेगे देवीए सह्धि संवासं गच्छः 

रक्खत्ते नानेमे रव्खसीए सईद संवासं गच्छ 
चउव्विहे संवासे पण्णत्ते तं जहा- 

देवे नामे देवीए सद्धिं संवासं गच्छ, 

देवे नामेगे भणुररसीहि सदधि सवास गच्छडः 

मणुस्से नामेगे देर्वीहि सदि संवासं गच्छः 

मण॒स्से नामेगे मणुरर्सीहि साद्ध संवासं गच्छ. 


नचचउव्विहे संवासे पण्णत्ते. तं जहा- 
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असुरे नामेगे आसुरीए साद संवासं गच्छइ 
असुरे नामेगे रक्लसोए सदधि संवासं गच्छः 
रक्खसे नामेभे माघुरीए साध संवासं गच्छ, 
रवसे नामेगे रक्वसीए सदधि संवासं गच्छई 
चउष्विहै सवाते पण्णत्तं त ्हा- 
असुरे नामे भसुरीए सद्धं सनासं गच्छ, 
असुरे नामेगे भणुस्सीए साद्ध सासं गच्छई, 
मणुस्ते नामेगे आसुरीए सद्धि सवास गच्छः 
मणस्ते नामेगे सणुरसीए सदधि सवासं गच्छद्‌. 
चउव्विहे संवासे पण्णत्तं तं जहा- 
रक्खसे नामेभे रव्वतसीए साद संवासं गच्छर, 
रक्खसे नामे मणुस्तीए्‌ सदधि संवासं गच्छइ, 
मणुस्ते नामेगे रक्वसीए साद्ध संवास गच्छंइः 
मणुस्से नामेगें मणुस्तीए साद्ध संवासं गच्छडं ७ 
३५४ चडव्विहे अवद्धसे पण्णत्तं त जहा- 
मासुरे, आभिभोगे, समोहे, देवकिच्विसे 
चहं ठर्णहि जोव आपुरत्ताए कम्मं पगरेत्ति तं जहा- 
कोवसीलयाए, पाहुडसीलयाए, 
संसत्ततवोकम्मेणं, निमित्ताऽजीवयाए 
चह ठर्गाह जीवा आसिओगत्ताए कम्मं षगरति तं जहा- 
अत्तुककोसेणं, परपरिवाएणं, 
सुडकस्मेणं, कोडयकरणेणं 
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चर्जाह ठर्णहि जीवा सम्मोह॒त्ताए कम्म पगररेति. तं जहा- 
उस्मगगदेसणाए, मग्गतराएण, 
कामासंसप्पओगेणं, भिन्जानिपाणकरणेणं. 

चर्डह ठ्णिहि जीवा देवकिव्विसियत्ताए कम्मं परेति. ? 

जहा- 
अरह ताणं अचण्णं वयमाणे, 
अरह तपण्णत्तस्स धम्मस्स अवण्ण चयमाणे, 
आयरियउ-वज्क्षायाण अचण्ण वयमाणे, 
चाउवण्णस्त सघस्त अवण्णं वयमाणे ५ 

३५५ चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता तं जहा- 

इहलोग-पडिवद्धा, परलोग-पडिवद्धा, 
दुह॒ओ लोगपडवद्धा, भपडिवबद्धा. 

चर व्विहा पत्वज्जा पण्णत्ता, तं जहा- 
पुरभो पड़विद्धा, दुंहभो पड्विद्धा, 
मग्गओ पड्विद्धा, अपड्वद्धा 


चउत्विहा पव्वञ्जा पण्णत्ता तं जहा- 
श्रोचायपव्वज्जा,  भक्खायपन्वज्जाः 
संभारपन्वन्जा, विहुगगडप्वज्जा. 

चरल्निहा पन्वज्जा पण्णत्ता त जहा- 
तुयावदत्ता, पुयावदत्ता, 
मोयावडइत्ता, परिपुपावहइत्ता. 
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चउव्विहा पन्वज्जा पप्णत्ता- त जहा- 
नडखडयाः भड्लइ्याः 
सीहखडइया, सीयालखलडइया. 

चटच्विहा क्रिसी पण्णत्ता तं जहा- 
वावा, परिवाविया, 
तिदिया, पर्सिणदिया. 

एवामेव चडव्विहा पन्वज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
वाविया -- जान -- पररिणि्दिया 

चउच्विहा पन्वन्जा पण्णत्ता. तं जहा- 
घण्णवृजियसमाणा,  धण्णतिरल्लियस्तमापाः 
घण्णविव्खित्तसमाणा, धण्णसकटह्ियस्तमाणा. फ 

३५६ चत्तारि सण्णाजो पण्णत्तामो. तं जहा- 

आहारसण्णा,  भयस्षण्णा 
मेहुणसण्णाः परिगहसप्णा. 

चहु ठर्णेहि जाहारसण्णा मृप्पञ्जई तं जहा- 
मोमको्रयाए, 
दृहावियणिन्जस्स कम्मस्सं उदएणं, 
म्‌ए) 
तदद्रोनभीगेणं 


चडि ठा्गोह मयत्तण्णा समुप्यरजइ. त जहा- 
हीणसत्तत्ताए, 
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मयवेयणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं, 
मदए, 
तदद्रोवभोभेण. 
चर्जहि ठणेहि मेहणसण्णा समुप्पन्जद. तं जहा- 
चियमस-सोणिययाए, 
मोहणिज्जस्त कम्मस्त उवएणं, 
मईए 
तदटोवभोगेण. 
चर्डहि ठाणेहि परिरगहसण्णा समृप्पज्जद. तं जहा- 

मविमूत्तयाए, 
लोभवेयणिज्जस्स कम्मस्स उदएण, 
मडइषए, 
तदटरोवभोगेण ५ 

३५७ चउव्विहा कामा पण्णत्ता त जहा- 
सिगार, कचुणा, 
तीमस्ता, रोदा 
सिगारा कामा देवाणं, 
कंलुणा कामा मणुयाण, 
वीसच्छा कामा तिरिक्लजोणियाण, 
रोदा कामा णेरइयाणं 

३५८ चत्तारि उदगा पण्णत्ता तं जहा- 
उत्ताणे नमेगे उत्ताणोदए, 
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उत्ताणे नाभेगे गंमीरोदषए, 
गं मीरे नामेगे उत्ताणोदए, 
गं मीरे नामेगे गभोरोदए 


-एवामेव पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
उत्ताणे तमेन उत्तार्णहियए - जाव- 
गं मीरे नामेगे समीरहियष 


चत्तारि उदगा पण्णत्ता तं जहा- 
उन्ताणे नासेगे उत्ताणोभासी, 
उत्ताणे नामेगे गंभोरोमासीः 
गभीरे सामेमे उत्ताणोभासी, 
गभीरे नामेने गसीरोमासी 


एवामेव चत्तारि पुरिसजायां पण्णत्ता. तं जहा- 
उत्ताणे नामेमे उत्ताणोभासी - जव - 
गसीरे चानेगे गं मीरोभात्ती 

चत्तारि उरदहि पण्णत्तं त जहा- 
उत्ताणे नामेे उक्ताणोदही, 
उक्ताणे नामेगे गं मीरोदही, 
गभीरे नमेगे उत्ताणोदहो, 
गभीरे नामेगे मंभीसोदही. 


षएवामेदव चत्तारि प्रिसजायां पण्णत्ता. तं जहा- 
उत्ताणे नानेगे उत्ताणहियए, --जाव-- 
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गभीरे नामेमे गभीरहियप. 
चत्तारि उदही पण्णत्ते त जहा- 
उत्ताणे नामेगे उत्ताणोभासी, 
उत्तणे नामेभे गमीरोमासी, 
गसीरे नामेगे उत्ताणोभासी, 
गभीरे नामेभे गभीरोमासी 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
उत्तणे नामेगे उत्ताणोभासती --जाव- 
गभीरे नामेगे गभीरोभसी. = 


३१५६ चत्तारि तरगा पण्णत्ता तं जहा- 
समुह तरामीतेगे समुह तरह, 
समुरं तरामीतेगे गोप्पय तरह, 
गोप्पयं तरपमीतेगे सरद तरड, 
गोप्पय तरामितेगे गोप्पय तरह. 
चत्तारि तरमा पण्णत्ता त जहा- 
समुह तरित्ता नामेगे समुहे वि सीय, 
सभुह्‌ तरेत्ता नमेगे गोप्पए्‌ विसोयइ, 
गोप्पय तरित नामेगे सभुटे विसीयड, 
गोप्पय तरित्ता नामेभे गोप्पए विसीयईइ २ 
३६० चत्तारि कभा पप्णत्ता तं जहा- 
पण्णे नामेगे पुषणे, पुण्णे नामेगे तुच्छः 
तुच्छे नमेमे पण्णे, तुच्छे नमिगे तुचे. 
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शवामेद चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
पण्णे नामेगे पण्णे, -जाव-- 
तुच्छे नामेगे तुच्छे. 
चत्तारि कुमा पण्णत्ता तं जहा- 
पुण्णे नामेगे पण्णो मासी, 
पुण्णे नामेगे तुच्छो मात्तौ, 
तुच्छे नामेगे पृण्णोमासौ, 
तुच्छे नासेये वुंच्छोमासो. 
एवं चत्तरि पृरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णे नामेगे पृण्णोमासी, --जाव-- 
तुच्छे नामेगे तुच्छोभासी 
चत्तारि कंभा पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णे नामेगे पुष्णर्वे, पुण्णे नामेगे तुच्छस्वे, 
तुच्छे नामेगे पुण्णर्वे, तुच्छे नामेगे तुच्छेर्वे 
शएवामेव चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
पुण्ण नमिगे पष्णरूवे, -- जाव - 
तुत्वे नामेगे तुच्छरूवे. 
न्चत्तारि कभा पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णे विएगे पिष्ट, ष्प्णे वि एगे अबद, 
तुच्छे वि एमे पिषद्ु, दुच्छ वि एमे अवदलि. 
प्टवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जह- 
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पण्णे चि एे पिय, -नाव- 
पुच्छ चि एगे अवद. 
चत्तारि कभा पण्णत्ता, तं जहा- 
पुण्णे चि एगे चिस्संदई, 
पण्णे वि एमे नो चिस्संदड, 
तुच्छे चि एगे वित्सदड, 
तुच्छ वि एगे नो चिस्सदइ 
एवामेव चत्तारि पुरिक्षजाया पण्णत्ता. तं जहा- 
पुण्णे वि एमे वित्संदड, -जाव-- 
तुच्छे वि एगेनो चिस्सदह 
चत्तारि कमा पण्णत्ता त जहा- 
भिण्णे, जनज्जरिए, 
परिस्साई, अपरिस्साइ 
एवामेव चडन्विहे चरित्ते पण्णत्ते. तं जहा- 
भिण्णे - जाव - अपरिस्ताइ 
चत्तारि कभा पण्णत्ता त जहा- 
महकमे नामेगे महपिहाणे, 
महुकछुभे नामेगे विसपिहाणे, 
वि्क्मे नामेगे महुपिहुणि, 
विसक्‌भे नामेगे विसपिहाणे 


एवामेव चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता. तं जहा- 
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महुक्भे नासेगे महुपिहिणे, --जाव-- 
विसकभे नामेगे विस्षपिहाणे. १४ 
गाहाओ-हिययभपावमक्षलुसं | 
जीहा वि य महुरसासिणी न्वं । 
जंमि पृरिसंमि चिज्जई , 
से महकमे महुपिहाणे 11११ 
हिययमपावसकलुसं 1 
जीहा चि य कडयभासिणी निन्वं 1 
जनि पुरिसंमि विज्ञई › 
से महुक्मे विसपिहाणे ।\२\। 
जं ह्ययं कलुसमयं , 
जीहा चि य महूरभासिणी निच्चं 1 
जंमि पुरिसंमि निज्जहइ ; 
से विसकूभे महु पिहाणे ।\३१। 
जें हियं कलुसमयं , 
जीहा चि घ कडयभासिणी निच्चं । 
जमि पुरिसंमि विज्जइ , 
से विसिक्‌मे विसपिहाणि 11४। 
३६१ चउन्विहा उचस्ग्गा प्णत्ता. तं जहा- 
दिव्वा, माणुता 
तिरिक्चजोणिया, भायस्तंचेयणिज्जा 


9४ च्य 
ह) नशन्त री 


€ १ ~; ५ 
दिच्वा उदनग्या चडच्चिहा पःय. तं जहू- 


हन पायः, 
वमन्तः, पुटोतेम्पया. 





मापुत्ना उवनम्मा चच्च्वहुा पप्नच्ा. तं जहा. 


द 


हता पाञोक्ा, 
वनता. दुसोतपाडमिवयया. 


तिर्क्छिजोधिया उचमग्यर चडध्ड्टि पम्थत्ता, तं जहा. 
नयाः पलास, 
माहवं, अकच्दकेणसारक्वनया. 
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पयडिकम्मे, टिडइकम्मे, 
अणुमाचकम्मे, पएसकस्मे ३ 

३६३ चउव्विह संघे पण्णत्तं तं जहा- 


सममा, समणीभो, 
सावगा, सावियाओ, 
३६४ चउन्विहा बुद्धीः पण्णत्ता तं जहा- 
उप्पत्तिया वेगडया, 
कस्मिया, परिणामिया. 


चउव्विहा मदं पण्णत्ता तं जहा- 
उग्गहमै, ईहामरई, 
मवायमरई, धारणाम. 
अहवा चउव्विहा मई पण्णत्ता तं जहा- 
भरजरोद्गसमाणा, विध्ररोदगसमाणा, 
सरोदगसमाणा, सामरोदगसमाणा ३ 
३६५ चउव्विह्‌ए ससारसमावण्णमा जीवा पण्णत्ता तं जहा- 
नेरदया, तिरिविखनोणीया, 
मणुस्छा, देवा 
चउल्विह सच्वनोवा पण्णत्ता. तं जहा- 
मणजोगो, वयजेगीः 
कायजोयी;  अजोगौ 


महवा चरउच्विहा सम्बजोवा पण्णत्ता तं जह- 
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इत्थिवेयगा, पुरिसवेयगा, 
नपृसक्वेयगा, भवेयगा. 
महवा चरव्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
चक्युदंसणी, अचुप्ुदंसणी; 
गोह्दिसणी, फेवलदसणी. 
अहवा चरव्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता. त जहा- 
संजया, संजया, 
सजयास्तजया, नो संजया नो ससजया. # 
३६६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
मित्ते नाभेगे मित्ते, मित्ते नामेगे ममित्त, 
अमित्ते नामेते मित्ते, अमित्ते चामेगे अमित्त- 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
सित्तं नामेगे भित्तरूवे, --जाव- 
मित्ते नामेगे अभमित्तरूवे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
मुत्ते नामेगे मत्त, मृत्ते नामेगे भर्युत्त, 
असुत्ते नामेगे मुक्ते, अमूकत्ते नामेगे अमतत. 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता तं जहा- 
मुक्ते नामेगे मृत्तरूवे, - जाव- 
अभूत्ते नामेगे अमूत्तर्ये ४ 
३६७ पंचिदियतिरिकिलजोणिया चउगडया चउआगडया पण्णत्ता 
तं जहा- 
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पंचिदियतिरिपिखनोणिषा पंचिदियतिरि्दिनोणिएसु 
उव्वञ्जमाणा मेरइएहितो वा, 
तिरिक्खनोणिर्एहुतो का, 
मणुस्तेहितो चा, 
द्वहतो वा उववन्नेज्जा 
से चेव भं से पंचिदिपतिरखििवनोणिए पंचिदियततिरिक्व- 
जोणियत्त विप्पनहमाणे नेरहयत्ताए वा, 
तिरक्चिजोणिपत्ताए वा; 
मणुस्सयत्ताए चा, 
देवत्ताए चा उवागच्छेञ्जा 
मणुस्ता चरंगद्मा चउभागईमा पण्णत्ता, तं जहा- 
मणुस्ता मणुस्तेचु उववन्जमाणा- 
नेरदर्एहितो वा, 
तिरिष्तनोणिर्पाहूतो दा, 
मणस्तेहित्तो वा, 
देवेहित्तो चा उवचज्जेज्जा 
से चेच णं ते मणृश्ते मणृत्सत्तं विप्पजह्माने- 
नेरहयत्ताए कवा, 
तिखषिष्ठनोणिषत्ताए वा, 
नणुस्सयत्ताए का, 
देचत्ताएं चा उदागच्छेज्जा. २ 


२२५१ छण 


२६८ बेदंदिया ण जीवा असमारममाणस्त चङ विह संजमे कन्न&, 
तं जहा- 
जिन्भामयाभो सोक्खाभो अववरोचित्ता भवह; 
जिव्मामएणं दुक्खेण ध्रसंजोगेत्ता भवेद, 
फासमयाभो सोक्छाओ अववरीवेत्ता भवदः 
फासमपएण दुक्लेणं मस्तजोगेत्ता मवद, 


वेदं दियाणं जीवा समारभमाणस्त चरन्वै असजमे कज्जई. 
तं जहा- 

जिन्भामयाभो सोक्खाभओ ववरो वित्ता मवद 

जित्मामएण दुच्खेणं सजोगित्ता भवड, 

फासमयामो सोक्खामो ववरोवित्ता सव, 

फासमएणं दुक्ेणं संजो गत्ता भवई. २ 

३६६ सम्महिष्टियाण नेरइयाण चत्तारि किरियभो पण्णत्ताः 

तं जहा- 

भारमियाः; परिरग्गाह्या, 

मायावत्तिया, अपच्चक्बाणकिभरया 
सम्मदिष्टियाणं असुरकूुमाराण चक्तारि किरियाो पण्णत्ताभो, 
तं जहा 

आरभिया --जाव-- अपच्चक्लागकिरिया. 

एवं विर्गालदियवन्ज --जाव-- वेमाणियाण 


३७० चह ठार्णोह सते गुणे नासेञ्जा त जहा- 
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कोणं, एडिनिसेवेणं, 
अकयण्णुयाए, मिच्छत्ताभिनिवेसेणं. 


चरहि ठर्णेह संते गुणे दोवेज्जा. तं जहा- 
अन्भासवत्तियं, परच्छदाणुवत्तियंः 


कञ्जहैड, कयपड्किदएइ वा. २ 
३७१ नेरदयाणं चउहु उर्गोहि सरीरप्पत्ती सिया. तं जहा- 
फोहेणं, माणेणं, 


माणयाए, लोभेणं 
एदं -- जाव - वेषाणियाणं- 
नेरइयषएण चर्जह ठर्णह्‌ लिव्वत्तिए सरीरे पण्णत्ते. तं जहा- 
कोहनिव्वत्तिए, ~ जाव -- लोभनिन्वत्तिए, 
एव - जाव - वेमाणियाणं २ 
२३७२ चत्तारि धम्मदारा पण्णत्ता तं जहा- 
संती, मुत्तो, अज्जवे, महे. 
३७३ चर्जहि ठर्णोह्‌ जीवा नेरइयत्ताए कम्म पकरेति तं जहा- 
महारभयाषए, महापरिगहयाए, 
पचिदियवहेण, कुणिमाहारेणं 
चर्जाह ठर्णेहि जीवा तिरिक्छनोणियत्ताए कम्मं परेति. 
तं जहा- 
माईत्क्याए, नियडितस्लयाए, 
सलियवयणेण, कूडतुलकूडमाणेणं. 
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चर्डाह ठर्णेहि जीवा मणुस्सत्ताए कम्मं परति. तं जहा- 
पगडमहयाए, पगणदविणीययापए, 
साणुवकोसयाए, अमच्छरियाए. 

चहु ठर्णोह्‌ जीवा देवाउयत्ताए्‌ कम्मं पगरति. त जहा- 
सरागसजमेणः, संजमासंजमेणः, 
वालतवोकम्मेणं, भअकामणिज्जराए. ४ 

२३७४ चडन्विहे बन्ने पण्णत्ते तं जहा- 

तते, वितते, घणे, ्षुसिरे. 

चउव्विहे नट पण्णत्ते तं जहा- 
अंचिषए, रिनभिए, आरभडे, भिसो 

चडव्विहे गेए पण्णत्ते त जहा- 
उक्लित्तए, पत्तए, मंदए, रोविदरए्‌. 

चउचव्विहे मल्ठे पण्णत्ते. त जहा- 
गंधिमे, वेहिमे, पुरिमे, सघातिमे 

चउन्विहे अलंकार पण्णत्ते. तं जहा- 
केसाकंकारे, वत्थालकारे, 
मल्लालकारे, आभरणालकारे. 

चउच्विहे अभिणए्‌ पण्णत्तं तं जहा- 
दिद तिषए, पाडसुए, 
साभतोवायणिए,, लोगसन्भावसिए ६ 


चउद्ाण २५ 


३७४ सणुकुमार-माहिदेदु णं कप्येसु विमाणा चउवण्णा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
नीला, लोहिया, हालिहा, सुकला. 
महादुक्क-सहस्सारेसु णं कप्पेयु देवाणं भदधार्रिणिन्जा 
सरीरगा उक्कोसणं चत्तारि रयथणीभो उडढं उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता. २ 
३७६ चत्तारि उदकगल्भा पण्णत्ता. तं जहा- 
उस्सा, सह्या, सीया, उसिणा. 
चत्तारि उदकभनच्भा पण्णत्ता तं जहा- 
हैमगा, अन्मसयड़ा, सीप्येसिणा, पंचरूविया. 
गाहा-माहे उ हेमभा गब्भा, फम्गुणे अस्भसंयड़ा । 
सीयोसिणा उ चित्ते, वदसाहे पचरूचिया ॥\१।। 
३७७ चत्तारि माणुस्सीमन्मा पण्णत्ता. तं जहा- 
इत्थित्ताएु, पुरिसत्ताए, 
नपुंसगत्तार्‌, †ववत्ताएु- 


माहामो-भप्पं सुक्कं बहूं मयं, इत्थि तत्थ पजायड । 
अप्पं मोयं बहुं सुक्कं, पुरिसो तत्थ पजायड ।\१।। 
दोण्टंपि रत्तसुक्काणं, तुल्लमावे नपुंस । 
इत्थीश्रो अ समामोगे, विवं तत्य पजायदई ।२॥। 
२७८ उप्पायपृन्वस्स णं चत्तारि भूलवत्य्‌ पण्णत्ता. 
२३७६ चउष्विहे कत्वे पण्णत्ता तं जहा- 
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गज्ज, पज्जे, कत्थ, रए 
रइयाणं चत्तारि समुग्धाया पण्णत्ता तं जहा- 
वेयणाक्तमुग्घाषु कसायसमुग्धाए, 
मारणतियत्तमुभ्वाए, वेडव्वियसमुग्धाए. 
एव बारठक्काट्याण वि 
मरिहतो ण मरिदुनेःमस्स चत्तारि सया चोदृसपुव्वीणमनि- 
णाण जिणसकासाण सत्वदछरसण्णिवाद्रणं जिणो इव मवित्तय- 
चागरमाणा उन्कोसिया चखउहटसपुच्विसपया हृत्या. 


समणस्स ण भगवओ महावीरस्स चत्तारि सया वादीणं 
सदेवमणयःमुराए परिसाए अपराजियाणं उक्कोसिया वाइ- 
संपया हस्या 
हेष्स्छा चत्तारि कप्पा मद्धचदसंलणसठ्या पण्णत्ता. 
तं जहा- 

सोहम्मे, ईसाणे, चणेकमारे, साहि 
मनज्जिट्ला चत्तारि कप्पा पडिपुण्णचदसंठाणस्ल्यिा पण्णत्ता. 
तं जहा- 

वभलोगे, लंतए, मह्‌ासुवंके, सहस्सारे 
उवरित्ला चत्तारि कष्या अद्धचंदस्तठाणसटिया पण्णत्ताः 
त जहा- 

आण्‌, पाणए, आरणे, भच्चुए. ३ 


३८४ चत्तारि समुह पत्तेयरसा पण्णत्ता त जहा- 
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लवणोदे, वर्णोदे, दीरोरे, घतोरे. 


३८५ चत्तारि मावत्ता पण्णत्ता त जटा 
खरावत्ते, उश्णयात्ते, गूढावत्ते, मगमिसादतते 


एवमेव चत्तारि कसाया पण्णत्ता. तं जहा- 
ख रावत्तसमाणे कोहेः 
उण्णयावत्तसनाणे माणे, 
गूढावत्तसमाणा साया 
अमि वत्तसमाणे लोभे. 
खरावत्तसमाण कोहं मण्‌पविद् जीवे काकं करेड नेर. 
इएसु उवज्ज, 
उष्ययावत्तसमाणं माणं एव चेव. 
गढावत्तसमाण माय एद चेव. 
जा{मसाचत्तसमाण लोभ एव देवं २ 
३८६ अणुराहानक्लनत्ते चड तारे पण्णत्ते 
पुव्वास डि एव चेव, 
उत्तरसिडे एव चेत ३ 
३८७ जीवाण चउद्ाणणिव्यत्तिएु पोग्यले पावकेम्मत्ताए चिणिसु 
वा, चिणि वर चिणिस्सति वा. 
नेरइय.णव्दत्तिए, 'तरिक्डजोगयणिन्वत्तिए, 
सणस्न्धणव्वसिदु, देदणिव्वत्तिर 
एव उर्बार्चाणसु द?, रवचिणति बा, उवचिणिस्संति वा. 
एवं चिय-उवचिय-बंव-उदीर-वेय-तहू-निज्जरे चेव. 
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३०८ चडपपएसिया खषा अर्णंता पष्णत्ता. 
चउयएसोगाटा पोग्यला सणंता 
चेठतसतमयद्द्रया पोशगला णता. 


चेउगुणकालगा पोगगला वणेता --जाव-- चउगुणलुक्छा 
पोग्गला अर्णता पष्णत्ता. 


पंचद्धाणं 
पचटूुाणस्स पठमो उदहेसो 


३०८६ पंच महुन्वया पण्णत्ता. त जहा- 
सत्वाभो पाणाइहवायाभो वैरमणं 
सव्वाओ मुसावायाभो वेरमणं, 
सन्दाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं, 
खन्वाजो मेहुणाभो वैरमणं, 
सव्वाओ परिग्गहाभ बेरमणं 

पचाणुच्वया पण्णत्ता. त जहा- 
थूलाञ पाणाइवायाओ बेरमणं, 
ूलाओ नृसावायाओ वेरसणं, 
शूलामो अदिण्णादडणाभो दैरमणं, 
सदारसंतोे, 
इच्छापरिमणे २ 


२३६० पचे वण्णा पण्णत्ता त जहा- 
कण्टा, --जाद-- सुदिकल्ला. 
पच रसा पण्णत्ता. तं जहा- 
तित्ता, -जाव-- महुरा- 
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पच कामगुणा पण्णत्ता तं जहू- 

सदा, रूवा, गधा, रसा, फात्ता 
पंचहि खार्णेहि जोषा सञ्जति. त जहा- 

सर्हूहि, - जान -- फा 

एव रज्जति, मुच्छुति, गिज््ञति, भज्छोववन्नति,. 
पर्चाहु ठार्गहु जीवा विणिघायथमायन्जति त जहा- 

सर्दीह, -जाव-- फास 
पच ठाणा अपरिण्णाया जीवाण अहिाए अस्ुभाए अखमाए 
भणिस्सेयाए अणाणृगामियत्ताए भवतति त जहा- 

सदा, - जाव -- फासा 
पच ठाणा सुपरिण्णाया जीवान हिया सुभाष -जाब- 
आणुगामियत्ताए मवति. च जहा- 

सहा, --जात -- फासा. 
पच ठाणा अपरिण्णाया जीचाण दुरगदगमणाएु भवति. 
त जहा- 

सहा, --जात-- फासा 
पंच ठाणा सुपरिण्णापा जीवाण सुग्गडइगमणापए भवति, 
त जहा- 

सह ~ जाव-- फासा १३ 


३६१ पर्चाहि ठार्णोहि जीवा इुग्गद गच्छत त जहा- 


पाणादवाएण, -- जाव -- परग्हेण 
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पंचहि ठार्णोह जीवा सुगं गच्छति. तं नहा- 
पाणाहवायवेरमगेण, --जाव-- परिग्महदेरमणेणं. २ 
६२ पंचपडमाभो पण्णत्ताओो. त जहा- 
महा, सुभहा, महामह, सनव्व्रभोभहा, भह त्रपडिमा. 
.६३ पच थावरकाया पण्णत्ता. त जहा- 
इदे थावरकाए, 
वभे धावरकाए, 
सिप्पे थावरकए, 
समती यावरक्मए, 
पाजावच्चे थावरकाए. 
पंच थावरक्रायाह्विई पण्यत्ता तं जहा- 
इदे थावरकापाहिवई, --जाव - 
पाजादच्चे थावरकायाहिवईं २ 
२९४ पर्वाह ठर्णे!ह भहिदंसणे समुप्पन्जिउक्मे वि तप्पढमयाए 
खभाएज्जा. त जहा- 
अप्पभ्रुयं वा पुढःवं पासित्ता तव्यडमयाए खेमाएज्जा 
कुथुराक्षिभूय बा पुटा पा्तत्ता तष्वदमयाए खमाएज्जा, 
महइमहालय वा महौरगस्रीरं पासित्तए तप्पठमयाए 
खमाएज्ज 
देव वा मह्डिडय --जाव-- सहैयक्छ पासित्ता तप्पटम- 
याएु खमाएन्जना, 
पुरेसु वा पोराणाईइ महइमहालयाईइ महानिहाणाईं पहीणसा- 
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सिया पहीणसेउयाई पहीणगृत्तागा राई उच्छिण्णसामियादं 
उच्िष्णसेउयाई उच्छिण्णगुत्तागारादइ जाई इमाई 
गामागर- नगर ~ खेड- कव्ड ~ दाणमुह्‌- पटणासम-सवाह्‌- 
सण्णिवेसेयु सचाडग-तिग-चरठक्क - चस्चर-चरम्पुहः 
महापहू-पहसु नयरणिद्ध पणेसु सुक्ताण-सुण्णापार-गिरि- 
करदर-प्रंति-सेलोवद्रावण-भवणमिहेसु  सणिविघत्ताई 
चिदु ति ताईं वा पासत्ता तप्पढमयाएु लभाएज्जा 
इर्च्वेहि पर्चा ठर्णेहि ओहिदस्णे समुप्पज्जिउकतामे तप्य- 
ढमयाएु खभाषएज्जा 


पंचहि र्णे फेचलवरनाण्दसणे समुप्पज्जिडकामे तप्पढम- 
यार नो माज्जा तं जहा- 


क्षप्यभूय चा पुषः पासित्ता तप्यडभयाए नो खभेन्ना, 
सेस तहैव -- जाव--भवणागैसु सभिद्रिलत्ताइ चिदु त, 
ताइ घा पासित्ता तप्पटमयाए नो खमापएन्ना. 
च्वेएट पर्चाह्‌ भर्गेह्‌ केवलवरणाणदसणे समृप्पन्ज- 
उकासि त्षपडमयापए नो संभाएन्जा. २ 


३६१५ नैरद्रयाण सरीरगा पंचवण्णां पंचरसा पण्णत्ता. त जह 


फिण्हा -- जच - सुकला 
तित्ता - जाव - महुरा 
एवं निरतरं - जाव -- वेमाणियाण. 


एच्च सरीरा पण्णत्ता त जहा 
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मोरालिए, वेडव्विए, जआहारए, तेयए, कम्मए. 
ओरालिएसरीरे पंचवण्णे पंचरसे प्रण्णत्ते. तं जह- 

किण्हे -जाव-- सुक्किर्ले. 

तित्ते --जाव- भहुरे 

एवं मोरालिएसरीरे --जाव-- कम्मगसरीरे. 

सव्वे वि णं बादरवोदिधरा कडेवरा पंचवण्णा, पंचरता, 

गधा, अहुफासा, ७ 
पर्चाहि ठर्णेहि पुरिम-पच्छिमगाणं जिणाणं दुर्गमं भवह. 
तं जहा- 

दुभाइदलं, दुविभज्जं, दुपस्सं, दुइतिक्खिं, दुरणुचरं. 
पंचहि ठर्णेहि मज्ज्िमगाणं जिणाणं सुगमं भव. तं जहा- 

सुआइक्लं, सुधिभज्जे, सृपस्सं, सुदतिक्वं, सुरणुचरं. 
पच ठाणाईे समणेणं भगवयां महानीरेणं समणाणं 
निरगंथाणं तित्वं वण्णियाई, निच्च कित्तियाइं, निच्चं 
बुहयाहं, निच्चं पसत्याई, निच्चमन्भणुष्णायाईं भवंति. 
तं जहा- 

सती, मृत्तौ, अन्जघे, मवे, लाघवे 
पच ठाणाईं समणेणं मगवया महावीरेणं --जाव-- अन्भ- 
णुण्णायाइ भवति तं जह- 

सच्चे, सेजमे, तवे, चियाए, वंभचेरवासे 
पच ठागाइं समणाणं --जनाव-- अन्मणुण्णायाहं भवंति 
तं जहा- 
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उक्खित्तचरणए, 
निक्खित्तचरणए, 
अतचरए, 
पंतचरए, 
च्रूहृचरए 


पच राणाईइ समणाण -जाव-- अन्भणुण्णायाद्र भवति 
तं जहा- 


अण्णाएचरए, 
अण्णडइलायचरप, 
मोणचरए, 
संसदुकप्पिए, 
तज्जातस्तसदरकप्पिए, 


पच ठाणाईं -जाव - अन्भणुण्णायाईं भवति त जहा- 


उवनिहिए, 
सुटढेसणिए, 
सखादेत्तिए, 
दिदुलाभिषए, 
पुटुलामिषए, 


पच ठाणादं -- जाव - अन्मणुण्णायाइ भवति त नहा- 


मायंविलिए, 
निन्वियषएः 
पुरिमडदढए, 
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परिंमिए, 

पिडवाइए, 

भिरण्णापडवाइए 
पंच ठाणादं समणामं -जाव-- अन्भणुण्णायाईं भवंति. 
तं जहा- 

अरसाहारे, विरसाहारे, अंताहारे, पंताहारे, सृहहारे. 
पंच ठाणाइं समगाण -जाव-- अन्भगुण्णायाईं भवंति. 
तं जहाः 

सरसजीवी, निरसजीवी, संतनीवी, पंतजीवी, सूहजीवी. 
पचं ठाणाई समणाणं -जाव-- अन्मणुण्णायाड मवति. 
तं जहा- 

साणादइषए, 

उक्कडुआस णिए, 

पडिमटराडइ, 

वीरासणिए, 

नेसन्निए 


पच ठणाहं समणगाणं -जान-- अर्मणुण्णायाईं भवंति. 
तं जहा- 

दंडायतिए, 

लगडसाई, 

आयावए, 

मवाच्डए्‌, 
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३६७ पर्चाहु ठर्णेोहि स्मणे निगगये महानिनज्जरे महापन्जवसाणे 
भवडइ तं जहा- 
भगिलाए मायरिय-वेयावच्च करेमि, 
अगिलाए उवज्साय-वेयावच्चं करेमाणे, 
अगिलाए येर-वेयायच्व करेमाणे, 
अगिलाए तवस्सी-वेयावच्च करेमाणे, 
अगिलाए गिलाण-वेयादनच्चं करेमाणे 


पर्चाहि ठाणेहु समणे निर्णये महानिज्जरे महापञ्जवसाणे 
भवद्‌. तं जहा- 

अगिलाए सेहु-वेयावच्चं करेमाणे, 

अगिलाए कुल-बेयावेच्च करेमाणे, 

अगिलाए गण-वेयावन्च करेमाणे, 

अगिलाए सव-वेयावच्चं करेमाणे, 

अगिलाए साहिस्सिय-वेयावनच्चं करेमाणे २ 


३९८ पंचहि ठाणेहि समणे निम्मये साहुम्मिय संमोहयं विसभोइयं 
करेमाणे नादइक्कमई तं जहा- 
सकिरियट्राण पडिसेवित्ता भवडः 
पडितेवित्ता नो जालोएड, 
आलोइत्ता नो पटुवेड, 
पटुवेत्ता नो नित्विसह, 
जां इमाईं थेराणं टिइपकप्पाडं भवतति, ताइ अतियंचिय 
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अत्तियंचिथ पडिसेवेडई से हंद हं पडसिवामि †क मे थेरा- 
करिस्सति. ? 


पं्चाहि लर्गोहि समणे निगगंे साहम्मियं पारंचियं करूरेमणे 
नाइक्कमईइ तं जहा- 
सकले वरदं सकुलस्त भेदयए्‌ अन्भूषटित्ता भव, 
गणे वसइ गणस्स सेदाए्‌ अन्भुद्भुत्ता मवई, 
हिसष्पेही, 
िहृष्येही, 
मसिषक्लणं पक्तिणाययणाहइं पठलित्ता भवद्‌. २ 
२३९६ आयरिय-उवनज्छायस्स णं गणक्सि पच बुरगहुहूणा पण्णत्ता- 
तं जहा- 
आयरिय-उयज््ञाए णं गणंसि आणव, धारणंचानो 
सम्म पडजेत्ता भव, 
आयटिय-उचज्ज्ाए णं गणि अहा राइणियष्ए किडक्तम्मं 
नो सम्म पञंलजित्ता मवे, 
खायरिय-उवज्ज्ञाए णं गणस जे सुत्तपज्जवजाए घारं 
ते कालि काले नो सम्मं अणुप्पवाइत्ता भवह, 
आयरिय-उवन््ाए्‌ णं गर्णसि गिलाण-सेह-वेयावच्चं नो 
सभ्ममन्पर्टिचा सदह, 
जधयरिय-उवनज््ाए्‌ णं गणंलि मगापुच्छियचारी यावि 
वई नो आपच्छियचारी 
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जायरिय-उवस्फायस्त ण गगंसि पच अदुग्हुहणा पष्णत्ता. 
तं जहा- 
आयरिय-उवन्छाए णं गणस्ति आणं वा, धारणं वा सम्म 
पठनित्ता नवह, 
भआयरिय-उवन्स्ाए णं गणसि महाराइणियाएं सम्म 
किडकम्भं पडंलित्ता मेव, 
मायरिय-उवनज्जाए्‌ णं यर्ण॑मि जे मुथपन्मवजाएु धारेइ ते 
काके काक्ते सम्भं अणुप्पवाइत्ता भवद्‌; 
आयरिथ~उवञ््राए्‌ ण गणेतत यिलाण-सेहु-वेयाचच्च 
सम्मं भन्भृद्ितता भवद्‌, 
भायरिय-उवन््ञाए्‌ णं गणत्ति आपुच्छियचारी याचि 
भवइ नो मणापुच्छियचारी. २ 
४०० पंच निसिर्जाओ पण्णत्ताओ. तं जहा- 
उवेङुडुरई, 
गोदोह्पा, 
सखमपायपुता, 
पलियन्ता, 
अदपलियश्ना 
पच्च अन्जवदुणा पण्णत्ता. तं जहा- 
साहु-अर्जवं, 
साहु-महव, 
साहट-लाधवं, 
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साहु-खंती, 
साहु-मुत्ती. २ 
४०१ पंचविहा जोदसिया प्णत्ता तं जहा- 
चंदा, सुरा, गहा, नक्लत्ता, तारामो. 
पचरिहा देवा पण्णत्ता- तं जहा- 
भवियदस्वदेवा, 
नरदेवा, 
धस्मदेवाः 
देव{ह्दिवा, 
भाव्देवां २ 
४०२ पचदिहा परयारणा पण्णत्ता. तं जहा- 
काय-परियारणा, 
फास-परियारणा, 
र्व-परियारणा, 
सहू-परिषारणा, 
मण-परिथारणा. 
४०३ चमरस्स ण अर्पुरिदस्स असुरकूमाररण्णो पंच अरगमहिसीमो 
प्णत्ताओ. तं जह- 
काली, राई, रथणी, विज्जू, मेहा. 
वलिस्स णं नइसेर्थाणदस्त बडरोयणरण्णो पंच अग्यमहिसीभो 
पण्णत्तामो. त जहा- 
सुभा, निसुमा, रेभा, निरंभा, मयणा. २ 
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४०४ चमरस्स णं अरसुररिदस्स असुरकुमाररण्णो पंच संगामिया 
अणिया पंच संगामियाणियाहिवरई पण्णत्ता तं जहा- 
पायत्ताणिए, 
पीटाणिषए, 
कृजराणिएः 
महिसाणिए, 
रहाणिए 


दुमे पायत्ताणियाहिवरई, 

सोदाभमी भआस्तराया पीटठाणियाहिवर्, 
कूथू हत्थिराया कुजराणियाहिवरई, 
लोहियक्चे महिसाणियाहिवरई, 
क्तिण्णरे रहाणियाहिवर्ई 


अलिस्स णं वहरोर्याणदस्प वदयोयणरण्णो पच संगामिया- 
अणिया, पच सगाभियाणियाहिवई पण्णत्ता तं जहा- 
पायत्ताणिए - जाव-- रहाणिए्‌. 
महह.मे पायत्ताणियाहिवई, 
महा सोदामो आासराया पीठडाणियाहिवरई, 
मालकारो हत्थिराया कंजराणियाहिवर्ई, 
महा लोहिभक्खो महिसाणियाहिवरई, 
[क्रपुरिसे रहाणियाहिवर्द. 
धरणस्स ण नागकुर्मारदस्त नागक्कुमाररण्णो पच सगामिया 
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अणिया, पंच सगासिषाणियाहिवई पण्णत्ता. त जहा- 
पायत्ताणिए, --जाव-- रहाणीए. 
भट्सेणे पायत्ताणियाहवरई, 
जसोधरे आसराया पीडाणियाहिवरई, 
सुदेसणे हृत्थिराया कंजराणियाहिवरई, 
नीलकठे महिकाणियाहिवईः 
मआणदे रहाणियाहिवदं 


भूयाणदस्स नायङ्घ्मारिदस्स नागक्रूमाररण्णो पच संगामिया- 
अणिषा, पच संगाभियाणियह्वई पण्णत्ता. तं जहा- 
पायत्ताणीएु -- जाव -- रहाणीए. 
दकंखे पायत्ताणियाहिवई, 
सुग्गीवे आसराया पीटाथियाहिवई 
सुविक्कमे हत्थिराया कंजराणियाहिवई, 
सेयकठे महिसाणियाहिवई, 
नदत्तरे रहाणियाहिवर. 
वेणुदेवस्सं णं सृवण्णिंदस्स सुवप्णक्रमाररण्णो पंच संगामिया- 
अणिया, पच संगामियाणियाहिेई पण्णत्ता त जहा- 
पायत्ताणीपए्‌ - जाव - रहाणिपु. 
सें जहा धरणस्स तहा वेणदेवस्स घि, 
वेणृदालिथत्स जहा मूयाणंदतस्स, 


जहा धरणस्स तहा सत्वेसि दाहिणित्लाणं --जाव- 
घोसस्त, 
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णग 


जहा भूणाणदस्स तहा सर्व्वे उत्तरित्लाणं --जाव - 
महाधोसस्स, 


सक्कस्स ण देवदस्त देवरण्णो पच सगामिया जणिया, पच 
संगामियाणियाहिदई पण्णत्ता त जहा- 

पायत्ताणिए, --जान-- रहाणिए 

ह॒रिणेगमेसी पायत्ताणियाहि्वङईः 

वा भासराया पीढाणियाह्क्द, 

एराचणे हुत्थिराया कूजराणियाहिवरईः 

दामडढी उस्तभाणियाहिवह, 

माठरो रहाणियाहिवईं 


ईसाणस्त णं दवदत्त देवरण्णो पच समामिया मणिया 
पच सगामियाणियाह्विरे पण्णत्ता त जहा- 

पायत्ताणिए्‌, - जाव - रहा'णए्‌ 

लहुपरक्कमे पायत्ताणियाहिवरई 

महावाऊ मा्षराया पीडाणियाहिवईदः 

पुप्फदते हत्यिराया कुंजराणियाहिव ई, 

महादामडदटी उसमाणियाहिवरई 

महामाढरे रहाणियाहिवद. 
जहा सवकस तहा सव्यस दाहृ'गल्लग --जाव ` 
मारणस्स 
जहा ईसाणस्स तहा सर्वो उत्तरित्लाण -- जव 
मच्चुयस्स 
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४०५ सक्कस्स णं देधिदस्स देवरण्णो अस्भंतरपरिसाए देवाणं पंच 
यलिमोवमाई दिर पण्णत्ता; 


ईवाणस्त ण देविदस्स देवरण्णो अव्भेतरपरिखाएु देवीणं पंच 
पलिभोवमाहं टिई पण्णत्ता २ 
४०६ प॑ंचविहा पडिहा पण्णत्ता. "तं -जहा- 
गद-पड्हा, 
ठिड-पडिहा, 
बंधघण-पडहा, 
मोग-पड्हि, 
वल-वीरिय-पुरिसकारपरक्कम-पडिहा. 
४०७ पचविहे भाजीविएट पण्णत्तं तं नहा- 
जाई-आजोव, 
दुख-आजीवे; 
कस्म-आनीचे, 
सिष्प-माजीचे, 
लिग-आजीवे, 
४०८ पच राय-ककुहा पण्णत्ता तं जहा- 
खग्गं, ख॑त्त, उप्फेसं, उयाणहामो, बाल्तवीभणी. 
४०६. पर्चाहू ठर्गोहि कछंउमत्ये ण उर्दिण्णे परिस्तहोवसमगे सम्म 
सहेज्जा खपेज्जा तितिर्वेज्जा महियातेज्जा. तं जहा- 
उदिण्णकम्मे खलु अयं "पुरिसे उम्मत्ताभूषु, तेणमे एस 
पुरिसे अक्को वा, वहस वा, गिच्छोढेह वा, 
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निम्मदेड वा, वषड वा, हंद वा, दविच्छेयं करेई वा, 
पमारं वा नेद, उहूयेड वा, वत्यं वा, परिग्गह्‌ वा, कंबतं 
वा, पायपुणं भच्छिंदड वा, विच्छिदह वा, भिदह वा, 
सवहंरद वा 

जक्खाइटरं खलु मयं पृरिमे तेणं मे एत पुरिसे अक्क्रोसइ 
वा, तेव --जाव-- अवहुरइ वा, 

ममं च णं तट्मवचेयणिन्जे कम्मे उद्ण्णे मवडतेण मे 
एस पुरिसे अक्कोसई वा --जाव-- अवहुरइं वा, 

ममं च णं सम्ममसहमाणस्स अखममाणत्स मतितिक्ल- 
माणस्स अणहियासमाणस्त क मण्णे कज्ज ? एगतसो 
मे पावे कम्मे कज्जदु; 

ममं च ण सम्परं सहमाणस्स -जा-- अहिात्तिमा- 
णस्त कि मण्णे कज्जह ? एगंतसो मे तिज्जरा कज्ज 


इच्वेएहि परवाह ठर्णेाहि छंउमत्ये उदिण्णे परीसहोवसगे 
सम्मं सहेन्जा - जात - अहियासेन्ना 


पर्चाहु ठार्गेहि केवली उदिण्णे परिसहोवस्तमगे सम्म सरन्न 
--जाव-- अहियासेज्जा. तं जहा- 
सित्तचित्ते खलु अयं परिस तेण मे एस पुरिसे अर्को 
वा, --जाव-- अवहरदइ वाः 
दित्तचित्ते खु अयं पुरि तेण मे एस पुरिसे भवो 
वा, -- जाव -- अबहूरद चा, 
जक्लादृ खलु अयं पुरिसे तेण मे एस पूरिते 
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अक्कोसडइ वा, --जाव- अवहूरड वा, 
भम च णं तठमववेयणिज्जे कम्मे उदिण्णे सवइ तेण मे 
एस पुरिसे मकेकोसदइ वा, --जाच-- अवहुरइ चा, 
समं च ण सम्मं सहमाणं खममाणं तितिस्छमाणं मह्या- 
सेमाणं पासेत्ता बहदे अण्णे छेडमत्या समणा निग्गंथा 
उदिण्णे परीसहोवसग्गे एवं सम्मं नहिस्तंति वा 
--जाव-- अहियासित्सत्ति वा. 

इच्चेएहि पर्चाह्‌ ठर्णोहि केवली उदिष्णे परिसहोवसग्मे 

सम्मं सहेज्जा -- जाव-- अहिधासेज्जा २ 

४१० पंच हैऊ पर्णत्ता- तं जहा- 

हैडं न जाणइ, 
हॐ न पासड, 
हेडं न बुज्यड, 
हेडं नाभिगच्छुह, 
हेड अण्णाणमरणं मरइ. 

पच हेऊ पण्णत्ता. तं जहा- 
हैरणा न जाणइ --जाव-- हिउणा अण्णाणमरणं 
मरइ 

पंच हैर पण्णत्ता. तं जहा- 
हैड जाणइ --जाव- हेड छंडमत्यमरणं भरद 

पंच हिऊ पण्णत्ता त जहा- 
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हैउणा जाणइ --जाव-- हैउणां छडमत्य-मरणं मरह. 


पंच अहिऊ पण्णत्ता तं जहा- 
अहेड न जाणई -- जावे -- उहिडं छुउसत्य-मरणं भरई. 
पंच अहे पण्णत्ता त जहा- 
अहैउभा न जाणई -जाव- महदण छरमत्य-मरणं 
भरद्‌ 
पंच अहि पण्णत्ता तं जहा- 
अहैउं जाणह --जाव-- अहं केवलि-मरण भरद. 
पंच अहि पण्णत्ता त जहा- 
भहैउणा जाणड्‌ --जात- उषहडणा केवलि-मरणं सर. 
केवलिस्स णं पंच अणुक्तरा पण्णत्ता त जहा- 
अणुत्तरे नगे, 
मणुत्तरे दंसणे, 
अणुत्तरे चरिन्त 
अणुत्तरे तवेः 
अणुत्तरे वौरिए, £ 
४११ प्रउमष्पहे ण अरहा पंचचिक्तं हुत्णा पण्णत्ता त जहा- 
चिर्ताह चुए चइत्ता गल्भ वतेकते, 
चिर्ताहि जाए, 
विर्तर्पह सूंड मित्ता अगाराभो अणगारियं पव्वईए, 
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चित्ति अणंते अणृत्तरे निव्वाधाए निरावरणे कततिणे 
पाड्पुण्णे केवलवेरनाणदंसणे समूप्पण्णे, 
चिरत्तह परिणिव्वुपए. 

पुप्फदंते णं अरहा पंचमूले हत्या. 
मूकेणं ए चदत्ता गन्भवक्कते, 
मूरलहि जाए, 
मूकेणं मुडे भवित्ता अगाराभो अणगारियं पन्बइपु, 
मूर्खाहि णते --जाव-- केवलवरनाणदेस्तभे समुप्पण्णे 
पूरलाहि समुप्पण्मे परिनिव्वृए्‌,. 


एवमेएणं अभिलावेणं इ माभो गाहाओ अणुगंतन्दाओो. 
पठमप्पमस्स चित्ता, भूके पुण होड पुष्फदतस्स । 
पुल्वाइ आसाटा, सीयलस्ुत्तर विग्रलस्स भट्दया ।।१।। 
रेवदथा मणंतजिणो, पसो घम्मस्स सत्तिणो भरणी । 
कुथुस्त॒कत्तियाभो, भरस्त तहं रेचइभओो य ।।२।। 
मुणसुव्वयस्त सवेणोः 
आसिणि रमिणो य तेमिणो चित्ता | 
पातस्त विसाहभो, पच य हव्युत्तरो वीरो ॥\३॥ 
समणे भगवं महावीरे पच हृत्युत्तरे होत्था 
हत्युत्ययाह चुए चडइत्ता गव्मं वक्कते, 
हत्थुत्तरह गन्भामो भव्भं साहुरिए, 
हत्थु्तरर्णह जाए, 
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हत्युततरसहि भंड भवित्ता - जाव-- पन्वदए, 
हत्युत्तर्राहि अणते अणृत्तरे - जाव-- फेवलवरनाण- 
दसणे समूप्पण्णे १४ 


पचटुाणस्स वीभओ उहेसो 


४१२ नो कष्पह्‌ निग्थाण चा, निम्गथीण वा इमा उद्ह्ामो 
गणियाओ वियजियाभो पच महण्णवाओ सहाणर्हभो अतो 
मासस्स इुक्ुत्तो वा, तिक्लुत्तो वा उत्तरित्तए बा, संतरितत 
वा. तं जहा- । 

गगा, जउणा, सर, एरावड, मही 


पर्चहि ठर्षाह कप्पइ, तं जहा- 
भर्ति वा, 
दुन्भिक्खसि वा, 
पव्वहेज्ज व ण कोड; 
दभोघसि वा एलज्जमाणसि सहया वा, 
अणारिएसु २ 


' ४१३ नो कष्पह निर्माण वा, निर्गंयीण वा पटमपाउर्सा 
गामाणुगामं इइन्जित्तए 
पंचहि र्हि फकप्पद् त जहा- 

मयति वा -- जाव - अणारिएह 
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वासायासं पञ्जोचवियाण नौ कप्य निर्याण वा निर्गंथीण 
वरा गामाणुयाम इद ज्जित्तए ¢ 
पर्दाहु ठार्गह कष्पड तं जहा- 
नाणदूयाएः 
देंदणदुधाए, 
चरित्तहुयाप, 
आयरिय-उवन्लाया वा से वीसुभेन्जा, 
भायरिय-उवज्सापाणं चा वह्या वेयावच्चं करणयाए.२ 


४१४ पच अणृग्धाइया पण्णत्ता तं जहा- 
हत्यकम्मं करमणि, 
मेहु णं पडसेवेमाणे, 
राइभोयणं भुंजेमाणे, 
सागारियपिड्‌ भुजेसाणे, 
रायपिडं भुंजेमाणे 

४१५ पर्चाहि ठर्णेहिं समभे निगंये रायंतेउरं अणुपविसमाणे 

नाइक्कमइ तं जहा- 

मेशर सिया सन्वमो समंता गृक्ते गुत्तदुवारे, बहवे समण- 
भाहूणः नो सचाएइ भत्ताए वा, पाणाए वा, निक्वभित्तए 
षा, पचिसित्तए वा, तेक्ि चिण्णवणद्रयाए रयंतेउरं 
भणुपवेसेज्जा, 


पाडिहारियं वा पौढफलग-सेज्जा-संथारग पच्चप्पिणमाणे 
रायतेउरं अणुपवेसेज्जा, 
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हंयस्सं वा, गयस्त वा, दुदरस् मागच्छमाणस्स भीए 
रायतेउरं अणुप्पवेसेज्जा, 

परो चण सहसा वा, वलसा वा वाहाए ग्रहाए अतेउर 
अणुप्पवेसेज्जा, 

वहि्या ण आरामगयं वा, उञ्जाणगय वा रायतेउरजणो 
सन्वभो समता संपरिविवित्ता ण निव्विसेज्जा, 


इच्चेर्णाह्‌ पर्चाहिं ठर्णोह समणे निग्गये रायंतेउर भणुपवि. 
समाणे णाहककमइ- 


४१६ पर्चाहि ठर्गेहि इत्यी पुरिसेण सदधि असंवस्तमाणी वि गम्भं 
धरेज्जा. तं जहा- 
इत्थी दुल्वियडा दुण्णिसण्णा सुक्कपोगगजे अहिद्िज्जाः 
सुक्कयोग्गलससिदु व से घत्थे अंतो जोणीएु मणुपवे- 
सज्जाः 
सइ वा सा सुक्कपोरगक्ते अणुपवेसन्जा, 
परो व से सुक्कपोग्गले अणुपवेसेञ्जा, 
सीभोदगवियडेण वा से आयममाणीएु सकपोग्गता 
मणुपवेसेज्जा 
इच्चेर्णाहं परवाह उणो इत्थी परिसेणर्साद्ध असवसमाणि वि 
गन्भं धरेज्जा । 
पर्चाहि ठागेहि इत्थी पुरिसेण साद्ध सवसमाणी वि गभं तो 
धरेज्जा तं नहा- 
अष्पत्तजोवणा, 
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अङवङूतजोवणा, 

जाइवंसा, 

गेलण्णपुटुा, 

दोमणंसिया. 
इच्तेर्एहि प्चाह ठर्णेोहि - जान - नो धरेज्जा. 
पर्चाहि ठर्णोहि इत्यी पुरिसेण सड संवसमाणी चि नो गन्भं 
धरेज्जा तं जहा- 

निच्चोउया, 

अणोउया, 

वादण्णसोया, 

वाविद्धसोया, 

मणंगपड्सिवणो. 
इच्चेर्ट{ह्‌ पंर्चाहि ठर्णेहि इत्थी पुरिसेण सदधि संबस्तमाणी वि 
गब्भे नो धरेज्जा 
पर्चाह ठार्गोह इत्यी पुरिसेण साद्ध संवसमाणी वि नो गन्भं 
वरेज्जञा तं जहा- 

उउमि नो निगामपडिसेविणी याति भवह, 

समागया चा से सुकरपोगगला पडिविद्धंसइ, 

उटिण्णो वा से पित्तसोणिएः 

पुरा वा देवकम्मूुणा, 

पुत्तफएले चा नो निहि भवह 
इच्येर्फहि पंर्चाहि ठर्णहि इत्यी पुरिसेण सदधि संवक्षमाणी वि 
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ग्भ नो धरेल्जा, ४ 


४१७ पर्वा ठर्णेहु निग्गंथा निर्गंथीभो य एगंतमो ठणं चा, 
सिज्जं वा, निसिहियं बा चेएमाणे नादक्कमति तं जहा- 

अत्येगइया निस्गंथा निरगयीभो य एगं महं अमामिय 
दिण्णावाय दीहुमद्धमभडविभणुपचिहरा तत्थ एडो छण 
वा, सज्जं वा, निसीह्य वा चेषएमाणे णाइवकमंति. 
मत्येगरहया निर्यथा निग्यथीमो य गामंसि वा नगरसि वा 
-- जाव - रायहाणित्ि वा वासरं उवागयां एगतिया 
जत्थ उवस्सय लभति एगतिथा नो लभति तत्थ एगद्भो 
ठाणं --जाव-- नाईइक्कसति, 
अत्येगहया निर्गंया निग्गथौमो य नागकुमारावाससि वा 
वास उवागया तत्येययभो -- जाव-- नादक्कमंति 
आमोसगा दीसति ते इच्छति निर्गंयीभो चीवरपडियापए 
पडिगाहित्तए तत्थेगय ठाण वा -जाव-- 
नाइक्कमति, 
जुवाणा दीसति ते इच्छति निग्गथीभो मेहुणपड्याए 
पड़गाहित्तए तत्यएगहभो काणं वा --जव- 
नादककमति. 


इच्चेर्णह पर्वाहु ठर्णेहि -- जाव -- नाइक्कमति 
पर्चा उर्णोह समणे निम्गंथे अचेलएु सचेलियाहि निग्य॑थीहि 


सद्धि सवसमाणे नाइक्कमईइ तं जहा- 
चित्तचित्ते समणे नि्गंथे निमांयेहि गविज्जमार्णेहि भैः 


पचदाण २८६ 


लए सदेलिर्याह निग्गथोहि सद्धं संवसमाणे नादक्कमई+ 

एवमेएण मभएण- 

दित्तचित्ते- 

जक्खाइटु - 

उम्मायपत्ते- 

निगंथीपच्वावियए समभे निग्णर्योहि श्रविज्जमार्णेहि भचे- 

लए सयेलिर्याहि निग्यं्थीह सदि संवसतमाणे नाइन्कसडई २ 
४१८ पंच आसबदारा पण्णत्ता तं जहा- 

मिच्छ, अविर, पमाए, कसाया, जोभा. 

पंच संदरदएरा पष्णत्ता तं जहा- 
सम्मत्त, विरइ, अपमाभो, अकसाइयं, अजोगीत्तं. 
पच दंडा पण्णत्ता. तं जहा- 

महरादंडे, 

अणटुादंड, 

हिसार, 

अकम्हादंड, 

दिटूदिप्परियास्ियादंडे ३ 
४१६ पंच किरियामो पण्णत्ता. तं जहा- 

आारभिया, 

परिग्गहिया, 

मायावत्तिया, 

अपच्चवसाणकिरिया, 
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मिच्छुदसणवत्तिया, 
मिच्छहिष्टियाणं नेरइयाणं पच किरियामो पण्णत्ताभो. 
तजहा- 

भारंभिया - जावे - मिच्छादंसणदत्तिया, 
एवं सव्वेसि निरंतर --जाव-- सिच्छटिष्ियाणं वेमाणि- 
याणं, नवरं-विर्गालदिया निच्छहिष्टिया ण भण्णति सेसं तहैव. 


पंच किरिपाभो पण्णत्ताभो. तं जहा- 
काडया, 
अह्गिरिणया, 
पामो्िया, 
पारितावणिया, 
पाणाईइवाइकिरिया 


नेरदयाण पंच किरिया एव चेत निरतर --जाव-- 
वेमाणियाणं 
पंच किरियाभो पण्णत्ताभो त जहा- 

भरभिया -जाव- भिच्छादसणव।त्तिपा 
नेरदग्राणं पच किरिया निर तरं --जाव-- वेमाणिथाणं 
पंच किरियाभो पण्णत्ताभ. तं जहा- 

दिया, 

पुडिया, 

पाडोचिया, 


पचंटुणं रण्‌ 
सामेतोवेणिवेादया, 
साहत्विया. 
` एवं नेरहयाण --जाव-- वेमाणियाणं. 

पचे किरियाभो पण्णत्तामो तं जहा- 

मेसत्थिषा, 

भआणकंणिया, 

देयारणिया, 

अणासोमदत्तिया, 

अणवकंसवत्तिया. 

एव नेरइयाण --जाव-- वेमाणियाणं. 
पंचकरिरियाभो पण्णत्ताभो. तं जहा- 

पेज्जवत्तिया, 

दोसकदत्तिथा, 

पलोगकिरिथा, 

समृदाणकिरियी, 

ईरियादवहिया 

एवं मणुस्वाण चि सेसाणं नत्थि, ५ 


४२० पचविहा पण्णा पण्णत्ता- तं जहा- 
उदहि-परिण्णाः 
उचस्सथ-परण्णा) 
कस्ाय-परिण्णा, 
जोग-परिण्णा, 
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भत्त-पाण-परिण्णा, 


४२१ पंचविहे ववहारे पण्णत्ते. तं जहा- 
आगमे, सुए, आणा, धारणा, जीए, 
जहा से तत्थ भागे सिया आगमेणं वचहूार पटुवेञ्जा, 
नो से तत्थ जागमे सिया- 
जहा से तत्य सुए सिया सुएण ववहारं पट्वेज्जा, 
नो से तत्य सुए सिया- 
जहा से तत्थ भाणा सिया आणाए ववहारं पदुवेन्जा, 
नो से तत्थ आणा सिया. 
जहा से तत्थ धारणा सिया धारणाए ववहार पटूवेज्जा 
नो से तत्य धारणा सिया- 
जहा से तर्य जीए सिया जीएणं बवहार पटुवेज्जा. 

इच्चेर्एाह्‌ पर्चाहि वचहारं पटुवेज्जा त जहा- 

आगमेणं, सुएणं, जआणाए, धारणाए्‌, जीएणं 
जहा जहा से आगमे सुए भाणा धारणा जीए तहा तहा 
ववहारं पटुवेज्जा, 


प्र से किमाह भते ! आगम-वबलिया समणा निग्यथा ¡ 
उ० इच्चेयं पंचविहं ववहारं जहा जहा नाहि जाहि तहा 


तहा ताहू रताहि अणिस्तिओस्सिवय सम्मं वनहुर 
माणे समणे निग्गयथे आणाए आराहए भवद्‌ 


४२२ संजयमणुस्साणं सुक्ताणं पंच जागरा पण्णत्ता तं जहा- 
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संजयमणृस्साणं जागराणं पंच युत्ता प्णत्ता, तं जहा- 
सहा, - जात -- फास 
असंजयमणुस्साण सूत्ताणं वा, जायराणं चा पच जागरा 
पण्णत्ता. तं लहा- 
सहा, -- जाव -- रासा. ३ 
४२३ प्बाह्‌ ठर्गहि जीवा रयं माइन्जेति तं जहा- 
पाणाइवाएण, -- जान-- परिग्गहेण. 
पर्चा ठर्णेहि जोचा रयं वमति. तं जहा- 
पाणाइवायवेरमणेणं, -- जाव -- परिग्गहवेरमणेण. २ 
४२४ पचमासियं णं भिवक्दुपडिमं पड्वण्णस्स अणगारस्स कप्पंति 
पच दत्तीमो मोयणत्स पड़्गाहित्तए पंच पाणगस्स. 
४२५ पंचविहै उवघाए पण्णत्ते. तं जहा- 
उरगमोवधारए, 
उष्पायणोचघाए, 
एसणोवधघाए, 
परिकम्मोवधाए, 
परिह्रणोवघाप 
पंचविहा विस्नोही पण्णत्ता तं जहा- 
उग्गमविसोही, 
उष्पायणविसोही, 
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एसणाविसोही, 
परकम्मविसोही, 
परिहुरणविसोही २ 


४२६ पंर्चाहु उर्णोहि जीवा दुत्लभवोहियत्ताए कम्मं परेति. 
तं जहा- 
अरहूताण अवण्णं चथमाणे, 
अरहु तपग्णत्तस्स धम्मस्स भवेण्णं वयमाणे, 
आयरिय-उवज्ञ्ञायाण अवण्ण वयमाणे, 
चाउवण्णस्स सरघस्स अवण्ण वयमाणे, 
विविवक-तव-वंभयेराण देवाणं अवण्णं वथमाणे. 
पंचहि ठर्गहि जीवा सुलभवोहियत्ताए कम्मं पगरंति. 
त जहा- 
भरहताण कण्ण वयमणे, - जाव ~. 
विविक्क-तव-वमचेराण देवाण वण्णं वयसणि २ 
४२७ पंच पडिसलीणा पण्णत्ता तं नहा- 
सोडदियपडिसलीणे, - जाव -- फासिदियपडिसिलीषे. 
पच अप्पड्सिंलीणा पण्णत्ता तं जहा- 
सोई दियभप्पडिसलीणे, --जाव-- फासिदियभप्पड- 
सलीणे. 
पंचचिहै संवरे पण्णत्ते त जहा- 
सोहददियस्षवरे, - जाव - फासिदियसवरे 
पंचविहे भसंवरे पण्णत्ते. तं जहा- 
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सोहदियनरसतवरे, - जाव -- फसदियमसंवरे, २ 
४२५ पेचविहै संनमे पण्णत्त. तं जहा- 
सामादयसंजमे, 
दिमोवदावणियसंजमेः 
परिहारवियुद्धिसंजमे; 
सुहुमस्तपरागसंजमे, 
अहुक्खायचरित्तसंजमे. 
२६ एिदिया णं जीवा असमारममाणस्स पृचविहे संजमे कज्ज. 
तं नहा- 
पुटविकाइयसंजमे, --जाव-- वणस्सद्कादयसंजमे. 
एयिदिया ण जीवा समारममाणस्स पचचिहे असंजमे कज्ज, 
ते जहा- 
पुटविकादयमसंजमे, -जाव- वणस्तहकादषमसंजमे २ 
४३० र्पचदिया ण जीवा जस्तमारभभाणस्सं पचविहि संजमे कज्जई. 
त जहा- 
सोदंदियसजमे, -- जाव-- फासिदियसजमे 


पीचिदिया णं जीवा प्षमारममाणस्स पचविहे भसंजमे कञ्जद. 
तं जहा- 
सोहदियमत्तजमे, -- जाव-- फातिदियञसजमे 


सन्व-पाण-सुय-नीव-तत्ता णं भसमारममाणस्स पंचविहे 
संजमे कज्जद तं जहा- 
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एगदियसंजमे --जाव-- पाचिदियतंनमे. 


सव्व-पाण-मूय-जीव-तत्ता ण॒ असमारभमाणस्त प्रचविं 
सतजमे कज्जदइ तं जहा- 
एगिदियभस्तंजमे, -- जाव-- पचिदियभसंजमे ४ 
४३१ पंचविहा तणवणस्सइकादहया पण्णत्ता त जहा- 
भरगवीया, मूलवीषा, पोरवीया, खंघवीया, वीयरूहा 
४३२ पचविहे मायारे पण्णत्ते. तं जहा- 
। नाणायारे, 
दसणायारे, 
चरित्तायारे, 
तवायारे, 
वीरियायारे. 
४३३ पंचविहै माघारपकप्पे पण्णत्ते त जहा- 
मात्तिए उग्घाइए, 
मात्तिए अणुग्धाइषए, 
चउमात्तिए उग्धाइए, 
चउमास्तिए अणुग्घाइषए, 
भारोक्णा 
आरोवणा पंचचिहा पण्णत्ता. तं जहा- 
पटूुविया, ठविया, कसतिणा, अकसिणा, हाडहड़ा ६ 
४३४ जंबुदरीवे दीवे भंदरस्स पव्वथस्स पूत्थमेणं सीयाएु मही 
नरईए उत्तरेणं पंच ववखारपव्वया पण्णत्ता. तं जहा- 
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माक्वते, चित्तकूडे, पम्हकूडे, नलिणकूडे, एगसले. 
जवुभंदरस्त पुरो सीयाए महानईए दाहिणेणं पंच वद्लार- 
पच्नया पण्णत्ता तं जहा- 

तिक्‌डे, वेममणक्‌डे, अंजणे, सार्यंजणे, सोमणसे. 
जबुमेदर-पच्चत्थिमेणं सीभोभाए्‌ महनईए्‌ दाह्णिणं पंच 
चक्ारपम्वया पण्णत्ता तं जहा- 

विज्जुप्पभे, अकानती, पस्हादती, आक्तीचिरे, सुहावहे 
जवुमंदर-पच्चत्थिसेणं सीभोजाए महानरईएं उत्तरेणं पंच 
चक्खारपव्वया षण्णत्ता तं जहा- 

चंदपन्वए, सूरपत्वए, तागपत्वर्‌, देवपन्वेए गंधमायणे 
जंबुमद र-दाहिणेणं देवकुया९ कुराए पंन महद हा पण्णत्ता 
त जहा- 

निसहदहे, देवकर रदहेै" सुरद्हे, सुलसदहे, विज्जुप्प भवह 
जबुरंदर-उत्तरेण उत्तर राए कराए पच महदह पण्णत्ता 
तं जहा 

सीलवंतदहै, 

उत्तरकुरुदहे, 

चंददहै, 

एरावणदहेः 

मालवंत्दहे 


सव्वे वि णं वक्खारपव्वया सीया सौजोयासो भहाण्डमो 
मदर वा पव्वयंतेणं पच जोयणसथादं उडटं उच्चत्तेणं 


सणग 


आयरिय-उवज्न्ाए अतो उवस्सगस्स पाए निगिच्छिय 
निगिन्किय पप्फोडमाणे वा, पमन्जेमाणे चा नाहषकमः, 
भायरिय-उवज्छाए संतो उवस्सगस्य उच्वार-पासवणं 
विगिचमाणे वा विस्तोहैमाणे वा नाहक्छमईः 
मायरिय-उवज्माए पनु इच्छा वेयावड्य करेज्जा, इच्छा 
नो क रेज्जा, 
अगयरिय-उवज्ज्ञाए अतो उवस्सगस्स एगराय वा, दुराप 
दा एगागी वसमाणे नादुकमर, 

भायरिय-उवन्छाए वाहि उवस्सस्स एगरायं वा, दुरापं 
चा वसमामे नाईइवकमडइ,. 


४३९ परवाह छर्णेोहि आयरिय-उवज्जञायस्स गणावव॑कमणे पण्णत्त 


त जहा- 


आयःरय-उवनज्क्षाए य गणसि माण वा, धारण वानो 
सम्म पउजित्ता भवई्‌, 

भयरिय-उवनज्ज्ञाए गणंसि महाराथणियाएु किंडकम्म 

वेणइयं नो सम्मं पडंजित्ता भवह, 

मायरिय-उवज्क्ञाएु गणस जे युयपन्नवजाएु ्धारिति ते 

काले नो सम्ममणुप्पवाएत्ता भवद्‌, 

आवरिय-उवन््ञाए गणस्ि सगणियाए वा, परगणियाषए 

वा निगंथीए वहित्छेसे भव, 

मित्ते नाङ्गणे वा से गणाभो अवक्कमेज्जा तेति संगहो- 

वग्गहह याए गणावक्कमणे पण्णत्त. 
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सोयणपरिणमि्णे, 
निहक्वषएणं, 
सुविणदंसणेणं. 

४३७ पर्चाहु ठर्णेहु सम्णे निर्णये निर्गि गिण्टुमामे वा, अव- 

लंचेमाणे वा नादक्कमई तं जहा- 

निर्गोच च णं बण्णयरे पसुजादएु चा, पण्विजादए वा 
ओहाएन्ना तत्व निरये निगय गिण्हमाणे वा, अलंयमाणे 
वा नादवकमह, 
निर्गये निर्य दुर्गति वा, विसमंसि चा, पक्ल्माणि 
वा, पवड्माणि वा, गिण्हूमाणे वा, अवक्तवमणि वा 
नाइक्कमड, 
निमाये निम्मा सेय्ति वा, पक्ति वा, पणगंसि चा, 
उदगसि वा, उक्कसमाणीं वा, उचुज्समाणीं चा, गिण्हु- 
माणे वा, अवलवमाणे वा नाइक्कमदह, 
निग्गये निर्गि नावं माद्हुसाणे वा, मोरोहमाणे वा 
नाहक्कमई, 
खित्तचित्तं दत्तचित्तं जक्खाइद्ु उस्मायपत्तं उचसग्गपत्ं 
साहिगरण सपायच्छित्तं --जाच -- भत्तपाणपडिया- 
इविलयं अदटुजायं वा निर्णये निर्गि गिण्टुमाणे वा, 
अवख्वमाणे वा णाइक्कमरह. 


४२५ आयय -उनज््ायस्स णं गणंसि पंच अदसेसा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
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सासंए गक्वए सनव्वएं सवेष्टिए निच्चे, 
नावजो जवण्णे अगंवे जरसे अ फास, 
गणयो गमणगुणे य. 
अधम्सत्विकाए अवण्णे -जात्र-- लोगदन्वे, से समा्मो 
पंचविहे पण्णत्ते तं जहा- 
दन्वभो --जाव-- गरुणमो. सें तहेव. 
नवरं-गुणजो उणगुणे. 
अआगासत्विकाए अवग्णे, एवं चेव. 
नवर-लेत्तमो लोगालोगप्पमाणमित्तए. 
गुण अवगाहणगुणे, संसं तं चेव 
जीवत्यिकाए णं अवण्णे, एवं चेव. 
नवरं-दव्वमो णं जीवत्यिक्ताए अण्णं ताईं दल्वाई, अर्व चीव 
सासए, गुणमो उदमोगयुणे, चेसं तं चेव- 


पोगगदत्िकाए प॑चवण्णे पचते दगंे अट्फाये स्वी मलीवे 
सए भवष्ठिए लोयंदव्वे, से तमाप्रमो पंचेविहे पण्णत्ते त जह 


दन्यमो णं पोरगललत्िक्ाए गणता दन्वाहंः 
चेत्तमो लोगपमाणमेत्त, 

कलमो न कयाइ नाति --जाद -- निच्चे, 
भावमो चण्णमंते गंघमते रसमंते फासमंते, 
शुणमो गहणगुणे. ५ 


पचद्राण २९५ 


० पंचविहा इड्ढीमता मणुस्सा पण्णत्ता तं जहा- 
रहता, 
चवफवटूी, 
वलदेदा, 
वासुदेवा, 


भावियप्पाणो अणगारा. 
पंचट्राणस्स तइमो उहसो 


४१ पंच मत्यिकाया पण्णत्ता तं जहा- 
धस्मत्यिकार्‌, 
मघम्मत्यिकाए, 
जागासत्यिकाएः 
जोवत्यिकाएः 
पोरगलत्यिकाए,. 


घम्मत्यिकाषए अवण्णे अमंघे भरसे भफासे अस्यी अजीवे 
सासए भवद्टिएु लोगदन्दे, से समासओ पचचिहे पष्णत्ते. 
तं जहा- 

दन्वभो, सित्तमो, कालो, मावो, युणमो. 

दव्बओ णं घम्मत्थिकाए एमं दच्च, 

वेत्तमो लोगप्पमाणमेतते, 

कालभ न क्याई नासी, न कयाई न भवड, न कयाई न 

सविस्सद्‌ त्ति, भुवि मचडइ य भविस्सइ य धवे निमए 
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पार्ण-बाएः, 
पटीण-चाए, 
दाह्ण-वाए, 
उदीण-वापए, 
विदिष-वाए, 
पंचविहा यचित्ता वाउकाडइया पण्णत्ता तं जहा- 
अक्कंते, धते, पीलिए, सरीराणुगए, समृच्छमे. £ 


४४५ पंच निग्गथा पण्णत्ता त जहा- 

पुलाए, वरते, कुसीले, निर्गये, सिणापु. 

पुलाए पचविहे पण्णत्त तं जहा- 
नाण-पुलाए, 
दंसण-पुताए, 
चरित्त-पुलाएः 
लिग-पुलाए, 
महासुहम-पुलाए. 

वसे पतचचचिहे पण्णत्तं तं जहा- 
माभोग-बउसे, 
मणाभोग-वउसे, 
संवेड-वउसे, 
म्तद्ुड -वरसे, 
महायुहु भ-बउसे 

कुसीले पचविहे पण्ण॑त्त तं जहा- 


पचद्राणं २६७ 


2४२ पंच गमो पण्णत्तामो. तं जहा- 
निरयगह, तिरियगइ, मणुयगड, देवगड, सिद्धिगड- 
-४४३ पंच इंदियत्था पण्णत्ता तं नहा- 
सोहंदियत्ये --जाव-- फासिदियत्थे. 
पच मुंडा पण्णत्ता तं जहा- 
सोहदियमंडे --जाव -- फा्तदियमुंडे 
महव! पंच मुडा पण्णत्ता तं नहा- 
कोहम्‌डे, माणमुडे, मायामडे, लोभमुंडे, सिरमुंडे. ३ 
४४४ अहोलोगे णं पंच बायरा पण्णत्ता. तं जहा- 
पुटविकाइया, 
माउकाइया, 
वाउकाइया, 
वणत्सहकादकाया, 
मराला तसा पाणा. 
उडढलोगे णं पंच चायरा पण्णत्ता त जहा- 
पुटविकाइया तहैव -- जाव -- ओराला तसा पाणा. 
तिरियलोगे णं पंच वायरा पण्णत्ता, तं जहाः 
एौमहदिया - जाव -- पचदिया. 
पंचविहा बाथरतेडकादया पण्णत्ता तं जहा- 
इगाके, जाला, मुम्मुरे, अच्ची, अलाए 


पंचविहा बादरवाडउकोडया पण्णत्ता. तं जंहा- 
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उण्णिए, उद्टिए, साणएु, पच्चापिच्चियए्‌, भुजा पिच्विए, ९ 
४४७ धम्मं चरभाणस्स पंच निस्साठाणा पण्णत्ता तं जेहा- 

छक्काए, गणे, राया, गिहूवई, सरीर 
४४८ पच निहि पण्णत्ता त जहा- 

पुत्तनिही, भित्तनही, ्िप्पनिही, घणनही, घण्णनिही 
-४४६ सोए पचविहे पण्णत्ते त जहा- 

पुढविसोए, आखसोए, तेउसोए, भतसोए, वमसोए 
४५० पच ठाणाहं छुंउमत्थे सन्वभवेणं न जाणडई न पात. 

त जहा- 

धम्मत्थिकायं, 

अधम्मत्थिकाय, 

आगासत्थिकायं, 

जीवं असरीरपडिवद्ध, 

परमाणुपोग्गकल्त 


एयाणि चेव उप्पण्ण-नाण-दक्षणधरे अरहा जिणे केवली 
सव्वभावेण जाणइ पाइ त जहा- 
वम्मत्थिकायं - जाच-- परमाणुपोगगलं 
४५१ भहोलोगे ण पच अणृत्तरा महृइमहालया सहा निरया पण्णत्ताः 
त जहा- 
काले, महाकाले, रोरुए, सहारोरुए, अप्पडटराणे 


उड्ढलोगे णं पच अणुत्तरा सहइमहालया महा विमाणा 
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तवे अणुण्णाए, 
विरले इदियनिगगहै, 


४५६ पंच उक्ला पण्णत्ता, त जहा- 
- दडवकठे, रज्युयंकले, तेणुक्कले, देसुक्कले, स्ुक्कले 


४५७ पच समिहभो पण्णत्तायओो तं जहा- 
ईरियासमिई -- जाव-- परिदावणियात्तमिरई. 


४५८ पंचविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता त नहा- 
एगिदिया -जाव-- पचिदिया 


एमिदिया पच गइया, पच आगदया पण्णत्ता त नहा- 
एगिदिया एयिदिएसु उववज्जमाणे ए्िदिर्एहूतो 
-- जाव-- पचिदिर्याहितो वा उवचन्जेज्जा 
से चेव णं से एगिरिए एगिदियत्त विप्पजहुभाणे एिदिवत्ताए 
वा, -जव-- पचिदियत्ताए वा गच्ेन्जा. 
वेदिया पच गह्या पच सागडया एवं चेव, 
एव - जाव --- पाचदिया पचगहया पच आगडया, 


पचविहा सन्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
कोहकसाइ - जाव-- लोमकसाईइ, अकसाद 

अहवा पचविहा सन्बजीवा पण्णत्ता. तं जहा- 
नेरदया -- जाव -- देवा, सिद्धा. € 


९ प्र० अह भते ! कल-मसुर-तिल-मुग्ग-मास्-णिष्कावकुतत्य- 
ालिसदग-सतीण-पलिमंथगाणं एसि ण वण्णाण कृषा 
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पण्णत्ता. तं जहा- 

विजये, विजयते, जयते, अपराजिए, सव्व्ुसिद्धे, २ 
४१५२ पंच पुरिसतजाया प्णत्ता. ते जहा- 

हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते, चलसत्ते, यिरसत्ते, उदयणसत्ते. 
४१५३ पच सच्छा पण्णत्ता तं जहा- 

अणुसोयचारी, 

प+डसोयचारी, 

अतचारो, 

मज्छचारी; 

सन्यचारीौ. 


एवामेवं पंच निक्खागा पण्णत्ता तं जहा- 
अणुसोयचारो --जाव-- सव्वसोयचारी. २ 
४१ पंच वणीमगा पण्णत्ता तं जहा- 
अतिहि-वणी भए, 
किविण-वगीमए, 
माहण-वणीमए, 
साण-वणीमए, 
समण-दणोमष. 
४५५ पर्चाहि ठर्णहि अचेलए पसत्थे भवष्. तं नहा- 
अप्पा पडिलेहा, 
लाघविए पसत्ये, 
स्वे वेसास्तिए, 
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कटुमो बहुदजो तमाहू , 
सदच्छर अदं ।२।) 
विस्म पवातिणो , 


परिणमति बणुडूघु देति पुप्फफ़लं 
चक्ष ण सम्म तइ › 


तमाह स्ंवच्छर कम्मं ।\३॥) 
धुटविदगाणं तु रसं ; 
पुष्फफलाणं तु देइ भदित्वो ) 
अप्पेण वि वासेणं ; 
सम्मं निप्फल्नए सत्सं 11४11 
मादिच्चतेयतविया ? 
लण-लव-दित्ता-उऊ परिणमति । 
पूरिति रेणुयलताईं 


तमाह मनिवरङिढतं जाण पाद्व 


४६१ पंचविहे जीवस्स निन्नाणमग्ये पण्णत्ते. तं जहा- 
पार्एाहि" ऊह्‌, उरेणं, स्िरेणं, सव्वंगेहि 
पार्टाह निज्नापमाणे निरयगामी नवह; 
ऊर्ख्ह निन्जायमाणे तिरियनामी भवह; 
उरेणं निन्जायमागे सगुयगामी भवः 
स्िरेणं निज्जायमाणे देवासो भवडइ, 
सन्वर्गेहि निज्जायमाणे ्िद्धिगइपज्जवत्ताणे पण्णत्त- 


४६२ पंचविहे देयणे पण्णत्त. तं जहा- 
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उत्ताणं जहा सालीणं -जाव -- केवइयं कारं जोगी 
सचिदटरुद्‌ 7 
उ० गोयमा ! जहष्णेणं जतोमूहुततं, उ्ोस्षण पंच संवच्छ- 
राद, तेण परं जोणी पमिलायईइ --जाव- तेण परं 
जोणीवोच्छेदे, पष्णतते. 
४६० पंच सवच्छरा पण्णत्ता, तं जहा- 
नघलत्त-सवच्छरे, 
जुग-सवन्छरे, 
पमाण-संबच्छरे, 
उक्खण-सदच्छरे, 
स¶णचर-सवच्छुरे. 
जुग-संबच्छरे पंच वहे पष्णत्ते त जह- 
चदे, चदे, अभिवदिढएु, चदे, अभिचेड्ढिए चेव 
'पमाण-संवच्छरे पच विह पण्णत्ते त जह- 
नयखत्ते, चदे, ॐॐ, आदिच्दे, अधिवडिदएं 
लवकंण-संवच्छरे पंचविहे पण्णत्तं तं जहा- 


गाहामो-समगं नक्खत्ता जोगं , 
जोयंतति समसनं उड परिणमति । 
चच्चुष् नाइसीम , 
बहुदम होर नकंखत्ते ।१।। 
ससिसगलयपुण्णमासी 


जोएड विसमचारणव्खत्ते । 


५ 
न्ग; 


गणम 


साततयाणतए ४ 


४६३ पंचचिहे नाणे पण्णत्ते तं जहा- 


मआनिण्िवोह्ियणाणे, 
सुयनाणेः 

मोहिणाणे, 
भमणपज्जवणाणे, 
केवलणाणे. 


४६४ पंचविहे नाणावरणिज्जे कम्मे प्णत्ते तं जहा- 


मानिणिदोहियनाणावरणिन्ने --जाव-- 
कैवेलनापावरणिन्ने, 


४६५ पचविहे सज्जाए पण्णे, तं जहा- 


वायणा, पुच्छंणा, परियटूणा, अणुप्पेहा, घम्मकहा. 


४६६ पंचविहे पच्चक्लाणे पण्णत्ते त जहा- 


सहहणमुदधे, 
दिणयसुद्धे, 
मणुमातस्तणासुद्ध, 
मणुपाच्तणामुद्धे, 


च 
दधद 


तुष्ट. 


४६७ पंचविहे पड्क्कंमणे पण्णत्ते. तं जहा- 


आततदारपड्क्कमणे, 
मिच्छत्तपडिक्कमणे, 
कसायपडिवकमणे, 
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उप्पाच्छेप्रणे) 
विधच्छैयणे, 
दंधच्छेयणे, 
वएसच्छेपणे, 
दोचधारच्छेधणे. 


पंचेविहै भणतरिए पण्णत्ते. त जहा- 
उष्पाथणतरिए, 
वियणत{रए, 
पएसाणतरिए, 
समयाणतरिए, 
सामण्णाणंत्तरिए 

पंचविहे मणते पण्णत्तं ते जहा- 
नामाणतषए, 
ठेवणाणंतए, 
दव्वाणतप्‌, 
गणणाणतए, 
पदेसाणत्तए 


महवा पंचविहै अणंतए पण्णत्ते. तं जहा- 
एगंमोणतए, 
दुहतोणतएः 
देसदित्थाराणंतए, 
सन्वडित्याराणतए, 
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ठण्ग 


नेरहया णं पंचवण्णे पचरसे पोरे वंधिस्सु वा, वंधंति वा, 
वं धिस्सति वा तं जहा- 

कण्डे --जाव-- सुदिकत्ले. 

तिक्त, -जाव-- महूरे. 

एवं --जाव्र - वेभाणिया. ४ 
जवुदहीवे दीवे मंदरस्त पन्वयस्स दाहणिणं गंगा महान पच 
महानईमो समर्प्पेति तं जदा- 

जउणा, सरॐ, आई, कोसी, मही 
जंुमंदरस्स दाहिणेणं सिधुमहाणई पंच महानर्हो सम्पति. 
त जहा- 

सतह्‌. विभासा, वितत्या, एरावरई, चदनाया 
जदुमंदरस्स उत्तरेगं रत्ता महानरई पच महानर्हभी सम्पति. 
त जहा- 

किष्हा, महाङ्कण्टा, नीला, महानीला, महातीरा 
जंबूमंदरत्स उत्तरेण रत्तावरई महानई पच महानर्दओ सम्पति. 
त जहा- 

टदा, इदसेणा, सुसेणा, वारिसेणा, महामोया ४ 
पंच तित्थगरा कुमारवासमन्से वित्ता मृडा -- जाव-- 
पन्वदया. तं जहा- 

वासुपुज्जे, महली, अरिदुनेमी, पासे, वीरे. 


४७२ चमरचंचाए रायहाणीए पच समा पण्णत्ता तं जहा- 


सुहम्मासभा, 
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जोगपडिक्कमणे, 
भार्पड्क्किमणे 


४९८ पर्चाहि ठर्णेहि सुत्तं वाएन्जा. तं जहा- 
संगहुढयाएः 
उवग्गहणद्रुयाए, 
निन्जरणडुयाए, 
मुत्तं वा मे पज्जवथाएु भविस्सइ, 
सुत्तस्स वा अवोच्छित्तिणयटयाए,. 
पर्चा ठा्णाह सुत्तं सिव्वेज्जा. तं नहा- 
नाण्ुयाए 
दसणटुयाए्‌, 
चरित्तदुपाए, 
वुगगहुविमोयगहूुयाए, 
अहत्ये वा भवे जाज्रस्सामीत्तिक्टर. २ 


४६९ सोहम्मीसणेबु णं क्प्पेसु विमाणा पएचवण्णा पण्णत्ता. 
त जहा- 
कण्टा --जाव ~ सुदिकल्ला. 


सोवरम्नीत्तणेसु णं कष्य विमाणा पंचजोयणसयादं उड्ढं 
उच्चत्तेण पण्णत्ता- 


चभरोग-लंत्तएमु णं कप्येसु देवाणं भवधारणिज्जससरया 
उच्कोपेणं पंचरयणी उडटं उच्यत्तेणं पण्णत्ता. 


छढाणं 


४७५ छह ठउर्णेहि संपण्णे मणगारे अरिहद गणं धारित्तए, 
तं जहा- 
सटी पुरिसजाए, सच्चे पुरिसजाए, 
मेहावी पुरिसजाए, वहुस्युए पुरिसजाए 
सत्तिम, अप्पाधिकरणे. 


४७६ हि ठ्णेहि निगगये निगथि गिण्हुमाने वा, भवलवमाणे 
वा नाईइदकमइ त नहा- 


चित्तचित्त, दिर्ताचत्त, 
जकलाइ्टर , उम्मायपत्त, 
उवंसर्यपत्त, साह्िगिरणं 


४७७ दहि ठर्णोहि निमथा निगयीओ य साहुम्मियं काकगयं 
समायरमाणा णादक्कसति. त जहा- 
अंतोहतो वा वाहि णीणेमाणा, 
वाहीहिते वा निर्न्बाह णीणेनाणाः 
उवेहमाणा वा; 
उवास्माणा वा 
अणुण्णवेमाणा वा, 
तुक्षिणीए चा संपव्वयमाणा 


पचदूाण ३०६ 


उववायसमा, 
अभिसेयसभा, 
अलका{रयसमा, 
ववसायसभा. 


एगमेगे ण इदहणे णं पंच सभाम पण्णत्ताओ त जहा- 
सुहम्मातमा --जाव-- ववसायसभा २ 
४७२ पचे नक्खत्ता पच तारा पण्णत्ता तं जहा- 
घणिहुा, रोहिणी, पुणस्वसू, हत्यो, विसाहा 
४७४ जोवाण पचद्ाणणिव्वित्तिए पोगगले पाचकम्मत्ताए ्चिणिसु 
चा, चिति चा, चिणिस्सत्ति वा. तं जहा- 
एपदिएनिव्वत्तिए --जान-- पचिद्ियनिन्वत्तिए. 
एव चिण-उवचिण-बध-उदीर-वेद-तह्‌ निर्जरा चेव. 
पंचपएसिया खंधा सणता पण्णत्ता 
पंचपएसोगाढा पोरगणला अणता पण्णत्ता, -जाव- 
पंचगुणलुक्खा पोग्गला अणता पण्णत्ता. २३ 
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४८२ छच्विहा संतारसमावण्णगा जीवा पष्णत्ता त जहा- 
पुटविकाइया --जाव-- तस्तकाइया,. 
पुटविक्ाइया छ गइया, च मागहया पण्णत्ता तं जहा- 
पुटविक्राइए पुढविकाइएसु उववज्जमागे पुढविकादर्ए्हूतो 
वा --जाव -- तप्तकादर्एहितो वा उववन्जेज्ना. 
सो चेव ण से पुढविकादए पुढविकाइयत्त विप्यनहमाणे 
पुढविकाइयताए वा -जाव-- तसकादयत्ताए गा 
गच्छज्जा- 
आउकाइया वि छं शडया छ मागइया. 
एवं चेव --जाव- तत्तकाइया. २ 
४८३ दछुध्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता. तं नहा- 
माभिणिबोह्यणाणी -- जाव -- केवलणाणी, मण्णाणी. 
महवा दछव्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
एगिदिवा --जाव-- पचिदिया, मणिदिया 
लहूवा छव्विहा सन्वजीवा प्णत्ता तं जहा- 
भरालियसगीरी -जाव-- कम्मयसरीरी, मसरीरी २ 
४८४ छत्विहा तणवणस्सइक!इ या पण्णत्ता. तं जहा- 
अग्गवोया, मूलवीया, पोरवीयाः 
तंधनीया, वीयरूहा, समुच्छिमा 
४८१५ चछहुाणाई सव्वजीवाणं नो सुलभाई भवंति. तं जहा- 
म्णृस्सए मवे; 
भायरिए चेत्ते जम्मं, 
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४७८ छ गणा छडमत्ये सन्वभावेणं च जाणड न पास, तं जहा- 


धस्मत्थिकापं सधम्मत्थिकायः, 
गासं, जीचं अघरीरपड्चद्ध, 
परमाणुयोगगले, सहं 


एयाणि चेव उषप्पण्ण-णाण-दंसणधरे अरहा जिणे --जाव-- 
सन्वभावेणं जाणइ, पाड तं जहा- 
घस्मत्थिकायं -- जाव - सद्‌. २ 
४७६ हि ठर्णेहि सबव्बजीवाणं नत्थि इडटीद्‌ वा, जुत्तीड वा, 
जसेद्‌ वा, चेह वा, वीरिएड वा, पुरिसंकारपरवकमेडं घा. 
तं सहा- 
जीवं वा सजीवं करणयाए, 
अजीवं वा जीवं करणया, 
एगसमएणं वा दो भास्ताभो भासित्तए, 
सय कड चा कम्मं वेएभमि वा, मावा वेएनि, 
परमाणुपोरगलं छिदित्तए बा भिरित्तए का अगणिकाएण 
वा समोदहित्तए 
वह्या वा लोगंता गमगयारए,. 


४८० दज्जीवनिकाया पण्णत्ता. तं जहा- 
पुटविकाडइया -- जाव -- तस्काइया. 
४५१ छं तारगगहा पण्णत्ता. तं जहा- 


सुक्क, वु, वस्स, 


अगारए, सनिच्चरे, ॐ 
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४६० छत्विहा मणुस्सगा पण्णत्ता तं जहा- 
जंवृदीवगा, 
धायदइसंउदीवयुरच्छिमद्धगा, 
धायहुस डदीवपच्चत्थिमद्धगा, 
पुक्खरवरदीवड्ढपुरत्यिमद्ध गा, 
पुद्लरवरदीवडढपच्चत्थिमद्धगा, 
अतरदीवगा 


महवा छन्विहा मणुस्सा पण्णत्ता. त जहा- 


सम्मुच्छिममणुस्ता, 
कम्मभूमगा, अकम्मभूमगा, मंतरदीवया. 
गन्मवक्कतिमसणुस्सा- 
कम्मनूमगा, अकम्मभूमगा, अंतरदोकगां २ 
४६१ छच्विहा इडढीमंता मणुस्सा पण्णत्ता त जहा- 
मरहता, चक्कंवद्ु, बलदेवा, 
वासुदेवा, चारणाः चिज्जाहुरा 
छंव्विहा अणिडढोमंता मणुस्सा पण्णत्ता, त जहाः 
हैमवबतगा, हिरण्णदतमा, हरिवतगा, 
रभ्मगवसगा, कुरदाक्िणो, अतरदीवगा, २ 
४९२ छन्विहा ओत्तप्पिणी पण्णत्ता तं जहा- 
मुसमयुसमा --जाव -- दृलमदुसमा. 
छष्विहा उसप्पिणी पण्णत्ता त जहा- 
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४६६ छहाणा अणत्तवभो अहिपाए असुमाए अखमाए्‌ अनीतेसाए 
अणाणगा.मयत्ताए मव नि. त जहा- 
परयाए, परिपाके, सए 
तवे लाभे, पएुयासककारे. 


छ्राणा अत्तदओ हियाए -जाव-- आणुगामियत्ताएु 
भवति त जहा- 
परियारे -जाव-- पुयाप्तक्कारे. २ 
४९७ छव्विहा जाद्‌-जारिया मणुस्ता पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-अवहरा य कलक यः चेदेहा वेद्िइया । 
हरिता दुचणा चेव, चुप्येपा इन्मजाइभो ॥१॥ 
छच्विहा कुलारिया मणुस्ता पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-उगगा, गोगा, राइण्णा, इदल्ागा, नाया, कोरव्वा, 
४९८ ष्विह लोगद्भुहं पण्णत्ता त जहा- 
आगासपडद्विए बाए, 
वायपरट्िए उदही, 
उदहिपहुह्िया पुढची, 
पुटवियड दया तसा थावरापाणा, 
अजीवा जोवपइद्िषा, 
जीवा कम्मपडद्िया 
४९६ ददिसाभो पण्णत्ताओ त जहा- 
पारणा, पडीणा, दाहिणा, 
उदीणा, उडढा, अहा. 
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मज्जपमाए, निहपमाए, 
विस्तयपमाए, कसायपमाप्‌, 
भूयपमाए पट्तिहृणायमाए 
५०३ घछत्विहा पमायपड्लिहणा पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-आरभडा संमहा , 
वज्जेयव्वा य मोसली तद्या । 
पप्फोडणा चउत्थी , 


व्ठित्ता वेहयां छरी ॥१।। 
दच्विहा भप्पमायपडिलेहणा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-अणच्चावियं अवलियं 
अणाणु्वाधि अमोचि देव । 
दप्पुरिमा नव खोड , 
पाणी पाणविसोहंणी ॥ १॥1 
५०४ छ ठेसाओ पण्णत्ताओ तं जहा- 
फण्ुकेप्ा -- जाव -- सुक्कलेसा 
पाचदियतिरिकष्खजोणियाणं दं ठेसाओ पण्णत्तामो,. तं नहा 
कण्हुलेसा --जाव-- सुक्क्टेसा 
एवं मणुस्तदेवाण वि २ 
५०५ सक्कस्त णं देविदस्त देवरण्णो सोमस्तं महारण्णो चं मग 
महिस्तीभो पण्णत्ताभो 


सककस्स णं देधिदस्स देवरण्णो जसस्तर महारण्णो चं बम 
महिसीभो पण्णत्तामो. २ 
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लिप्पमोगिष्हूह, वहु मोगिष्ह्द, 
वहु विधमोगिण्हुद, धुवमोगिष्हूद, 


अणिस्तियमोगिण्ह्द, भसंदिद्ट मोगिण्ट्द. 
छुन्विहा ईंहामई पण्णत्ता. तं जहा- 
दिप्पमीहुद --जान-- अमदिदढमीहुद. 
छुन्विहा अवायमह पण्णत्ता. तं जहा- 
लिप्पमवेद्‌ -- जाव -- मसदिद्धमवेद. 
दछव्विहा धारणा पण्णत्ता त जहा- 


वहु धारेइः चहुविहुं घारद, 
पोराण धारे$, द्द्धरं धारे 
अणिस्सियं धारेड, असदिद्ध धारेद. ४ 
५११ दछुन्विहै वाहिरए तवे पण्णत्ते तं जहा- 
अणक्तण, ओमोयरिया, 
भिकललायरिया, रसपरिच्चाएः 
कायकिरलेसो, पडित्रली णया 


छव्विहे अव्भतरिएु तवे पण्णत्ते त जहा- 


पायच्छित्त, विणभीो, वेयावन्च, 
सञ्लाभो, पाण, विरउस्तगगो २ 
५१२ चछष्विहँ विवादे पण्णत्ते तं जहा- 
ओसक्कटत्ता, उल्सवकटत्ता, 


भभुलोमइत्ता, पड़लोषहत्ता, 
महत्ता, भेलदत्ता 
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पुम्वाभह्‌ वया; कत्तिया, महा, 
पुव्वाफरगृणी, मूलो, पुग्वास्ाडा. 
चंरस्स णं जोडसिदस्स जोदसरण्णो छं नक्खत्ता नत्तंभागा 
अवड्ढवखेत्ता पण्णरसमृहुतता पण्णत्ता. तं जहा- 
सयमिसिथाः सरणी, भदा 
मस्सेसा, साई, मेहा. 
चंदस्स णं जोदसदस्स जोदसरण्णो छ त्वत्ता उयंभागा 
दिवडढवेत्ता पणयालीसमरहंत्ता पण्णत्ता त जहा- 
रोहिणी, पुणव्वसुः उत्तसफग्गुणी, 
विसाहा, उत्तारासढा, उत्तराभहवया ३ 
अभिचंदे ण कृलकरे छ घणुसयादं उडढं उच्चत्तेणं ह्या. 
भरहे ण राया चाउरतचदकवद्री च पुन्वसयसहस्सा महा- 
राया हृत्या. 
पासस्त णं अरहो पुरिसादाणियस्स छं सया वादीणं सदेव- 
मणुयासुराए्‌ परिसाए अपराजियाण ्तपया होत्या 
चासुपुज्जे णं जरहा छह पुरिससर्ण़ह सद मृड --जाव- 
पच्वदए. 
चदप्पमे णं अरहा छम्मासे छंडमत्ये हृत्या. ३ 
तेष्दिया णं जीवाणं असमारभमाणस्स छव्विहे संजमे कन्नड. 
तं नहा- 
घाणमयामो सोक्खाओ अववरोवेत्ता मवद, 
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१२३ व्वा खुडडा पाणा पण्णत्ता तं जहा- 
चंदिया, 
तेददिया, 
चटरिदिया, 
समुच्छिम-पचिदिय-तिरिक्खजोणिधा, 
तेउकाइया, 
वाउकाइया 


१४ चखवच्विहा गोयरचरिया पण्णत्ता तं जहा- 
पेडा, अद्धपेडा, गोमृत्तिया, 
पतगविहिया, सबुक्कचघहूा, गंतुपर्चागया. 
१५ जंबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स य दाहिणेणं इमीषै रयण- 
प्प्माए पुढविए छुं अवक्कतमहा निरया पण्णत्ता तं जहा- 


लो छे | । लोलुए, उदे, 
निदड्ढे, जरए, पञ्जर 


चउत्योए णं पंकप्पभार्‌ पुढविषए छ ब्रवक्कता महा निरया 
पण्णस्ता तं जहा- 
भारे, वारे, मारे, रोरे, रोरए, खाडखडे २ 
.१६ बभकलोगे ण कपे छु विमाणयत्थडा पण्णत्ता. तं जहा- 
अरए, विरए, नीरएु, निम्मले, वितिमिरे, विसुद्धे. 
.१७ चदस्स णं जोड{सिदस्तं जोहमरण्णो छ नेवंलत्ता पुव्वंभामा 
सभलेत्ता ती्तइमहुत्ता पण्णत्ता त जहा- 


लणम 


जबरुमंदर उत्तरे ण छ एूडा पण्णत्ता तें जहा- 


नीलवंत-कूडे, उवदसण-कूडे, 
रुप्पि-कूटे, मणिकचण-कूटे, 
सिहुरि-कूढे, तिगिच्छ-कूडे 


जबुद्ःवे दीये छ महदहा पण्णत्ता तं जहा- 
पउम-दृहे,  महापउम-दहै, त्िगिच्छ-हृहे, 
केसरि-दृहे, महापोडरिय-दहैः पेडरीय-टहे. 
तत्य णं खं देवयासो महदिढयाओ --जाव-- पलिओव- 
मट्ियाओो परिवसति तं जहा- 
सिरि, हिरि, धित्ति, कित्ति, बुद्धि, लच्छी 
जदूसंदरदाहिणे णं छं महानर्ईभो पण्णत्ताओ तं जहा- 
गगा, निधू, रोहिया, रोहित्तसा, हरी, हरिकता 
जदूमदरउत्तरेण छं महानरईयो पम्णत्ताओ तं जहा- 


नरकेता,  नारीकता, चुवण्णकूला, 
रण्पदूला, रत्ता, रत्तवती 


जंदुमंदरधुरच्छिमे णं सोताए्‌ महाणरए उमयकूले छं अतर- 
नईओ पण्णत्ताभो. तं जहा- 

गाहावई, रहात, पंकवरई, 

तत्तजला, मत्तजला, उभ्मत्तजला 
जदूमंदरपच्चत्थिमे णं सीतोदाए महाणईए उभयके च 
अंतरनईओो पण्णत्ताभो तं जहा. 
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धाणमपुणं द्क्लेणं असंजोएत्ता सवइ 
जिढ्मामयामो सोद्लाओ अववरोवेत्ता भवड, 
जिव्मामएणं इक्वेणं असंजोएत्ता भवह, 
फासमयाभो सोक्छाभो अववरोवेत्ता सवड, 
फासमपएणं दुक्वेणं असंजोएत्ता भव. 
तेदंदियाणं जीवाणं समभार भमाणस्स छन्विहे असंजमे कज्जई. 
तं जहा- 
घागमयाओ सोक्खामो ववरोवेत्ता भवडइ -जान- 
फासमषएण दुक्खेणं सजोगेत्ता भवह. २ 


५२२ जवुहीवे दीवे छं गकम्मभूमीगो पण्णत्ताओे. तं जहा- 


हैेमदए हेरण्णदषए, हर्टवासे; 

रम्मगवाते, देवकूरा, उत्तरदुरा. 
जवुदौवे दीवे छन्वासा पण्णत्ता. तं जहा- 

भरैः हेरवए, हेमवए 


हेरण्णवए, हरिवासे, रम्मगवासे. 
जबुहीवे दौवे छं दासहरपव्वया पण्णत्ता. तं जहा- 
चुल्लहिमवते, महाहिमवते, निसठे, 
नोलवते, रपः सहरी. 
जंतूमदरहर्हिणेणं छ कुडा पण्णत्ता तं जहा- 
चुल्लहिमवंत-कूडे, तेसमण-कूडे, 
महाहिभदत-कूडे, वेरुलिय-कूडे, 
निसट-कूडे, रयग-कूडे. 


२३२६ लणग 


५२६ दछव्विहे भोहिणाणे पण्णत्ते. त जह्‌ा- 
आणुगामिए, अणाणुगामिषए, 


वडटमाणर्‌, हीयमाणए, 
प{डिवारर, भपडिवार 
५२७ नो कष्यह्‌ निर्गंयाण वा, निग्गंयीण वा इमां छं मवमणादं 
वईत्तए त जहा- 
सलियवयणे, हीलिजवयणे, 
{त सियवयणे, फरसययणे, 
गारत्थियवयणे, विउसवियं वा पुणो उदीरित्तए- 


५२८ छं कष्पस्त पत्थारा पण्णत्ता त जहा- 
पाणादवायस्त दायं चयमाणे, 
मुसावायस्स वायं वयमभि, 
अटिण्णादाणस्स वायं वयसि, 
अबिरहइवायं वयमाणे, 
अपुरिसवायं वयमाणे; 
दासदायं चयमाणे, 

दच्येते छ कप्पस्स पर्थारे पत्थरेत्ता सम्ममपरिपुरेमाणो 
तद्राणपत्त 

५२६ छं कप्पस्य पलिमथु पण्णत्ता त जहा- 
कोकृदए संजमस्त पलिमंथूः 
मोहरिए सच्चवयणस्स पलिमंथू, 
चवलुलोचुए ईरिथावहियाए पलिमंथु, 
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खीरोदा, सीह्रोत्ता, 
अंतोवाहिगणी, उम्मिमाकल्णी, 


फेणमालिणी, गंमीरमालिणी 


घायइसंडदीवपुरत्छिमदडे णं छ अकस्तमूमीभो पण्णत्ताओो. 
तं जहा- 
हेमवषए -- जाव-- उत्तरद्ुरा. 
एवं जहा जवूहीवे दीवे तहा नई --जाव-- अंतरन्ईओ 
--जाव -- पुद्रवरदीदद्धपच्दत्यिमद्धे भाणियव्वं. २४ 
५२३ छं उऊ पण्णत्ता. तं जह- 
पाउसे, वारिसारत्ते, सरण, हेमते, वसंते, गिम्हे. 
४५२४ छं मर्ता पण्णत्ता. तं जहा- 
तइए पव्वे, सत्तसे पव्वे, 
एककारसमे दव्वे, पण्णरसमे एव्वे, 
एगुणवीसई मे पथ्वे, तेदौखडइमे पत्वे. 
चं अडइरत्ता पण्णत्ता तं जहा- 
चउत्ये पल्वे, उटुमे पल्वे, 
दचालसमे प्व, सोलसमे पव्ये, 
वीसदमे पव्वे, चउवीसडइमे पव्दे. २ 
५२५ आभिणिवोहियणागस्स णं चछुष्विहे अत्थोग्गहे पण्णत्त. 
तं जहा- 
सोईदियत्योग्गहे --जाच-- नोहंदियत्योर्गहे. 
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५३३ शछव्विहे मोयणवरिणामे पण्णत्ते. तं नहा. 
मणृण्णे, रसिषए पीणणिग्जे, 
विहुण्ज्जि, मयणिन्जे, दीवणिन्जे,. 


छुव्विहे विस्रपरिणामे पण्णत्ते. तं जहा- 
डक्के, भुक्त, 
निवदए, मंसाणुसारो, 
सोणियाणुसारी, अ्मिजाणुत्तारी २ 
५३४ छंल्विहे पट पण्णत्ते तं जहा- 
संसययट, बुग्गहपट, अणृजोगीः 
अणलोमेः तहणाणे, अतहणाणे 
५३५ चमरचंचा ण रायहाणी उक्कोनेणं छम्मासा विरदहिए 
उववाएण. 
एगमेणे णं इंदट्राणे उक्कोसेण छम्मासा विरहिए उदवाएणं. 
उहिपत्तमा णं पुठवी उवकोपेणं छम्मासा विरहिया 
उववाएण. 
सिद्धिगड णं उक्कोपेण छम्मात्ता विरहिषा उववाएणं. ४ 
५३६ छष्विहे आउयवंघे पण्णत्ते तं जहा- 
जाइणामणिधत्ताउए, 
गदणामणिदघत्ताउए, 
ठिइणामणिघत्ताउए, 
ओगाहणाणामणिधत्ताउए, 


३० 


५३१ 


$. 


५ 
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तित्तिणिए एसणागोयरस्स पलिमंथू, 
इच्छालोभिए मोत्तिम्गस्स पलि्भथू, 
भिन्जाणियाणकरणे सोक्खमगमस्त पलिमथु. 
स्वस्य भगवया अणियाणया पत्था. 
छखन्विहा कष्पद्िई पण्णत्ता. तं जहा- 
सामाइयकष्पद्िई, 
छेओोवद्रावणियकप्पद्विई, 
निल्विसतमाणकष्पद्ई, 


निव्विटुकष्पटि, 
जिणकप्पद्वई, 


यविरकष्पद्विई. 
समणे भगवं महावीरे छु णं भत्तेणं अपाणषएुणं भंडे 
--जाव-- पव्वइए, 
संमणस्स णं भगवमो महावीरस्स चहु णं भत्तेणं अपाणएणं 
जणंते अणुत्तरे --जाव -- समृष्पण्णे, 
समणे भगवं महावीरे छु णं भत्तेणं अपाणएणं सिद्धे 
--जाव-- सव्वदुक्खष्पहीणे ३ 
सणकुमार-ाहदमु णं कष्पेसु विमाणा छ जोयणतसयाई उडद 
उच्चत्तेण पण्णत्ता 


सणकुमार-माहिसु णं कष्यसु देवाणं भवधारणिन्जया 
सरीरगा उक्कोसेण छ रयणीमो उडदं उच्चत्तेणं प्रण्णत्ा. २ 


२३३० 


छणग 


५३६ फत्तियाणर्वते छत्तारे पण्णत्ते, 


५८६० 


जसिकेसाणक्वत्ते छ्तारे षण्णत्ते २ 


जीवाणं चद्राण-निनव्वत्तिए पोगगके पावकम्मत्ताएं चिणसु 
वा, चिणंति वा, चिणिस्सति वा तं जहा- 
पुटविकायनिवत्तिए - जाव -- तसकायणिवत्तिए. 


एवं चिण, उवचिण, वघ, उदीर, वेय तह णिज्जरा चेव 
खप्पएसिया ण खंधा अणता पण्णत्ता. 

दुप्पएसोगादढा पोगगला अणता पण्णत्ता. 

छुसमयट्विइया पोग्गला अ्णंता 


छुगुणकालगा पोग्गला --जाव -- छगुणदुक्छा पोग्गलाः 
अणंता पण्णत्ता २६ 
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पएसणा्पणिघतारषए, 
अगुमावणामणिधत्ताउपु. 
नेरइयाणं खव्विहे आडयवंधे पण्त्ते. त जहा- 


जाइणामणिषत्ताउए --जाव-- अणुमावणामणिच- 
त्ताउण्‌ 


एवं -- जाव -- वेमाणियाण. 
नेरइया णियमा छष्नासावसेसाउया परसवियाउयं परति. 
एवामेव असुरकुमारा वि -जाव-- थणियकृमारा 


मसखेज्जवापारया सण्णिर्पदिदियतिरिक्दजोणिया णियमं 
छम्पासावसेसाञया परभवियाउयं पमरेति. 


असंलेज्जवासाउया सप्णि-मणुस्ता णियमं - जाव-- 
पर्गारिति. 


वाणमेतरा, जोईइसिया, वेमाणिया जहा नेरइया. ३ 
५३७ छद्विहे भावे पण्णत्ते. त जहा- 


मदइए, उवेसंमिषए, 
खंदएः खओवसनिए, 
पारिणामिएः सण्णिवाइप. 


३८ छव्विहे पडिक्कमणे पण्णत्ते तं जहा- 
उच्चारपड्क्किमणे, पास्तवणयडिक्कमणे, 
इत्तरिए आवकहिए, 
जं कचि भिच्छा, सोसणंतिए. 


२२२९ 


समय 


तत्थ खलु इमे पदमे विभंगणाणे 


जया णं तहारूवस्त समणत्त वा, माहुणस्स वा विर्भगनाणे 
समुप्पज्जडइ, से णं तेणं विभेगणाणेणं समृष्पण्णेणं पासट पारण 
वा, पड्णं वा, दाहिण वा उदीणं वा, उट्ढं वा --जाव- 
सोहम्मे कप्पे, तस्स णं एवं भवडइ "मत्यि णं मम ॒अईेसेते 
नाण-दंसणें समुप्पण्णे एग दिति लोगाभिगमे, सतेगडया 
समणा वा, माहुणा वा एवमाहसु पंचदि्ति लीगाभिगमे" 
जे ते एवमाहुंषु भिच्छं ते एवमाहुषु 

इइ पदमे विभंगणाणे 


-अहावरे रोच्चे विभेगणाणे 


जया णं तहारूवस्स वा, माहणस्स वा विर्भंगणाणे 
समुप्यज्जद्ः से ण तेण विभगणाणेण समुप्पण्णेण वास 
पाईण चा, पिणं वा, दाहिणि वा, उदीण वा, उड्ढं वा 
--जाव- सोहस्मे कप्पे, तस्स ण एवं भदड "अत्थि णं 
मम असे णाण-दंसणे समुप्पण्णे पच दप्ति लोगामिगमे', 
संतेगदया समणा वा, माहुणा वा एवमाहृमु--""एगदिसि 
लोगाभिगमे जे ते एवमाहंस्‌ मिच्छ ते एवमाहंसु". 
इइ दोच्चे विभंगणाणें 


-अहाचरे तच्चे विभंगणाणे 


जया णं तहारूवस्स समणस्स वा, माहणस्स वा विरभगणाणे 


सत्तदाणं 


५४१ सत्तविहे गणावक्कमणे पण्णत्ते तं जहा- 
सव्वधम्मा रोएमि, 
एगहया रोएमि एगडया नो रोएमि, 
सन्तधम्मां वितिचिच्छामि, 
एगडया वितिथिच्छामि एगडया नो वितिगिच्छाभिः, 
सव्वधम्मा जुहु णामि, 
एगहया चुहुणामि एगहया नो जुहुणामिः 
इच्छामि णं भते ! एगत्लविहारपडिमं उवसंपज्जित्ता णं 
विहुरित्तए 
४५४२ सत्तविहे विभंगणाणे पण्णत्ते, तं जहा- 
एगदिसिलोगासिगमे, 
पंचदिसिलोगाभिगमे, 
किरियावरणे जीवे, 
भुदग्गे जीवे, 
अमुदभगे जीवे, 
रूबी जीवे, 
सव्वमिणं जीवा 


२३४ 


सणग 


समुप्पज्जडइ, से णं तेणं विभगणाणेणं समृप्पण्णेणं देवामेव 
पास, वाहिरव्भ॑त्तरए पोरगले अपरियादिदत्ता पुटेगत्त 
--जाव-- धिकृच्वित्ताण चिटिठतएु तस्स णं एवं वड 
"“अत्थि --जाव-- समप्पण्णे अमुदरगे जीवे,” संतेगहया 
समणा वा, माहूणा चा एवमाहुसु-भुदगगे जीवे” जेते 
एवमाहंसु भिच्छं ते एवमाहसु. 

इइ पंचमे विभगणाणे. 


-अहावरे छट्‌ठे विभंगणाणं 


जया णं तहारूवस्स प्षमणस्स वा, माहणस्स वा विभगणाणे 
समुप्यज्जडइ. से णं तेणं विभंगणाणेण समुप्पण्णेणं देवामेव 
पाइ वाहिरम्भंतरए पोरगले परिथाइत्ता बा, जपरियाईइत्ता 
वा, पु्ेगत्तं णाणत्तं पुसेत्ता --जाव-- विकुषव्वित्ताण 
चिटिर्त्तए, तस्स णं एवं भवह “अत्य णं मम अइसेते 
णाण-दंसणे समुप्पष्णे, स्वी जीवे, संतेमइया समणा वा 
माहणा वा एवमाहूघु अरूबौ जीवे" जे ते एवमाहसु भिच्छे 
ते एवमाहंसु. 
इइ छ्दठे विभंग्णाणे 


अहानरे सत्तमे विभेगणाणं 


जया णं तहारूवस्स समणस्स चा, माहुणस्स वा विभगणाणे 
वा समुप्पज्जड, से णं तेणं विभंगणाणेण समूप्पण्णेणं पासई 
सु हृमेणं वाउकाएणं फुडं पोग्गलकायं एयंतं वेयंतं चलत 
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समुप्पञ्जडइ, से णं तेणं विभंगणाणेणं पासद-पाणे मईइवा- 
एमाणे, मसं वयमाणे, अदिण्णमादियमाणेः महणं 
१४६्सिवमाणे, परिगगहं परिगिण्डुमाणे, राइभोयणं भंजमाणे 
वा, पावं चणं कम्मं कीरमाणं नो पासङ्‌, तस्स णं एवं 
भवद्‌ “अत्थि ण भम अइसेसे णाण-दंस्षणे समुप्पण्णे 
किरियावरणे जीवे. संतेगइया समणा वा, माहणा वां 
एवमाहुसु-नो किरियावरणं जीवेः जे ते एवमाह, 
मिच्छ ते एवमाहसु. 
इइ तच्चे विभंगणाणे 


अहावरे चउत्थे विभंगणाणं 


जया णं तहार्वस्त समणत्स वा, साहणस्स वा विभंगणाणे 
समुप्पज्जई, से णं तेणं विभगणाणेण समुप्पण्णेणं देवामेवं 
पास, बाहिरन्भतरएु पोग्गक्े परियादिडइत्ता पुदेगत्तं 
णाणत्त एसिया फुरेत्ता फुटटित्ता विकुत्वित्ताण, विकुव्वित्ताणं 
चिदिलत्तए तस्स ण एवं भवडइ “अत्थि णं मम अइतेसे नाण- 
दंसणसमुप्पष्णे, मदगे जीवे, सतेगहया समणा वा, 
माहणा वां एवमाहुसु--अमृदगे जीवे” जे ते एवमाहुसु 
मिच्छु ते एवमाहुसु. 
इइ चर्ये विभगणाषणे 


अषहावरे पंचमे विंमणणें 


जया णं तहार्वस्स समणस्स वा साहणस् वा विभंगणाणे 


२३३६ जणं 


पोययाए वा -जाव-- उन्भियत्ताए वा गच्यन्ना 
पोधयां सत्त गडा तत्त आहया, 
एवं चेव सत्तण्ह्वि गहरागह भाणियत्वा --जाव- 
उन्भियत्ति २ 
४५४४ आयरिय-उवन्क्ञायस्स णं गणि सत्त संगहट्णा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
आधरिय-उव्न्लाए पणस भ्राणं वा, धारण वा 
सम्म प१उनित्ता मवद. 
एवं जहा पचडाणे --जाव-- भआयरिय-उवन्साए 
गणत्ति अपुच्छियचारि यावि मवद. 
नो मणापुच्द्धिपचारो या वि भवह, 
भायरय-उवज्क्षाए गणस्ि अणुष्पण्णाडं उचगरणाद 
सम्म उष्पादत्ता मवे 
भायरिय-उचवज्ज्ञाए गणंसि पुव्वुप्पण्णाइ उवगरणाई 
सम्म सारव्चेत्ता सगो वत्ता भवडइ नो भ्तम्मं सारवेत्ता 
संगोवित्ता भवडई 
भायरिव-उवन्ज्ायस्त णं गणंक्ि सत्त  अक्तगहुहाणा 
पण्णत्ता, त जहा- 
भायरिय-उतच्ञाए गणं्ति माण वा, धारण वानो सम्मं 
पड जत्ता, भइ एवं -जव- 
उवगरणाण नो सस्म सारवक्ेत्ता सगोवेत्ता भवह २ 
५४५ सत्त पिडसणाओ पण्णत्ताभो 
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खुर्भतं फदवं घट्टंतं उदीरतं तं तं सावं परिणमत तस्स 
ण एवं सवइ “अत्थि णं मम अडसेकषे णाण-दंसणे समुप्पण्णे 
सब्देभिण जीता सतेणइया समणा वा, माहणा वा 
एनमाहु-"जौवा चेव अजीवा चेव” जे ते एवमाहंसु मिच्छ 
ते एवमाहुसु. 
तस्स णं इमे चत्तारि जीवनिकाया णो सम्ममुवगया भवंति, 
तं जहा- 

पुटविन्ताइया, आउकादया, तेठकाडइया, वाउकाडइया, 

इच्तेर्णह चर्जाह जीवनिकार्णाहे निच्छादंड- पवत्तेड 

इइ सत्तमे विभंगणाणे 
५४२ सत्तचिहै जोणिसगहे पण्णत्ते, तं जहा- 

अंडया, 

पोयया, 

जराउया, 

रसया, 

सदेडमा, 

सम्मुच्छमा, 

उष्मिया 


अंड्या सत्त गह्या सत्त आगडया पण्णत्ता. तं जहा- 
अंडए अंडएसु उववज्जमाणे अंडर्एहतो वा, पोयर्फ़हतो 
वा --जाव-- उटिभर्णहुतो वा उववञ्नेज्जा. 
से चेव णं से अंडए अंडयत्त चिप्पनहुमाणे अंडयत्ताए वा, 


ठ्णग 


५ 
९9 
01; 


सक्करप्पभा, 
वादुभप्पसा, 
पकप्पभा, 
धूमप्पभा, 
तभा, 
तभत्तमा, ११ 
४५४७ सत्तचिहा चायरवाउकादया पण्णत्ता त जहा- 
पारणवाए, 
पडोणवाए्‌, 
दाहिणवाए, 
उदीणवाएः 
उ ईढवाषुः 
अहीवाए्‌, 
विदिततिवारए. 
५४८ सत्तं संठाणा पण्णत्ता. तं जहा- 
दीह, हस्ते, बदटे, तसे, चउरंसे, पिहुकते, परिमउते. 
५४६ सत्त भप्टाणा पण्णत्ता. तं जहा- 
इटलोगमय, 
परलोगभप्‌, 
आदाण्मएः 
अकम्हामएः 
वेधणभए 
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सत्त पाणेसणाभो पण्णत्तामो 
सत्त उग्गहपडिमामो पण्णत्तामो. 
सत्त सत्तिक्कया पण्णत्ता 
सत्त महज्कयणा पण्णत्ता 
सत्तसत्तमिया णं भिक्खुपडिमा एगणपण्णयाए्‌ राइंदिषएि 
एगेण य छण्णरएणं भिक्वासणएणं अहासृत्तं --जाव- 
आराहिया वि भवद्‌ ६ 
५४६ अहेलोगे णं सत्त पुढवीभो पण्णत्ताओ 

सत्त घणोदहिम पण्णत्ताओो. 
सत्त घणवाया, सत्त तणुवाया पण्णत्ता 
सत्त उवासंतरा पण्णत्ता. 
एएसु णं सत्तसु उवासंतरेसु सत्त तणुवाया पटहा, 
एएसु णं सत्तसु तणुवाएसु सत्त घधण्वाया पडरिया 
एएसु णं सत्तसु घणवाएसु सत्त धणोदहि पडटिव्या 
एएसु णं सत्तसु घणोददहिसु पिडलगपिहुणसंठाणसंखियामो 
सत्त पृढवीओ पण्णत्तामो तं जहा- 
पढमा -जाव - सत्तमा. 

एथासि णं सत्तण्हुं पुठवीणं सत्त नासधेज्जा पण्णत्ता. 

तं जहा- 
घम्मा, वसा, सेला, अंजणा, रिदट्ढा, मचा, माघवडु. 


एयासि णं सत्तण्हु पृढवोण सत्त गोत्ता पण्णत्ता. तं जहा- 
रयणप्पभा, 


३४० 


लणग 


ते कासा, 

ते संडत्ला, 

ते गोत्ला, 

ते वाला, 

ते मुजतिणो, 

ते पव्वपेच्छतिणो, 
ते वरिसकण्हा. 


जे गोयमा ते सत्त विहा पण्णत्ता तं जहा- 


ते गोयमा, 

ते शग्णा, 

ते भारदा, 

ते मगिरसा, 
ते सक्करामा, 
ते सववराभ्य, 
ते उदगत्ताभा. 


जे वच्छा ते सत्तविहा पण्णत्ता तें जहा- 


ते बच्चा, 

ते अग्गेथा, 

ते सित्तिया, 

ते सामिलिणो, 
ते सेलतया, 

ते अद्विसेणा; 
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सरणभष, 
असिलोगभपष. 
५५० सत्तहि ठागेहि छंउमत्यं जागेज्जा तं जह- 
पाणे अइवाइत्ता भवदु, 
मृसं बड्त्ता भवेह 
भदिण्णमाइत्ता सवइ, 
सहू-फरिस-रस-सूव-गंधे आसाएत्ता वड 
पुया-सव्कारं मणुबृहेत्ता सवइ, 
इमं साचज्जं ति पण्णवेत्ता पडिसिवित्ता अवइ, 
नो जहावाइ तहाकारी यावि भवह 
सर्ताहि उर्गेहि केवली जाणेज्जा. तं जहा- 
नो पाणे अइवाएत्ता मवई, --जाव-- जहावाई 
तहाकारी यावि भवइ २ 
५५१ सत्त भूलगोत्ता पण्णत्ता. तं जहा- 
कासर, 
गोतमा, 
वच्छा, ध 
कोच्छा, 
कोसिया, 
मंडव, 
वाति. 


जे कासवा ते सत्तविहा पण्णत्ता तं जहा - 


२३४२ सणग 


ते एलावन्चा, 
ते कंडिल्ला, 
ते सारततणा 
जे वात्िट्ठा ते सत्तविहा पण्णत्ता तं जहा- 
ते वासिद्धा, 
ते उजायणा, 
ते जारेकण्ा, 
ते षर्घावस्चा, 
ते कोडिण्णा, 
ते सप्णी, 
ते पारासतरा, ८ 
५५२ सत्त मूलनया पण्णत्ता तं जहा- 
नेगमे, 
संगरहे, 
यवहारे, 
उनज्जुतुएः 
सष, 
, समभि, 
एवूए 
५५३ सत्त सरा पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-सज्जे रिसभे गधारे + 
मज्जमे पचमे सरे । 
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ते बीयकम्हा, 


जे कोच्छा ते सत्तविहा पण्णत्ता. तं जहा- 
ते कोच्छा, 
ते मोरगलायणा, 
ते {पिगलायणा, 
ते कोडीणा, 
ते भ॑डलिणो, 
ते हारिता. 
ते सोमया, 
ने कोलिया ते सत्तविहा पष्णत्ता, तं नहा- 
ते कोसिया, 
ते फच्चतिणा, 
ते सालकायणा, 
ते सोलिकायणा, 
ते पकिद्कायणा, 
ते अरिगन्वा, 
ते लोहिया 
जे मंडवा ते सत्तविहा पण्णत्ता तं जहा- 
ते मंडवा, 
ते गद, 
ते समुता, 
ते तैला, 


३४४ णं 


सत्त सरा अजीवनिस्सिया पण्णत्ता, तं जहा- 


गाहामो-सन्जं रवद मुदगो , 
गोमुही रिसभं सरं । 
संखो णयद गधारं , 
मन्म पुण सत्लरो 1१॥ 
चउचलणपदद्राणा 
गोहिया पंचमं सरं । 
आडंवरो रेवदयं , 
महाभेरी य सत्तमं ।॥२॥ 


एएसि णं सत्तसराणं सत्त सरलक्सणा पण्णत्ता. तं जहा- 

गाहाजो-सन्जेण ल्मह वित्ति 
कयं च ण विणस्सडइ । 
गावो मित्ता य पत्ता य, 


णारीणं चेच वह्लभो ।॥१॥ 
रिसभेण ख एतन्जं ›, 
सेणावच्चं धणाणि य 1 
वत्थगधमलकार 9 
दत्थिभो सयणाणि य ।२। 
गंघारे गीयजुक्तिण्णां , 
चज्जवित्ती कलाहिया । 
भवंति कडणो पण्णा , 


जे अण्णे सस्यपारगा ॥\२३। 


सत्तदाण 
धेवषएु चेव णित्ताए 
सरा सत्त वियाहिपा 
एएसि णं सत्तण्हं सराण सत्त सरद्राणा पण्णत्ता 
भाहामो-सज्जं तु अग्गजिब्भाएं 
उरेणं रिम ' सर 
कङ्गएण गधार 
मज्बजिग्भाषए मन्किमं 
णासाए पंचमं बूया 
दतोदेठेण य धेवयं 
मुदधाणेण य णेसायं 
सरट्टाणां वियाहिया 
सत्त सरा जीवनिस्सिया पण्णत्ता तं जहा- 
गाहामो-सन्जं रवद मयूरो 
फुक्कुडो रिसहं सरं 
हंसो णय गेधारं 


मज्सिमं तु रवेलरा 
अह्‌ कुसमसंभवे काके 


कोला पंचमं सरं 
चट्ठं च सारसः कचा 
णिस्रायं सत्तं रया 


३४३ 


‡ 


11१।) 


, तं जहा- 


२३४६ याणम्‌ 


छौ य सारसी णाम , 
सुटसन्जा | सत्तमा ॥१। 
मज्ज्िमगासस्स णं सत्त मुच्छणाभो पण्णत्ताभो. त जहा- 
गाहा-उत्तरमदां रयणी , 
उक्तस उत्तरासमा । 
आसोफता य सोधीरा , 
मभिरं हुव सत्तमा ।१॥ 


गघारगामस्स णं सत्त भृच्छणाभो पण्णत्ताभो. तं जहा- 
गाहाभो-नदी य बुहिमा पुरिमा , 
य चउत्यी य सुद्धगंधारा । 


उत्तरगधारय चि य } 
पंचमिया हवेडं मृच्छा उ ॥1१॥ 
सुटृदुतरसायामां , 
सा छट्ने नियमसो उ णायन्वा । 
भह उत्तरायया ) 
कोरीमायस्ा सत्तमी सृच्छा ॥२। 
सत्तं सराभो फओ ›, 
संभवति गेयस्सं॒क्ा भवंति जोणी ) 
केदसमया उस्सःसा ›, 
कट्‌ वा गेयस्स  आगारा ।1३1) 
सत्तं सरा णामीभो ; 


सवति मीयं च रयजोणीय 1 


सत्तदराण ३४५ 


मन्छ्िमसरसपण्णा + 
भव॑ति सुहजीविणो । 
खायती पीयती दद 
मन्न्िमं सरमस्सिभो ॥\४। 
पंचमसरसपष्णा 
भवति पुढवीपईं 1 
भूरा सगहकत्तारो 9 
मणेग-गण-णायया ॥*॥। 
रेदधसरसपण्णा 
भवति कतहप्िया । 
सादणिया वगगूरिया , 


सोयरिणा मच्छबधा य॒ ।६\) 
चंडाला मुदि सेय , 
ले अष्णे पावकम्मिणो । 
गोघापरण य जे चोरा ) 
गिरां सरमस्षिया 11७11 
एतेस सत्तण्टं सराणं तमो गामा पण्णत्ता. तं जहा- 
सज्जगामे, मन्जिमयामे, गेधारगामे, 
सज्जगामस्स ण सत्त मृच्छणाभो पष्णत्तामो,. तं जहा- 
गाहा-भेगी कोरब्बीया हरी य , 
रयतणी य सारक्ता य } 


२४८ 


ठणग 


हेजुत्तमलंफिय 

उवणीयं सोवयार' च 
भियं महु रमेव य 
सममद्धसमं चेव 
सन्वेत्य विसमं च जं 
तिण्णि वित्तप्पधारदं 
चउत्यं नोवलम्भद 
सदंकधा पागया चेव 
दुहा भणिदभो माहिया 
सरमंडलमि गिज्जते 
पत्या इस्िभासिया 


केसी गाद य महुरं 
केसी गायह खरं च र्क्व च 
फेसी गायर चर 
केसी विलवं द्यं केसी 
विस्सर' पुण केरिसी ?, 


सामा गायद्‌ महर 
काली गायह खर च रषं च 
गोरी गाय चरर 
काणं विल्व दूतं अधा 
विस्सर पुण पगला 
ततिस्तमं तालसमं 
पादसमं लयसभं गहसमं च 


‡ 


1 १०।। 


१२11 


‡ 


॥१३२॥ 


‡ 


1 १४॥ 


# 


सत्तद्राण 
पादससा ऊत्तास्ा 
तिण्णि य भीयस्स आयारां 
आइमिखं बारेभया 
समुव्वहता य सज्छगारमि 
अवस्ाणे तर्जावतो 
तिण्णि य गेयस्छ आगरा 
छंदसे अद्ुगुणे 


तिण्णि य वित्ताद्‌ दो भणितीओ 
जाणाहिद सो गाहिई 


सुसिकखिओो रेगमज्छाम्मि 
मीयं दतं रहुस्सं 
गायतो मा य गहु उ्तालं 
काकस्सरमणुनासं च 


होत गेयस्सं छटोसा 
पुण्णं रत्तं च अलेक्षियं .च 
वत्त तहा सअविधुर्‌ठं 
महुरं समं सुउमार 
अहु गुणा होन्ति गेधस्स 
उरकठसिरपसत्थं 


च 
गेज्जंते मउरिभिमपदवद्ं 
समतालयपड्क्तेवं 

सत्तसरसीहर गोयं 


निहतं सारवंतं च 


- ३४७ 


# 
1411 
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जंबरहीवे दीवे सत्त वासहरपद्यया पण्णत्ता ते नहा- 

चुल्लहिमिवते, 

महह्मिवेते, 

निसदेः 

नीलयते, 

रुप्पो, 

तिहुरी, 

मदर, 
जंबुहीवे दीवे सत्त महानर्दभो पुरत्थासिमुहीओ लवणसम्र 
समप्पति, त जहा- 

गगा, 

रोहिया, 

ह्र, 

स्या, 

तरता, 

सुवप्णदूला, 

रन्ता 
जवुहीवे दीवे सत्त महानद््मो पच्चत्यामिमुहीभो लवणः 
समुदं समुप्पतति त नहा- 

्तिघु 

रोहितसा, 

हुरिकता, 


सत्तदुाण ३४६ 


नीससिञससियससं ॥ 
संचारससा सरा सत॒ \\१५॥। 
सत्त सरां य तमो गाभा ; 
मुच्छणा एकवीस । 
ताणा एगुणपण्णासा › 
सम्मत्त सरभंदलं ।\१६॥। 
५५४ सत्तविहै कायक्लिसे पण्णत्ते तं जहा- 

णाईइए, 

उक्करडुयासणिए, 

पड्मिसद्‌, 

तीरासणिए, 

णेसन्निए, 

दंडाइष, 

सगंडसाइ. 

५५५ जंबुहीवे दीव सत्त वासा पण्णत्ता. तं नहा- 

मरह, 

एर्व 

हैमवए, 

हैरण्णवए, 

हरिवेसे, 

रम्भगवाति, 

महाविदेहे. 


२५२ लणग 


एवं पच्चत्यिमद्धं वि. नवर-पुरत्याभिमृहीभो कालो समहं 
समप्पेति. पच्चत्यानिमुहीभो प्रक्वरोदं समप्पेति सव्वत्थ 
चासा वासह्रपव्वया नर्देभो य नाणियच्वाणि ११ 
जंबुद्रीवै दीवे भारहै वासे तोयाए्‌ उस्सप्पिणीए सत्त कुल- 
गरा हत्या ते जहा- 
गाहा-मित्तदामे सुदामे य, सुपासे य सर्यपभे । 
विभल्धोसेसुघोसेय, महाघोते य सत्तमे 11१1 


जबुदीवे दीवे भारहै वासे इमीसे भोसप्पिणीएु सत्त कुत- 


0 


4 


गरा हुत्या- 

गाहा-पटमित्य विषलचाहण , 
चक्ुम जपम चडत्यमभिचदे । 
तत्तो य पसेणईं ; 


पुण मर्देवे चेव नाभी य ॥१॥। 
एएलि णं सक्तण्ट कुलगराण सत्त भारियाभो हृत्या. त जह 


गाहा-चंदजसा चंदकाता › 
सुरूते पड्रूव  चकखुकता य । 
सिरिकता मर्देवी › 
कुलकरदत्थोण सामाईं ॥९। 


जंवुदहीवे दीदे भारहै वासे मागमिस्साए उस्सप्पिणीए सत्त 
कुलकरा भदिस्वति 
गाहा-मित्तवाहुण सुभोमे यथ , 
सुष्पभे य सयपमे । 


सत्तटराणं | २५६ 
सीतोदा, 
नारोकता, 
रप्पकङलाः 
रतव. 


घायइसंडदीवप्रन्छिमद्धे णं सत्त वासा पण्णत्ता. तं जहा- 
मरहे -जाव-- भहाविदेहे 
घायदसंडंदौवपुरच्छिमद्धे णं सत्त वासहरपन्बपा पण्णत्ता. 
तं नह 
चत्सहिमवं ते -जाव-- मंदरे 
धायदसडदीवपुरन्छिमद्धे णं सत्त पहाणरदेमो पुर्छामि- 
मुहहीमो कालोयसमुह सभप्पेति. तं जहा- 
गगा -जाब-- रत्ता, 
धायइसंडदीवपुरच्छिमद्धे णं सत्त महानखो पच्चत्या- 
भिमृहौमो लवणसमृह्‌ समर्पेति तं जहा- 
रिष्‌ -जव-- रत्तवरई. 
धादसंडदीवे यच्छत्थसद्धे ण सत्त वासा एवे चेव, नवर 


पुरत्थासिसुहीमो लवणसमृद्‌ सम्यत पच्चत्थामिमृहीओो 
कालोदं. सेसं तं चेव. 


पुक्खरवरदीवड्दपरच्छिमद्धे णं सत्त वासा तेष. 
नवर-पूरत्यामिम्‌ हीसो पक्छरोदं समु सम्पति. 
पन्छत्याभिमृहीभो कालोदं समं सम्पति. सेस तं चेव 


३१५४ ठाणंगं 


मसिरयणे; 
मणिरयणे, 
काकणिरयणेः 


एगमेगत्स णं रण्णो चारउरंतचक्कवदिरस्स सत्त पंचिदिवय- 
रयणा पष्णत्ता. तं जहा- 

सेणावद्रयणे, 

गाहावहरयणेः 

वडदेद्ररयणे, 

पुरोहिषरयणे, 

इत्थिरयणे, 

भासरयणे, 

हत्यिरथणे. २ 


५५६ सर्ताहि ठर्गेहि भोगादं दुसमं जणिज्जा. तं जहा- 
अकाले वरिस, 
काठे न वेरिसट, 
असह पुञ्जंति, 
साहु न पुञ्जत्तिः 
गुरहि जणो मिच्छ पड़िवण्णो, 
मणोदुहुया, 
वह इृहया, 


सत्तहि ठर्णेहि मोगाढं सुसमं जाणेन्ना. तं नहा- 
भके न वरिसहु, 


स॒त्तद्राणं ३५१ 


द््ते सुमे सृ्वू थ , 
आगमेस्सिभ होक्खडई ।१॥ 
विमलवाहणे णं कुलगरे स्तवि खक्खा उवभोगत्ताए 
हव्वभार्गाच्छसु. तं जहा- 
गाहा-मत्तगया य भिगा 
चित्तगा चेव होत्ि चित्तरसा । 
मणियंगा य अणियणा , 
सत्तमगा कप्पत्व्ला य १५ 
५७ सत्तविहा दडनीई पष्णत्ता त जहा- 
ह्क्कारे, 
मक्कारे, 
धिक्कारे, 
परिहासे, 
मेडलवधे, 
चारण, 


छंविच्छेे 


८ एगमेगप्स णं रण्णो चाउरंतचक्कवटिदस्स णं सत्त एमि- 
दियरयणा पष्णत्ता, तं जहा- 


चककरयणे, 


३५६ ठाणग 


५६३ बंमदक्ते णं राया चाररतचक्कवदूटी सत्त धणृडं उदु 
उच्चत्तेण सत्त य वाससयादं परमाङं पालहत्ता कालमासे 
कालं किञ्चा महै सत्तमाए पुटवीए भप्पतिटढाणे नरए 
नेरदहयत्ताए उदवण्णे. 


५९४ मल्ली ण अरहा भप्पसत्तत्र मंडे भवित्ता सगारामो अण- 
गारियं पन्वदए. तं जहा- 

मल्ली विदेहुराथवरकण्णमाः 
पडिवुद्धि इक्ागराया 
चदच्छाये अगराया, 
रप्पी कुणालाहिवह, 
सखे कासीराया; 
अदीणसत्त्‌ कुरुराया 
जितसत्त्‌ पंचालराया. 

५६९५ सत्तविहै दं ्णे पण्णत्ते त जहा- 
सम्मटसणे, 
मिन्छदंसणे, 
सम्मामिच्छदसणे, 
चषलुदसमे, 
मचर्लुदंसणे, 
आओहिदस्णे, 
केवलदसणे 


५६६ छुउमत्यवीयराये ण मोहणिज्जवज्जामो सत्त क्म्मपयडीभो 


सत्तदाण २५५. 


काडे वरिस, 
असाहु न पृज्जति, 
साहू पुज्जति, 
गुर्रहि जणो सम्म पडिवण्णोः 
मणोसृहया, 
वइसुहया २ 
५६० सत्तविहा संसारसमावण्णगा जीवा णण्णत्ता तं जहा- 
नेरइया, 
तिरिक्वजोणिया, 
तिरिक्वजोणिणीभो, 
मणुस्ता, 
सणुस्सीभो, 
देवा, 
देवी 
५६१ सत्तविहे जउभेदे पण्णत्ते तं जहा- 
गाहा ~ अज्छयसाणनिनित्ते, आहारे वेयणा पराघाए 1 
फासे आणापाण्‌, सत्तविहं सिज्जए आडं ॥१। 
५६२ सत्तविहा सव्वजोवा पण्णत्ता तं जहा- 
पुढविकाइया -- जाव -- तसकाडइया अकादया. 
महवा सत्तविहा सन्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
कण्हठेस! -- जाव-- सुक्कलेसा, सले्ता. २ 


२१५८ टणगं 


इत्थिकहा, 
भततकहा, 
देसकहा, 
रायकहा, 
मिउकोलणिया, 
देणभेयणी, 
चरित्तभेयणी. 
५७० आयरिय-उवन्न्नायस्स णं गणसि सत्त महसेसा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
आायरिय-उवज्नाए अतो उचस्सगस्स पाए निगिन्क्षिय- 
निगिज्क्िय पप्फोडेमाणे वा, पमसज्जमणि वा नादक्कमटः 
एवं जहा पंचट्खणे -- जाव - 
वाहि उवस्सगस्स एगराय वा, इुराय यां वसमाणे 
नादक्कमर्‌, 
उवकरणाडइसेसे भत्तपाणादमेसे 
४५७१ सत्तविहै संजमे-पण्णत्ते तं जहा- 
पुढविकादयप्तजमे -- जाव -- तसकाइयसंजमे, अजीव- 


कायसंजमे. 

सत्तविहै असंजमे पण्णत्त. तं जहा- 
पुडविकायञसंजमे -- जाव -- तसकाइयअसजमे, 
अजीवकाडइय असंजमे 


सत्तविहे आरमे पण्णत्तं तं नहा- 


सत्तद्ाणं २५७ 


वेयइ. तं जह्ा- 
नाणावरणिज्जः 
दंसणाचरणिनज्जं, 
देयणियं, 
आथ, 
नामं, 
गोत्त, 
अतराहयं. 
५६७ सत्त ठाणाईं छउमत्ये सव्वमावेणं न॒ जाणड्‌ः नं पास. 
तं जहा- 
घम्मत्थिकायं, 
अघस्मट्थिकायं 
आगासत्थिकायः 
जीवं असरीरपडिवद्धे, 
परमाणुपोरगलंः 
स्ट 
गंधं 
एयाणि चेव उप्पण्णणाणे -- जाव -- जाणड, पासड. तं जहा- 
घम्पत्यिकावं -- जाव -- गंधं. २ 


५६५ सम्णे भगवं महावीरे वयरोसभणारायसंधयणे समचउरंस- 
संठाणसरिषए सत्त रयणीञ उडढं उच्चत्तेण हुत्था- 
५६९ सत्त विकहामो पण्णत्तामो तं जह्‌ा- 


२६० 


७द्‌ 


१७६ 


५७७ 


५७८ 


५७६ 


लाणय 


ईसाणस्त णं देविदस्स देवरण्णो अत्मितरपरिसाए देवाणं 
सत्त पलिगोवमाडं चिरई पण्णत्ता. 


सक्कस्त णं देविदस्स देवरण्णो भग्गमहिसीणं देवीणं 
सत्त पलिभोवमाईइ टिई पण्णत्ता. 
सोहम्मे कप्पे परिगगहियाणं देवीणं उक्कोतेणं सत्त 
पलिभमोवमाईं ठिई पण्णत्ता ३ 
सारस्सयमाहस्चाणें तत्त देवा, सत्त देवसंया पण्णत्ता 
गह्‌ तोयतुसियाण देवाणं सत्त देवा, 
सत्त देवसहस्सा पण्णत्ता. 
सणंकुमारे कप्पे उक्कोसेणं देवाणं सत्त सागरोवमाईं ई 
प्णत्ता. 
माहिर कप्पे उक्कोसेणं देवाणं सादरेगाडं सत्त सागरोवमाईइ 
टिई पण्णत्ता 
वंभलोगे कप्पे जहण्णेणं देवाणं सत्त सागरोवमाईं ठि 
पण्णत्ता ३ 
बंभलोयलंतएसु ण ॒कप्पेसु विमाणा सत्तजोयणसयाईं उडटं 
उच्चत्तेणं पण्णत्ता. 
मवणवासीणं देवाणं भवधारणिन्जा सरीरगा उक्कोसेणं 
सत्त रयणीभ उडढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता 
एव वाणमंतराणं, एवं जोदस्तियाणं. 
सोहम्मौसणेसु णं कप्ेसु देवाणं मवधारणिन्जगा सरीरा 


५७२ 


५७३ 


५७४ 


सततद्राण ३५९ 


पुटविकाडयञारंभे -- जाव-- अनीवकाइयभारंभे. 
एवं जणारंमे वि, एवं सारभे वि, एवं गसारंभे चि, एवं 
समारभे वि, एवं असमारभे वि --जाव-- अजोवकाय- 
असमारभे € 
सह्‌ भते ! अयसि-कुसुंम-को टव-कंगुरालग-पण-सरिसव- 
मूल-वीयाणं एर्णासि णं घण्णाणं कोट्टाउत्ताणं पल्लाउत्ताणं 
--जाव-- पिहियाणं केवइयं कालं जोणी संचिद्ठ्ड ! 
गोयमा ! जहृष्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोतेणं सत्त संवच्छराई, 
तेण परं जोणी पमिलायई--जाव-- जोणीवोच्छदे प्णत्ते. 
वायरञाउकाडयाणं उक्कोसेणं सत्त ॒वासमसहस्ताईं ठिई 
पण्णत्ता 
तच्चाए णं वालुयप्पभाए पृढवीए उक्कोसेणं नेरइयाणं 
सत्त सागरोवमादं ठिई पण्णत्ता 
चउत्थिए णं पकप्पभाए पुढवीए जहण्णेणं नेरइयाणं सत्त- 
सागरोवमादईं ठिई पण्णत्ता ३ 


सवकस्स णं देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो सत्त 
अगगमहिसीमो पण्णताओ 


ईसाणस्स णं देविदस्सछ देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सत्त 
अग्गमहितसौभो पण्णत्ताओ 


ईसाणस्स णं रदोविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो सत्त 
अगममह्सीगो पण्णत्ताओ ३ 


२९२ साणम्‌ 


दुहमोवंका, 
एगमोघुहा, 
दहभोखुहा, 
चक्कवाला, 
अद्धचकव्कचवाल्ा 


५८२ चमरस्स ण असुरिदस्त असुरकुमाररण्णो सत्त अणिया सत्त 
अणियाहिवरई पण्णत्तां तं जहा- 
पायत्ताणिएः 
पीटाणिषए 
कजराणिपुः 
महिसाणिष्‌, 
रहाणिएः 
नटटाणिए, 
गधव्वाणिष. 
दुमे पायत्ताणियाहिवदः 
एव जहा पचटाणे --जव- 
किनरे रहाणियाहिवड, 
रिट नट्वाणियाहिवडई, 
गीडरदइ गंधन्वाणियाह्विद 
बलिस्छ ण वइरोर्याणदस्स बडरोयणरण्णो सत्ताणिया, सत्त 
मणियाहिवई पण्णत्ता तं जहा- 
पायत्ताणिए, -जाव-- गधन्वाणिषए. 


सत्तदाण ३६१ 
सत्त रयणीमो उडदं उच्चत्तेणं पण्णत्ता- ४ 


५८० नंदिस्सरवरस्स णं दीवस्स अतो सत्तं दीवा पण्णत्ता. 
तं जहा 
जवुहीवे दीवे, 
घायई संडे दीषेः 
पोक्लरवरे, 
वरुणवरे, 
खीरवरे, 
घयवरे, 
खोयवरे. 
नंदिस्सरवरस्त णं वीवस्स अतो उत्त समुह पण्णा. 
तं जहा- 
लवणे, 
कालोए, 
पुकखरोदे, 
वरुणोए, 
लीरोपए 
घञोए, 
खोभोए. २ 
५८१ सत्त सेदीमो पण्णत्ताभो. तं जहा 


उज्जुभायया, 
एगमोवंका, 


२६४ सभम्‌ 


हिवइणो प्णत्ताओ तं जहा- 
पायत्ताणिए -जाव - गंव्वाणिरए. 
लहपरव्कमे पायत्ताणियाहिविइ --जाव- 
महतेणे नट्धाणियाह्वई, रते यंधध्वाणिधाहिव€. 


तेसं जहा पचदराणि, 
एवं --जाव- भच्चूतस्स चि नेयत्वं ३० 


८३ चमरस्सण भर्मुरिदस्स मसुरक्रमाररण्णो दुमस्स पायत्ताणि- 
याहिवइस्स सत्तकच्छाभो पण्णत्ताओ त जहा- 
पटमाकन्छा - जाव-- सत्तमा कच्छा 
चमरस्स णं अरू्रदस्स असुरकुमाररण्णो दुमस्से पायत्ता- 
णियाहिवइस्स पटमाए कच्छाए चउसह् देवत्तहस्सा पण्णत्त 
जवद्या पदमा कच्छा, 
तव्विगुणा दोच्चा कच्छा, 
तन्विगुणा तच्चा कच्छा, 
एवं जाव - जावद्रया खहा कच्छा, 
तच्वियुणां सत्तमा कच्छो 
एव वलिच्स वि, नवरं-महद्‌.मे सष्टिरेवसाहस्सिमो, सेसं 
तं चेव, धरणस्स एव चेव नवरमद्रावौस देवसहस्सा, सेस 
तं चेवे जहा धरणस्स एवं - जान - महाधोसस्स. नवर 
पायत्ताणियाहिषिड अण्णे ते पुव्वमणियाभो पण्णत्तामो 
सक्कस्त णं दविदस्स देवरण्णो हरिणेगमेिस्त सत्त कच्छाभो 


तं जहा- 


1, 


मत्तट्भ ६९ 


महर्‌ मे पायत्ताणिदाहिवद ~ जाव -- किपुरिमे 

रहाणियाहि वड 

महारिद्रं नद्राणिपाहिवद, गीदजरे गंधव्वागियाह्वद. 
धरणस्त ण नागकुमारिदस्त नागकुरमारण्णो सत्त मणिया, 
सत्त अणिर्याह्वइ पण्वात्ता त जहा- 

पाइत्ताणिए - जाद -- गधव्वा णषु, 

ददमेणे पायत्ताणियाहिवइ --जाव-- बाणे रहाणि- 

याह्विइ। 

नदणे नटटाणिपाह्िविइ, तेतली गंधव्वाणियाहिवद. 
भूयाणंदस्स सत्त भणिया, सत्त मणिाह्यिड पण्णत्ता 
तं नहा- 

पायत्ताणिए, - जाव ~ गघन्वाणिए, 

दङ्खे पायत्ताणियाहिदहं -जाव-- नदृत्तरे र्टरणया- 

हिवद, रती नट्टाणियाह्विर्ई, माणते गघव्वाणियादहिवड. 

एव --जाव - घोस-महाघोत्ाण नेयग्व 
सक्कस्त ण ेवदस्त देवरण्णो सत्त अणिया, सत्त अणिा- 
हिविदणो पण्णत्तामो त जहा- 

पायत्ताणए, --जाव-- गंघन्वाणिए, 

हरिणेगमेसो पायत्ताणियाहिवह ~ जाव-- मादर 

रहाणियाहिवड, 

सेते नट्टाणियाहिवडई, तबुर गंधल्वाणियाहिवद्‌ 
ईसाणस्स ण देविदस्स देवरग्णो सत्त अणिया, सत्त अणिया- 


२६६ 


छणग 


चरित्तविणए, 
मणविणरए, 
वदविणए, 
कायविणए, 
लोगोवयारविणए 


पसत्यमणविणए सत्तचिहे पण्णत्ते. तं जहा- 


अपावए, 
असावज्जने, 
अफिरिए, 
विरवक्केसे, 
अणण्हुयकरे, 
प्रच्छविकरे, 
अभूथार्मिसकमणे 


अपसत्थमणविणए सत्तविहे पण्णत्ते तं जहा- 


पावए, 
सावज्जे, 
सकिरिए, 
सउववकेसे, 
भण्टूयकरे, 
छुविकरे, 
मूयाभिसंकमणे. 


पसस्थवईविणए सत्तविहे पण्णत्ते तं जहा- 


सत्त दइाण ३६. 


पदमा कच्छा एव जहा चमरस्स तहा -जाव- 
अच्चुतस्त. 

नाणत्त-पायत्ताणियाहिवद्‌ णं ते पृव्वभणिपा. 
देवपरीमाणं इम सक्छरस चउरासी देवसहस्सा. 
ईसाणस्त असीडइदेचहस्साइ. 

देवा इमाए गाहाए अणुगतन्वा 


गाहा-चउरा्तीड असीड, वावत्तरि सत्तर य सदरीया । 
पण्णा चत्तालीसा, तीसा वीत्ता दससहस्सा ।१।४ 


-जाव-- अच्चुभस्स॒ लहुपरक्कमस्स॒ दसदेवसहस्ता 
--जाव-- जावदया चछा कच्छा तव्विगुणा सत्तमा 
कच्छा. ३५ 

५८४ सत्तविहे चयणविकप्पे पण्णत्ते तं जहा- 

भालावे, 
अणालावे, 
उत्ावे, 
अणुल्लावेः 
संलावे, 
पल्वे, 
विप्पलावे, 

५८५ सत्तविहै चिणए पण्णत्ते तं जहा- 

नाणविणए, 
दसणविणए, 


२३६०८ सणम 


५८६ सत्त समुग्धाया पण्णत्ता तं जहा- 
वेयणासमुग्धाए, 
फसायस्तमृग्घाए, 
मारणंतियसमुग्धाए, 
वेउव्वियसमुग्घापु, 
तेजससमृग्घाए, 
आहारगसमृग्धाएः 
केवलिसमुग्धाए 
मणुस्साण सत्त समुग्धाया पण्णत्ता. एव चेव- 
५८७ समणस्स ण भगवभो महावीरस्स तित्यसि सत्त पवयण- 
णिण्हमा पण्णत्ता. त जहा- 
वहुरंया 
जीवपएस्िया, 
श्रवत्तिया, 
समुच्छेहया, 
दोकिरिया, 
तेरासिया, 
भवद्धिया 


एएसि णं सत्तण्ह पदयणनिण्ट्गाण सत्त धम्मायरिया हृत्या. 
तं जहा- 

जमालि, 

तौसगुक्त 


सत्तद्ण 


त ॥ „। 
ह , |, 
फ 


अपावए -जाद-- अमूयानिसंकमणे. 
अपसत्यवइविणए सत्तविहे पण्णत्ते. तं जदा- 

पावएु --जाव-- भृया्भिसंरूमणे. 
पसत्यकायविणएु सत्तविहे पण्णत्ते. तं जहा- 

लाउक्तं गमणं; 

गाउत्तं ठाणं 

माउत्त निसीयणं, 

भउत्तं तुमटरण, 

आउत्त उत्लघण, 

गाउत्तं पत्लघणं, 

आत्त सब्विदियजोगनुजणया. 
अपसत्यकायविणए सत्तविहै पण्णत्त. तं जहा- 

मणाउत्तं गमणं -- जाव -- अणाऽत्तं सत्विदियजो- 

गजुजणया. 
लोगोवघारतचिणए्‌ सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

मव्मासर्वत्तिय, 

परच्छदाणुवत्तियं, 

कञ्जे, 

कयर्पाडकिडया, 

अत्तगवेसणया, 

देसकालण्णुया, 

सव्वत्थेसु अ पड़लिमया. ८ 


२७४ 


छण 


सचत्तभिसया; 
पृत्वासदहयया, 
उत्तराभटवया, 
रेवद. 


मस्सिणियादिया णं सत्त नक्वत्ता दाहिणदारिया प्णत्ता. 
तं जह 


अस्सिणी, 
भरणो, 
कफित्तिता, 
रोहिणो, 
भिगस्िरे, 
अह, 
पुणन्कघर 


पुस्साविया णं सत्त नकलत्ता भवरदारिया पण्णत्ता. तं जहा- 


पुस्सो, 
असिलेसा, 
मघा, 
पुव्वाफग्युणीः 
उत्तराफरयुणी, 


हत्यो, 
चित्ता, 


सादयाइया ण सत्त नक्खत्ता उत्तरदारिया पर्णत्ता, तं जह 


सत्तद्ूमणं ` ३६६ 


मासे, 
भासमित्ते, 
गगे, 
छलुएः 
गोदरुामाहिर्छे 
एएसि ण सत्तण्टं पवयणनिण्डुगाणं सत्तुप्पत्तिनिगरा होत्या. 
तं जरह 
गाहा-सावत्यी उसमयुरं, सेयविया सिहिलमुर्लगातौरं ! 
पुरिमंतरजि दसपुर निणष्गरप्यत्तिनयराद् 1 १। २ 
१८८ सायावेयणिज्जस्ख कम्मस्स सत्तविहैे अणुभावे पण्णत्त. 
तं जहा- 
मणुण्णा सद्‌ा -जाव-- मणुण्णा फासा 
मणोसुहया, वदइसुहया 
जसायावेयणिन्जस््त णं कम्मस्स स त्तविहे अणुभावे पण्णत्ते. 
तं जहा- 
ममणुष्णा सहा, -जाव - वडदुहया. २ 
५०८९ समहाणक्लत्तं सत्ततारे पण्णत्त . 
अमीद्रयादिया णं सत्त नव॑खत्ता पुत्वदारिया पण्णत्ता. तं जहा- 
अमीहः 
सवणो, 
धणिड्भि, ५ 


३७२९ छण 


५६३ सत्तपएस्िया वषा अणता पप्णत्ता. 


सत्तपएसोगाढा पोग्गला --जाव-- सत्तगुणलुक्वा पोगला 
भअणता पण्णत्ता, २३ 


सत्तद्राणं ३७१ 


साई; 
विसा, 
अणुराह, 
जटा, 
मूलो, 
पुव्वासाढा 
उत्तरासाढा ५ 
५६० जंबुदहीवे दीवे सोमणसे वद्ारपव्वए सत्त कूड़ा पण्णत्ता 
तं जहा- 
गाहा-सिद्धे सोमणसे तहु, बोदधव्दे मंगलावई कड 1 
देवकर विम्रल कचण, विसिद्रुक्‌ड य दोद्धव्वे 11 १॥ 
जंदुीवे दीव गंघसायणे चदलारपन्वएु सत्त कडा पण्णत्ता 
तं जहा- 
गाहा-सिद्धे य गंघमायण, वोदधव्वे गंधिलावहकडे । 
उत्तरकुर लोहितद्ख अणंदणे चेव ।\१! २ 
५९१ विडव्यिाणं सत्त ॒ जादकरुलक्तोडिजोणीपमृहसयसहस्सा 
पण्णत्ता. 
५६२ जीवां णं सत्तहाण.ःणन्वत्तिएु पोर्गले पावकमस्मत्ताएु चिणिसु 
चा, चिणंत्त वा, चिणिस्तति चा. तं जहा- 
नेरइयत्निव्वत्तिए्‌ --जाव-- देवनिच्वत्तिए. 


एवं चिण - जाव -- निन्जरा देव॒ ६ 


३७४ ठाणग 


आउय, नामं, 
गोत्तं, अतरादयं, 
नेरदया ण अहु कम्मपगङ्ीभो चिणिसु वा, एवं चेव 
एवे निरतरं -- जाव ~ चेमाणिघाणं. 
जवां णं जहर कम्मपगडीभो उवर्चिणसु वा, एवं चेव 
एवं चिण-उचचिण-चध-उदीर-वेग्र तह निज्जरा चेव 
एप छ चउवीस-दडगा भाणियन्वा ६ 
५९७ अर्ह ठर्णेहि माई माय कंटदं नो भालोएज्जा, नो पड़विक- 
मेज्जञा --जाव -- नो पड्वज्जेज्जा त जहा- 
करिसुवाहुःकरेमवाहुः 
करिस्तासिवा हं अक्त्तिवामे सिया, 
अवण्णे वामे सिया, अवणएवा मे सिधा, 
कित्ती वामे परिहादइस्सह, जसे वा मे परिहादस्सइ 
अहह ठणेहि माई मायं करद आलोएन्जा - जाद- 
पड्विञ्जेज्जा तं जहा- 
माइस्स ण अस्सि लोए भरहिए भव 
उववाए गरहिए भवद्‌, 
भाजाइ गरह्या भवडः 
एगमचि माई माय कटदु नो आलोएज्जा - जाव- 
नो पडिवन्जेज्जा नत्थि तस्त भाराहणा, 
एगमवि माई माय कटु आलोएज्जा --जाव-- 


ऋ्रहुढुणं 


१९४ अदुहि ठर्णोहि सपण्णे अणगारे अरिहृइईं एगत्लविहारपडिसं 
उवसंपन्जित्ताणं विहरित्तए. तं जहा- 
सडढी पुरिसजाए, सच्चे पुरिसनाए, 
मेहावी पुरिसजाए, बहुस्युए पुरिसजाए, 
सत्तिमं, अप्पाहिकरणे, 
धिडमं, वीरियसपण्णे. 
५६५ अट्ुचिहे जोणिसंगहे पण्णत्ते तं जहा- 
अंड्या पोयया - जाद -- उव्मिया उववाहया 
अंडगा अद्गदया अदागइञ पण्णत्ता तं जहा- 
अंडणए अड्एसु उववज्जमाणे अडर्णाहतो वा, पोवर्ट्हितो 
वा-जाव - उववाइर्णाहतो वा उवबज्जेञ्जा 
से चेव णं से अंडए अडगत्तं विप्पजहमाणे अउगत्ताए वा, 
पोयगत्ताए वा -जाव- उववाइयत्ताए वा गच्येन्जा. 
एवं पोयया वि जराउया वि. सेसाणं गइरागइ न्थ. ४ 


५६६ जीवा णं मदु कम्मपगडीमो ्चिणसु वा, चिणंति वा, 
चिणिस्सति वा तं जहा- 
नाणावरणिज्जं, दरिसणाचरणिज्जंः 
वेयणिज्जं, मोहणिज्जै, 


३७६ 


लणगं 


तं नहा- 

नो महिडिदएसु -जाव-- नो दूरं शदृएपरु नो चिरद्िदएपसु. 
से णं तत्थ देवे भवद्‌, नो महिडिढए -- जाव-- नो चिर 
इइए, जाति य से तत्व वाहिरन्म॑तरिया परिसा भवद्‌ 
साषिथण नो जाहाइ, नो परियाणाई, नो महर्िणं 
आसणेणं उवनिमंतेत्ति भास पि य से भासमाणस्स 
--जाव-- चत्तारि पंच देवा अबरुत्ता चेव भन्भृदुति- 
मा बहु देवं ! भसड 

से णं ततो देवलोगाओ भऽउक्खएणं भवफ्ठएणं टिदकेबएण 
अणंतर चयं चत्ता इहैव भाणुस्तए भवे जाई इमाई 
कुलाहं भवंति तं जहा- 

अतकुलाणि वा, पंतकुलाणि चा, तुच्छकूलाणि वा, दरिद्‌- 
कलापि वा, भ्कलागक््‌लाणि वा, किवणकृलाणि वा 
तहप्यगारेसु कले पुमत्ताए पच्चायाद, से णं तत्थ पुमे 
भवई, इुरूये, दुवण्णे, दुर्गे, दुरसे, फासे, भणिट्‌ठे, अकते 
जप्पिएु, अमणुण्णे, अमणामे, हीणस्सरे, दीपस्सरे, अणिटुसरे 
अकतप्तरे, अप्पियसरे, भमणृण्णस्सरे, समणामस्सरे, अणाए- 
ज्जवयणपच्चायाए, जावि य से तत्थ वाहिरग्भेतरिया 
परिसा भवह साविय णनो ढाई, नो परियाणाह, नो 
महरिहैणं भासषणेणं उचणिमतेति, भासं पि थ से भासमाणसः 
--जाच-- चत्तारि पच जणा अवृत्ता चेव अब्भुटठेति-मा 
बहुं अज्जउत्तो ¡ भासड, भासउ 


अदुदराणं ३७५. 


पडिवज्नेज्जा नत्थि तस्स जाराहणा, 

वहुमोवि माई मायं कटु नो मालोएज्ना -जान-- 

नो पडिवेज्जनेज्जा तस्थि तस्स आराहणा, 

बहुभोवि माई मायं कटु आलोएज्जा --जाव- 

पडविज्जेज्जा नत्यि तस्स आराहणा, 

आयरिय-उवज्ञ्ायस्स वा मे अदसेसे नाण-दंसणे समूष्प- 

ज्जेज्जा, सेत्तं भम आलोएज्जा भाई णं एसे 
माई णं मायं कटु से जहा नामएु अयागरेइ वा, तंबागरेद 
वा, तउभागरेद वा, सीसागरेद वा, रष्पागरेह वा, 
सुचण्णागरेइ वा, तिलागणीडइ वा, तुसागणीडइ वा, बुसा- 
गणीडई वा, नलागणीड वा, दलागणीइ वा, सोडिया- 
चिच्छाणि वा, संडिपाचिनच्छाणि चा, गोलियानलिच्छाणि 
वा, कुमारावाएइ वा, कवेलूवाणएडं वा, इटा वाएड वा, 
जंतवाडचुल्लोई वा, लोहारंबरिसाणि वा तत्ताणि सम- 
जोडइभूयाणि किसुककफुल्लसमाणाणि उक्कासहस्साट्‌ 
विभिम्नरुयमाणाईं विणिम्मुयमाणादं जालासहस्साईं पम्‌ च- 
माणाईइ इंगालसहस्साइं परिकिरमाणाडईं अतो अंते क्विया- 
यत्ति. एवामेव मायी मायं कुद अंतो अतो क्षियायइ जइवि 
य णं मण्णे केडवदइतंपिय णं माई जाणद अह्मे 
सभिसंकिज्जामि अभिसकिज्जासि, 


माई णं मायं कटुदु अणालोदयमयडिक्कते कालमासे कालं 
किच्चा अण्णयरेसु देवलोगेयु देवत्ताए उववत्तारो भवंति 
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--जाव-- वहजणस्स अपरिमूयाद्‌ तहृष्यगारेयु कूचे 
पुमत्ताए षच्चायाइ. 
से णं तत्य पुमे नवड सुख्वे, भुवण्णे, सुगधे, सुरपे, पुफासे, 
इट्ठं कंते जाव -- सणामे अहीणत्रे --जाव-- 
मणामस्तरे अदेज्नवयणे पच्चायाए, जा विय से तत्व 
धाहिर्मतर्यि परसि नव्ड सावि णं जाढाइ 
--जाव - वहु अज्जजञ्त्ते 1 भास भार्रउ. ५ 
५६८ अदविहे संवरे पण्णत्ते. त जहा- 
सोडंदियप्तवरे --जाव -फासिदियत्तंवरे, 
मणसंवरे, वयणसतवरे, कायत्तंवरे 
अहटूचिहे अन्नवरे पण्णत्ते. तं जहा- 
सोद दियञत्तवरे --लाव-- काोवअत्तेवरे, २ 
५६६ मद्रु फाता पण्णत्ता तं जहा- 
कक्खडे, मउए, गरए, लहए, 
सोए, उससीणे, निदधे, चुक्चे 
६०० अदटुविहा लोगट्विई पण्णत्ता तं जहा- 
आआगासपडद्टिएु बाए, एवं जहा छद्राणे -- जाव - जीव 
कस्मपड्िया. 
अजीवाजीवसंगहीया, जोवाकम्नसंगहीया. 
६०१ अद्ुविहा गणिसंपया पण्गत्ता तं जहा- 
आचारसंपया, सुयसुपया, 
सरीरसपया, वयणस्घपया, 


अहूटण १७७ 


माई णं मायं करद आलोईय्पड्विकते कालमासे कालं 
किच्च अण्णयरेषु देवलोगेसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति 
तं जहा- 

महिडिढएसु -- जाव -- चिरद्टिदएसु, से णं तत्थ देवे भवद्‌ 
महिडढीए --जाच -- चिरह्टइए हारविरादयवनच्छे कड़क- 
सुडिय-यभियभुए अगद-कुण्डल-मउड-गडतल-कण्णपीटघारो 
विचित्तहत्थाभरभे विचित्तवत्थाभरणे विचित्तमालामरउली 
कत्लाणग-पवर-वत्थ-परिहिए, करलाणग-पवर-गंधघ-मल्लाणु- 
केवणाधरे, भासुरवोदी, पलंबवणमालधघरे, दिव्वेण वण्णेणं, 
दिष्वेणं संघेणं, दिव्वेणं रसेणं, दिव्वेणं फासेणं, दिव्वेणं संछाए 
णं, दिव्चेण संहणेभं, दिव्वाए इडढीए, दिव्वाए सूतीएः 
दिव्वाए पमाप, टिव्बाए क्याए, दिन्वाए अच्चीए, 
दिष्वेणं तेएणं दिव्वाए ऊेस्ाए दस दिसाभो उन्जो- 
चेमाणा, पमासेमाणा, महयाहुततणर्‌टगोयवादइयतंती-तल- 
ताल-तुडिय-चण-मुडंग-पड्प्प-वाइयरवेण दिन्वाडईं भोग- 
भोगाडइ भुंजमाणे विहुरइ जाचि य ते तस्थ बाहिरन्भंतरिया 
परिसा भवड, सावि य णं आढाइ परियाणाई मह्रिहेण 
आसणेणं उवनिमतेति भास्तपि य से भासमाणस्त 
--जाव -- चत्तारि पच देवा अदृत्ता चेव अन्भुट्ठति- 
बहुं देवे ! भासड भास 

से ण तजो देवलोगाओ आउक्खएणं -- जाव-- चहन्ता 
इहेव माणुस्सएु भवे जदं इमाईं कुलां भवति, अड्ढाइं 
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दंस्तणसंपष्णेः चरित्तम्रंयण्णे, 
कंते, दते २ 

2०५ गद्रविहे पायच्छित्ते पण्णत्त. तं नहा- 
आलोयपारिहैः पड़किरमणारिहैः 
तदुभवारिहेः चत्रेमारिहेः 
चिउसम्यारिहै, तवारिहै, 
देयारिटिः मूतारिहै. 


€०४ ज्र भवदट्राणा प्णत्ता 
जाइमए्‌, कृलमए, वलमएः स्थम्‌, 
तवमए, सुयमए्‌, लाममए, इस्नरिथमए. 
€ ०७ बह वकिदियावाई पण्णत्ता 


एगावाई, लणेगावाईः 
निवा, निम्मियवाई, 
सायवाई, समुच्ेयवाई, 
नियावाई, न संतति परलोगवाई. 


€ ०८ यद्ुविहे महनिमित्ते पण्णत्तं तं जहा- 
मोमे, उष्पाएु, युचिणे, अतलिक्वे, 
अमे, सरे, लक्खणे, चजणे 
€०& अह्रविहा वयणविभत्ती पण्णत्ता. त जहा. 
गाहामो-निदेमे पटमा हडः वीया उवएसषणे । 
तरया करणंमि कया, चरत्यी सपदावणे 11१ 


सटुटाणं २७६ 


वायणासंपयाः मईसंपया, 
पञोगस्तपया, संगहपरिण्णा णाम अदरमा, 
६०२ एगमेगेण महाणिही अहूचक्कवालपडद्राण अह्ूदुनोयणाहं 
उडटं उच्चत्तेणं पण्णत्ते. 
६०२३ अहु सभिर्ईमो पण्णत्ताो. तं जहा- 
इरियः समिई, 
भासा समिईः 
गसणा समिर, 
भायाण-भंड-नत्त निक्वेवणा सपिई, 
उच्चार-पासवण- खेल -जरल ~ मल -संघागपरिट्रावणियप 
ससिरई,. 
मण सभि, 
वय समिर्ई, 
काय ससिर्ह 
६०४ अर्ह ठर्णेहि सपण्णे मणगारे अरिहद आलोयणा पडिच्छि- 
तए तं जहा- 
भायारवं, महारवं, ववहारवं, जओवीलषए, 
पक्‌च्चए, मपरिस्ताइ, निज्जावए, मवायदंसी 
मह्‌ ठर्गोहि संपण्णे अणगारे अरिहृइ मत्तदोस- 
मालोऽत्तए तं जहा- 
जाइसंपण्णे, क्लसंप्णे, 
विणयसंपण्णे, नाणसपण्णेः 
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& १२ सक्कस्स णं देवि दस्स देवरण्णो अट अग्गमहिसीभो पण्णत्ताभो 
त्तं जहा- 
'पउमा, सिवा, सती, भजु, 
अमला, अच्छरा, नवभिया, रोहिणी 
ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो महु अग्गमहिसीभो 
पण्णत्तानो तं जहा- 
कण्ट), कण्हुराइ, रामा, रामरक्खिया, 
वसरु, बुसुगुत्ताः वसुमित्ता, वसुघरा. 
सककस्स णं देविदस्स देवरण्णो सोमस्स ॒महारण्णो 
अहु अगगमहिसीम पण्णत्ताभो 
ईसाणत्स णं देविदेस्स देवरण्णो वेस्गणस्स महारण्णो 
अदु अग्गमहिसीमो पण्णत्तामो ४ 
अट महग्गहा पण्णत्ता तं जहा. 
चदे, सूरे, सुच्फे, बुहैः 
वहस्सद, अगारे, सणिचरे, कठ. 
६१३ अदटुविहा तणवणस्सदकादेया पण्णत्ता, तं जहा- 
मठे, कदे, सखंधे, तया, 
सले, पाले, पत्ते, पुप्फे 


६१४ चउरिदिया णं जीवा असमारभमाणस्स अद्रुहे सनमे 
कज्जई्‌ तं जहा- 
चवशुमामो सोक्वाभो अववरोवित्ता भवडइ, 
च्वखुमएणं दुक्लेणं असतजोएत्ता भवडइ, एवं --जाच-- 


सहुद्ाण ३८१ 


पंचमी यं अवायाणे, छह सस्तामिवादणे । 
सत्तमी सण्णिहाणत्थे, अदूुमी आमतणी भवे ।२॥} 
तत्य पठमा विभक्ती, निदैतेसो इमो अहं वत्ति । 
वित्तीया पुणंउवएसे, भण कुण व त्तिमं वतं वत्ति 11३11 
तया करणसि कया,णीयं च कयं चतेण द मएवा । 
हदि नमो साहृए, हवई चखत्थी पदाणमि ।1४1\ 
भवणे शिण्हुसु तत्तो, इत्तोत्ति व पंचमी अवादाणे । 
छुही तस्स इमस्त च, गयस्स वा सामिसंवंधे 1\५1। 
हवइपुण सत्तमी तमि, ममि माहारकालमवे य 1 
आसंत्तणी भवे बहूमी, उ जह हे जुवाणत्ती ।६।५ 
६१० अद्र ठाणाईं चंडमत्येणं सन्वमावेण न जाणडइ नं पासङ्‌ 
तं जहा- 
घस्मत्थिकाय -जाव- गंधं, बाय. 
एयाणि चेव उप्पण्णनाण-दंस्तणधरे मरह जिषे केवली 
जाणें पासईइ तं जहा- 
घम्मत्थिकाय -जाव- गंधं, वाय. २ 
६११ अहूुविहै जआाउवेएु पण्णत्त तं जहा- 
कुभारभमिच्चे, कायतिथिच्छी 
सालाइः सलहत्ता 
जगोली, भूतवेन्जा 
खारतते, रंसिणे 


२३५४ लाणग 


६१८ अहूविहे दंसणे पण्णत्तं तं जहा- 


सम्महुसणे, मिर्च्धद्॑षणे, 
सस्मासिच्छदसणे, चक्युदसमे, 
अचक्खुदसणे, ओहीदंसणे, 
केवलदंसणे, सुविणदंसणे 
६१६ अह्रुचिहे अद्धोचमिए पण्णे. तं जहा- 
पलिमोवमे, सागरोवमे, 
उस्तप्पिणीः ओस्षप्पिणीः 
पोगगलपरियट, तीतद्धा, 
जणागयद्धा, सन्वद्धा 


६२० अरहभो णं अरिदुनेमिस्त -जाव -- महूुमाभो पुरिसनुगाभ 
जुगतकरभूम इवास्तपरिथाए अंतमकातसी, 
६२९ समगेण भगवया महादोरेणं अह रायाणो मुंडे भवेत्ता 
अगारामो अणगारियं पनव्वाविया त जहा- 
गाहा-वीरगय वीरजसे, सजय एणिज्जए य रायरिसी । 
सेय-सिवे उदायणे, तह सखे कास्तिबणे 11१॥ 
६२२ अदटरुविहे आहारे पण्णत्तं त जहा- 
मणुण्णे भणे, पाणे, खाडमे, सादे, 
अमणुष्णे अस्षणे, पाणे, खाइमे, सामे. 
६२३ उध्पि सणकुमार-्माहिदाण कप्पाण हष बसलोगे कप्य 
रिद्विमाणे पत्यडे एत्य ण अक्लाइग-समचउरस-संवियाभो 
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फात्तमाभो सोकष्छाभो अववरोवेत्ता भेव, 
फासमएणं दुक्वेणं असंजोगेत्ता मतड 


चरिदिया णं जीवा समारभभाणस्स अट विहे अंजमे 
कज्जईइ तं जहा- 
चक्ठुमागो सोक्खामो वतरोवेत्ता भवडइ, 
चक्ख॒मएणं इक्वेणं सजोगेत्ता मवई, एवं -- जवे - 
फासमाभमो सोक्खाओ वदरोवेत्ता सवइ, 
फासमएणं दृक्वेणं संजोगेत्ता वई २ 
६१५ अहु सुहमा पण्णत्ता तं जहा- 


पाणसुहुमे, पणगसुहूं मे, 
वीयमुहुमे, ह रियसृषहुमे, 
पप्फसहमे, अंडसुहमे, 

रेणयुहुने, सिगेह सूहुमे 


६१६ भरहस्स णं रण्णो चाउरंतचव्कवह्िस्स अहु 
पुरिचुगादं अण्वद्धं सिद्धाइं - जाव-- सत्यदुक्छप्प- 
हणाद. तं जहा- 

आदिच्चजसे, महानसे, अडव्छे, सहात्र, 
तेतीनीरिए, कित्तवीरिए, दंडवीरिए, जलनीरिए. .. 

६१७ पासस्स णं अरहओ पररिसाशणियस्त अदु गणा अह गणह्रा 
होत्या. तं जहा- । 

सुभे, अन्नघोसे, विह, बभचारी, 
सोमे, सिरिघरिषए्‌, कीरिएुः भहजसे,. 


३८६ 


पप 


६२ 


६९६ 


टशण्गय 


एयासि णं अदुष्टं कण्हुराइणं भद्रु उवासंतरेधु मटर लोगंति- 
यविभाणा पण्णत्ता तं सहा- 


यच्च, सध््चिमाली, 
वडयोभणे, पभफरे, 
वदामि, मुराभे, 
सुपड्टाभेः अग्पिच्चाने 


एएचु णं अद्धघु लोगं त्तियचिमाणेघयु यद्र विहा लोगतिया देवा 

पण्णत्ता तं जहा- 

गाहु-सारत्तयमाइच्चा, वण्ही वरणा घ गहूतोया च । 
तच्चिया अच्वागाहा, भग्गिच्चा चेद वोद्ध्वा ॥१॥। 


एएकत्ि ण मह्रं लोगत्तियदेत्राण अजहृण्णमणुवरोषैण भट 
सागरोवमाहं हई पण्णत्ता ५ 

सदु धम्मत्विकायमच्जपएसा पण्णत्ता, 

अह अघम्मलत्थिक्ावमज्छपएसा पण्णत्ता 

सहु मागासत्यितायमनज्छपएसा पण्णत्ता, 

अद जीवमन््पएसा पण्णत्ता ४ 


अरहता णं नहापउमे अहं रायाणो मूंडा भवित्ता भगारामो 
अणगारिय पन्वावेस्तद तं जहा- 
पमं, पउमगुम्मं, नलिनं,  नलिनगुम्मः 
पठम्रद्धयं, घणुद्धय, कणगरह, भरहं 


कण्हरत णं वासुदेवस्स भद अभ्गमहिसौमो अरहमो ण 
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अदर कण्हुराइमो पण्णत्ताभो तं जहा- 

पुरच्छिमेणं दो कण्ह्राइमो, 

दाहिणिणं दो कण्हराइमो, 

पच्चच्छिमेणं दो कण्ट्राइमो, 

उत्तरेण दो कण्ूराइभो. 
पुरच्छिमा अन्भतरा कण्हुराइ दाहिणं वाहिरं कण्हुराईं पुद्ा. 
दाहिणा भव्संतरा कण्टुराइ पच्छच्छिमगं वाहिरं कण्ह्राईं 
पुटा 
पच्चच्छिमा अन्भेत्तरा कण्॒राई उत्तरं वाहिरं कण्हुराईं 
पुटा 
उत्तरा अब्भंतरा कण्हुराइ पुरच्छिमं वाहिरं कण्हुराइं पड़ा. 
पुरच्छिम-पच्चच्छिभिह्लामो बाहिरामो दो केण्हराईमो 
छलंसाभो. 
उत्तर-दाहिणाओ बाहिराभो दो कण्हुरारईभो तंसाभो. 
सव्वाओ चि णं अन्भंतरकण्हुरारईओ चउरसाभो. 


एयासि णं अद्रण्हं कण्हराईणं अहु नासघेज्जा पण्णत्ता. 
तं जहा- 


कण्टुराईइ वा, मेहराईइ वा, 
मघाई वा, माघवई वा, 
वायफलसिहेडइ वा, वायपलिक्खोभेइ वा, 


देवपलिहेइई वा, देवपकल्िक्वोभेड वा. 


२८८ 


६२३ 


६३४ 
६२१ 


लणपग 


एगमेगस्त णं रण्णो चाउरंतचक्कदद्टिस्स अद्रसोवष्णिए 
काकिणिरयणे छत्तठे इवालसंिए अहूकण्णिए अहिकरणि- 
संठिए पण्णत्ते. 

भागहत्त णं जोयणस्त अद्र धणुसहुस्साहं निवत्ते पर्णते. 
जद णं सुदंस्तणा भद्रु जोयणादं उद्धं उच्चत्तेणं बहुमन्दे- 
सभाए, उद्र जोयणाहं विक्खंमेणं साइरेगाईं मदु जोयणाईं 
सन्चर्गेणं पण्णत्ता. क्‌इस्रामलो णं अद्र जोयणाईं एवं चेव 


६३६ तिभितगद्ा णं महू नोयणाईं उद्धं उच्चत्तेण. 


खंडप्पवायगुहा णं अहं जोयणाई  उद्धं उच्चत्तेणं २ 
जंदूमंदरस्स पच्वयस्त परच्छिमेणं सीयाए महानर्दैए्‌ उभमो 
कूले अदु वक्लार-पन्वया प्णत्ता तं जहा- 

चित्तक्‌डे, पम्ह्क्‌डे, नलिणक्‌डे, एगसेले, 

तिकडे, वेसमणकूडे, अंजणे, मायंजणे 
जवूमंदरपन्चच्छिमेणं सीभओोयाए महाणईए उभभोक्ठे अट 
वव्खारपच्वया पण्णत्ता. त जहा- 

अकावर्दः, पम्हावई, भपीविसे, सुहावहेः 

चंदपन्वएः सुरपन्वए, नागपस्वए, देवपन्वए 
जरूमंदरपुरच्छिमेणं सीयाए महाणर्दए उत्तरेणं मष्ट चक्क 
वद्धि विजया पण्णत्ता. तं जहा- 


कच्छे, सुकच्छै महाकच्छे,  कच्छगावइ 
मावत्ते, मंगलावत्ते, पुक्खला, पुक्छलावद. 


६२७ 


६९६ 
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अरिदुनेमिस्स अंतिए्‌ नुंडा भवेत्त अग्मारामो अणगारियं 
पच्चइया सिद्धाओ --जाव -- सबव्वदुक्खप्पहीणागो. तं जहा- 
पडमावद, गोरी, 


गधारी, लद्खणा, 

सुसीमा, जंदवरई, 

सच्दभामा, ठप्पिणी 
कण्हअरगम हिरम) 


वीरियपुव्वस्स ण अहु वत्यु, अहु चूर्ञाचत्वु पम्यत्ता 
अट गहमो पण्णत्ताओ. तं चहा- 


निरयपगई, तिरिषनई, 
मगुयगड, देदग्, 
सिद्ध गड, गरड, 
पणे।टदणगइ्‌, पट्भारनइ. 


नगा-क्िय-रत्ता-रचदददेनीणं दावा अदद लोयणड बनायाम- 
विक्छथेणं पण्णत्ा. 


उक्कामुह-पहमुह-विञ्जमृह्‌-'चज्जदंतदीवानं दीदा अहर 
ज १यण्सक्राहइ्‌ जयानचन्ल प्म 





कालोदे णं समुद जटं जोयणल्नयसटस्साइ चक वाल वक्खमेयं 
पप्णत्ते. 

सव्भेतरपुकंखरद्धं प अट जोयणसयहस्ताइ चकक्यालदिक्छं- 
भेणं पष्णत्ते एवं दाहिरपव्लरडे चि. 


२६० 


रणम 


६३५ जवुमंदरपुरच्छिमेण सोयाए सहाणदए उत्तरणं उक्कोप्षपए 


६२३९ 


६४० 


६४१ 


अद्र अरहता, भहु चनकवटी, अहु वलदेवा, अद्र वासुदेवा 
उरप्पाज्जियु चा, उप्पज्जति वा, उप्पज्जिस्तंति बा 
जंतूमदरपुरच्छिमेणं सीयाए महाणऽए दाहिणेण उमकोस्तपए 
एवे चेव 

जतूमदरपस्चत्यिमेणं सीजोयाए भहाणर्देए दाह्णिण उश्को- 
सपए एवं चेव. 

एव उत्तरेण वि ४ 

जवरूभदरप्‌ रच्छिमेण सीयाए महणरईए उत्तरेण अदु दीह्‌- 
वेया, अद्र तिमिसगुहाओे, अद खडप्पवायगुहाभो, भहु 
कथमालगा देवा, अहु नटमालगा देवा, अट गयाक्रुडा, अद्र 
सिधुकंडा, महु गगाभो, अह्ुसिघूभो, भट उसतभक्‌डा पय्वया, 
अहु उसमकू्‌डा देवा पण्णत्ता 

जन्रुमंदरपरच्छिमेण सौयाए बहाणर्ईए दाहिणेण अहु दीह्‌- 
वेअह्ा एवं चेव - जाव -- अहु उसनक्‌डा देवा पण्णत्ता- 
नवरं एत्य रक्ता रतावर्दमो तापि चेव कडा. 
जबूमंदरपच्चच्छिमेण सीभओयाएं महाण्ईए दाहिणेण अदू 
दीहवेयड़ा --जाव -- अहु उसभक्‌डा देवा पण्णत्ता. ४ 
मदरचूलिया ण बहुमञ्क्षदेसमाए अद्र जोयणाइ विकमेण 
पण्णत्ते. 

धायद्संडदीवे पुरत्थिमद्धेण धायदरक्वे अदर जोयणा 
उड़' उच्चत्तेण पश्णत्ते. 
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जंबमेदरपुरिच्छमेणं सोयाए महाणईए दाहि्णिण भट चक्क- 
वषिविजया पष्णत्ता तं जहा- 

वच्छ - जाव ~ मंगलावई, 
जंदूमंदरपच्चच्छिमेणं सीमोयषए महाण्ईए दाहिणिणं अट 
चक्कवहिचिजया पण्णत्ता. तं जहा- 

पम्हे --जाव-- सलिलावई 
जंबूमदरपच्चच्छिपेणं सीओोयाए महणईए उत्तरेण अदु 
चक्कवट्विविजया पण्णत्ता तं जहा- 

प्ये --जाव-- गधिलावई 
जबूमंदरपुरच्छमेण सीयाए महाणईए उत्तरेणं अद्र राय- 
हाणीमो पण्णत्तागो तें जहा- 

वेमा --जाव-- पंडरोगिणौ 
जंबुमदरपुरच्छिमेणं सोयाए महाणर्ईए दाहिणेणं अदु राय- 
हाणीमो पण्णत्तामो तं जहा- 

सुसीमा --जाव-- रयणसंचया 
जवूमंदरपन्चच्छिमेणं सीभोदाए महाणर्ईए दाहिणिणं अट 
रायहाणीओ पण्णत्ताओ. तं जहा- 

असपुरा --जाव-- दीतसोगा. 
जंवूमंदरयच्चच्छिमेणं साभोदाए महाणर्ईए उत्तरणं अड 
रायहाणीमो पण्णत्तामो- त जहा. 

विजया --जाव-- अउञ्ज्ञा. १० 


३६२९ 


छणिग 


जंबूमंदरउत्तरेणं रप्पिमि चासहरपन्वए अदं कूडा पण्णत्ता. 

तं जहा- 

गाहा-सिद्धे य रष्यी रम्मग, नरकंता बुद्धि रष्यङडे य । 
हिरण्णवए मणिकचणे य रुष्पिं कूड़ा उ ॥१॥ 

जंवूमंदरपुरच्छिमेणं सथगवरे पन्वएु अद्र कूडा पण्णत्ता 

तं जहा- 

गाहा-रिद तवणिन्ज चण, रयत दिसासोत्ििए पलवे य । 
अंजण अजणपुलए, रयगस्स पुरच्छिमे फूडा ॥१॥ 


तत्य णं अद्र दिसाकुमारिमहत्तरियाभो महिडपाभो 
--जाव-- पलिओवमह्इयामो परिवसंति. तं जहा- 
गाहा-नंदुत्तरा नदा, भाणंदा गंदीवद्धणा । 
विजया य वेजयती, जयंती भपराजिया ॥ रे 
जेवूमेदरदाहिणेणं रुयगवरे पव्वए मर कूड़ा पण्णत्ताः 
तं जहा- 
गाहा-कणएु कचणे पउमे, नलिणे सरि दिवायरे चेच । 
वेसमणे वेऊलिए, सयगस्स उ दाहिणे कूडा ॥१॥ 
तत्य णं बद्र दिसाकुमारिमहत्तरियामो महिद्िाभो 
-- जाव -- पलिमोवमद्विहयाभो परिवसति. तं जहा- 


गाहू-समाहारा सुष्यतिण्णा ¦ 
सुष्यवुद्धा जसोहरा । 
लच्छि सेसवह , 


चित्तगृत्ता वसुंघरा ।१।। 


६४२ 


६४३ 


अद्ूहूण ३६९ 


उमज््देसमाए्‌ अद्र जोयणाद' विक्लमेणं, साइरेगाइ अट 
नोयणाई' सव्वमेण पण्णत्ते. 
एवं धायदर्क्लासो आदवैत्ता सच्चेव जंबूदीववत्त्वया 
भाणियन्वा -- जाव -- संदररूलियत्ति २२ 
एवं पच्चच्छिमद्े ति महाधायडसकवामो साढवेत्ता 
--जाव-- मंदर्चुलियत्ति. २२ 

एव पुक्खरबरदीबडपुरज्धिमद्धे वि पउमरुवल्ताभो माढवेत्ता 
--जाव-- सदरद्रूलियत्ति २२ 
एवं पृदलरवरदौवपन्चरिथमद्धे वि महापउमरक्खामो 
अशदवे्ता --जाव मंदरचूलियत्ति २२ 

जबृहीवे मंदरे पल्वए महसालवणे अद्र दिसाहत्यिक्‌डा 
पष्णत्ता तं जहाः 

माहा-पडमुत्तरनीलवते, सुहत्थि अंजणापिरी कुमृएय 

पलासए दड्सि, अहुमए रोयणमिरी १) 

जवृहीवरस णं दीवस्स जगई अदु जोयणाणं उड्‌ उच्चत्तेणं 
वहुभज्छदेसभाए अरं जोयणाई ` विक्खभेणं २ 

जवूरीदे दवे मंदरस्स पञ्वयस्स दाहिणेण महाहिभवते 
वापहुरपच्वए अदु कृडा पष्णत्ता त नहा- 
गाहा-सिद्धे महाहिमवते, हिमवते रोहिया हरोक्‌डे 

हरिहता हस्विसे, वेरलिए चेव कृडा उ ५१. 


२६४ लणगणं 


गाहा-मेघकरा मेधवद, सुमेधा मेघप्रालिणौ 1 
तोयधारा चिचित्ता यः पृष्फमाला अ्णिदिया ॥१। १२ 
६४४ अदं कप्पा तिरितनिरसरोववण्णगा पण्णत्ता. तं जहा- 
सोहुम्मे --जाव - सह्स्सारे 
एएसु ण उद्चु कष्पेचु अद्र ददा पण्णत्ता. तं जहा - 
सेके ~ जाव - सहस्सारे. 
एएसि णं अद्रुह इंदाण महू परियाणिया विमाणा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
पालएः पुष्फए, सोमणसे, सिरिवच्छेः 
नदावत्ते, ऋ्ामकमे, पीतिमणे, विमले ३ 
६४५ भद्ुटुसियाणि भिरेलुपडिमाणं चउसङ्ीए राइदिर्ए़हि दहि 
य॒ अद्रासीएहि भिक्लासर्फाहि अहापुत्ता -जाव-- 
अणुपाक्िया वचि भवई 
६४६ अटुविहा सस्तारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता त जहा- 
पठमसमयनेरहया --जाव -- अपठमसयदेवा, 
अद्रुविहा सन्वजीवा पण्णत्ता त नहा- 


नेरदइया, तिरिद्लजोणिया 
तिरिक्डनोणीणिभो मणुस्सा, 
मणुस्सीमो, देवा, 

देनीओ, सिद्धा 


अहवा अद्र विहा सन्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 


अहूटण ३६३ 


जरमेदरपस्वच्छिेणं स्यगवरे पव्वए्‌ द्र कृडा पण्णता 
तं जहा 
गाहा-सोत्थिय ममोहै य, हमव भेदरे तहा । 
र्लगे रमगुत्तमे, चदे अदुमे य सुदंसणे ॥\१॥ 
तस्य ण ब्र दिपाकुमारमिहृत्तरियामो महिड्वामो 
--जाव ~ पलिमोवमदहयामो परिवसंति. तं जहा- 
गाहा-इलादेवी सुरदेवो, पृष्वी प्रउमावई्‌ । 
एगनासा नवमिया, सोता भहा थ उदमा ॥१॥ 
जवूमदररत्तरभगवरे पव्वए अहु कुडा पष्णत्ता तं जहा- 
गाहा-रपणे रयणुच्चएु था, सव्वरयण रयणंचए चेव । 
विजये य विजयते जयते सपराजिए ॥१॥ 
तेत्य॒ण॒ बददिषाकुमारिमहत्तरियामो महिद्िपामो 
--जाव-- पतिमोवमद्विहयामो परिवसति तं जहा. 
गाहा-अलवसा भितकेसी, पोडरिभीतवारणी । 
आसा यसव्वगा देवर, सिरी हिरी चेव उत्तरभो ॥१॥ 
अर हलोगवत्यन्वाभो दिसाकुमारिमहृत्तरिपाभो पष्त्ताभो, 
ते जहा. 
माहा-भोगंकरा भोगवर, सुभोगा भोगमाह्लिणी । 
एबच्छा वच्छमित्ता य, वास्सिणा लाहा 11१11 


सट उङलोगवत्थव्वामो दिसाकमारिमहुत्तरियाभो पष्णत्तामो, 
त जहा- 


२६६ 


लाणगं 


मसुयाणं धम्माणं सम्म युणणयाएु भव्भु यम्वं भवद. 
सुयाण धम्माणं आोगिष्हूणयाए मवेधारणयाए अन्दर - 
यच्वं भव. 

पावाणं कम्भाणं संजमेणं मकरणयाए अब्भं पव्वं 
मवद. 

पोराणाणं कम्माण तवत्ता विगिचगयाएु विसरोहणयाए 
मन्भुदु यच्वं भवह. 

भमगहीयपरितणस्स संगिष्ट्गयाए अभ्भृदं यव्व भवह 
सेहं मायारगोयरगहणयाए भन्भृदरं यन्व भवह. 
गिलाणस्संभगिलाए वेयादच्चकरणयाएु अनभू यचच 
भवड 

साहूम्मियाणमधिकरणंसि उष्पण्णंसि तत्य अनिस्सितो- 
वस्तिमो भपक्म्गाही मञ्त्य भावभुए कहं णु साहम्मिया 
मप्यसह्‌ा अप्पञ्चल्ला भप्पतुमतुमा उवसामणयाए 
अव्भृद यन्वं भवेद 


६५० महासुक्क-सहस्सारेस्ु णं कप्य विमाणा भहु जोयणसयादइ 


उड उच्चत्तेणं पण्णत्ता 


६५१ अरहमो ण॒ भरिटूनेमिस्स अदटुसथा वादीणं सदेवमणु 


यादुराए परिस्राए वादे मपराजियाणं उक्कोसिया वादि 
संषया हृत्या, 


&४२ अदटुसामदए केवलिसमुग्धाए पण्णत्तं त जहा- 


पदमे समए दंडं करे 


अदुदाण ३६ 


आभिणिनेहियनाणी --जववि- विभेगनाणी. ३ 
६४७ अदुविहे सजमे पण्णत्ते. तं जहा- 
पठम-समय-चुहुम-संपराय-सराग-संजमेः 
सयटम-समय-चुहुम-संपराय-सराग-संजमे, 
पठस-समय-वादर-सजमे, 
अपटम-समय-बादर-संजमे, 
पठम-समथ-उवसत-कसाय-बीयराग-संजमे, 
अपदटम-समय-उवसत-कसाय-वीयराग-सजमे, 
पठम-समय-दीण-कसाय-वीतराग-संजमे; 
अपढम-समय-लीणकसाय-बीतराग-तंजमे 
६४८ अद्र पुढवौओ पण्णत्ताओो. तं जह 
रथणप्पमा - जाव -- अहे सत्तमा इसिथन्भारा 


इपीपठेमाराए ण पुट्वीए वहुमन्कदेससाए अटजोयणिए 
चेत्ते अदं जोधणाइ वाहल्केण पण्णत्ते 


इसिपव्माराए णं पृटवीए अहु नामघेज्जा पण्णत्ता. 


त जहा- 
सिद वा इसपव्भाराईइ घा, 
तण्ड वा, तणृतणइ वा 
सिह वाः सिद्धालषएड वा, 
सुत्तीइ्‌ वा, मत्तालणएइ वा. ३ 


६४९ अदुडुर्णोहि समं सधघडितव्वं जइतव्वं परव्कमितव्वं 
मस्सिं च अद्र नो पमाएयव्दं भवड 


२६५ 


६ ६ 


६७ 


नी 
१1 
73 


६६० 


सण 


मटर नक्खत्ता चंदेण-सिद्धिं पम्‌ जोगं नाएति सें ज्टा- 
कत्तिया; रोहिणी, एष्च्वुः महा, 
चित्ता, विम्पाहा, गण्गा, नदरा 

जंदुहीवस्त णं दीचस्त दारा अह्र जोयगादईं उदु उच्चत्तेण 

पण्णत्ता- 

सव्यस पि दीवक्षमुदहाण दारा अरु जोग उडु 

उच्चत्तेणं षप्णत्ता. २ 

पुरिसवेयणिज्जस्त णं कऊम्नम्घ जहृष्नेणं अद्ुनंवन्द राई 

वंवटिई पण्णत्ता 

जसोकित्तीनामएण कम्मत्स सहृष्णेणं अदु भृहुत्ताईं वंध 

पण्णत्ता 

उच्चगोयस्स णं कम्पस्य णं एदं चेव. ३ 


तेडदियाणं अट इकरुलकोडीजो गीपमृहसयसहस्सा 
पण्णत्ता 
जीवा ण अद्टद्धाणयिव्तरत्तिए्‌ पोग्गले पावरम्मत्ताए चिणि 


दा, चिणति दा, चिप्त्तत्ति वा, त जह्‌ा- 
पठम-समय-तेरदय-निव्व त्तर - जाद-- अपडन-समय- 
देद~नव्व्तिएं 
एवं चिण-उवदिण - जाद-- निन्जरा चेव. 
अटरुपएत्तिया ङंघा सणंता पण्णत्ता 
उ्रुपरत्तोगाढडा पोरमला सणता पण्णत्ता --जव-- 
अद्रगुणलुक्डा पोरगला अणता पण्णत्ता २६ 


बहुदराण ३६७ 


दए समए कवा करेड' 
तए समए संयाणं फरेईः 
चडत्ये समए लोगं प्रेद; 
पंचमे समद सोग पडिसाह्ः 
चह समए सथं पट्साहरई, 
सत्तमे समए कवाडई पटिसाहस्, 
अष्टमे समए दं पडसाहुरई 
६५३ समणस्व णं सगवमो महावीरस्स अट सयः अणु्तरोववा- 
याणं गरकललाणाणं ---जानः ` आगमेसिभदणं 
उव्कोसिया अुत्तरोबवाइयसेपया हत्या 
९४४ अटूविहा बाणमंतस देवा पप्णत्ता. तं जहा- 
परिखाया; रूण ज्वा, रदखसा' 
किष्णरा, किपुरिसाः महोरग, गंषन्बा. 
एएसि णं अट्टं वाणमतरदेवाण मद चेइयरवला पण्यत्ता. 
तं जहा- 
गाहाभो-कलंबो विसायाणं, वड़ो जर्लाण चेदयं । 
तुलसी भूयाणं भदे, रद्खसाणं च कंडमो 11९1 
असोज फ्िण्णराणं चिपुरिस्ाण य चंपमो 1 
तागस्लो भुयंमाणं, गंघन्दाण य तंदुमो परो 
९५५ इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए वहूसमरमपिन्जामे भूमि- 


भागान अद्रूनोयणसए उड्बाहाए सुरबिमाणे चार 
चर 


4.1. 


लणग 


नो इत्यीणं दंदियाहं भणोहराडं सणोरमादईं आलोदत्ता 
निज््ादत्ता भव, 

नो पणीयरससाोरई 

नो पाण-मोयणतस्स मइमत्तं आहारए भव, 

नो पृव्वरयं पुल्वकीलियं समरेत्ता भवह, 

नो सदाणुवाई, नो हूवाणुवाई, नो सिलोगाणुबाईः 

नो सायामुष्खपडिवद्धे यावि भवद्घ. 


नव वभचेरगृत्तीमो पण्णत्ताभो तं जहा- 


नो विचित्ताईं सपणासणाईइ पेवित्ता भवद- 
इत्यीससत्ताइ, पसुसंतत्ताद, पडगसंसत्ताइं 

इत्यीणं कहं कहेत्ता भवदु; 

इत्यीणं उणाद सेवित्ता भवड, 

इत्यीणं ईवियादइं --जाव-- निज्ज्ाइत्ता सवडः 

पणीयरसभोई, 

पाण-भोयणस्स भदमायमाहारणएु सया भवर, 

पुव्वेरय पुन्वकीलिय सरित्ता भव 

सहाणुवाई, स्वाणवारई, सिलोगाणुचाई, 

साथासुक्वपडिवद्धे थावि भवई. २ 


६६४ अभिणदणाओ णं अरहाओ घुमद भरहा नर्बहि सागरोवम- 


कोड़ी-सयसहस्सहि वि्वकर्तहु समुप्पण्णे 


६९५ नव सन्भावपयत्या पण्णत्ता त जहा- 


नवाणं 


६९१ नर्वाह ठर्णह समणे निरये संभोयं विसंभोहयं करेमाणे 
न्यद्वकमई. तं जहा- 
आयरिय-पड्णीवं, 
उवञ्याय-पडमीयः 
ेर-पड़णीयं, 
कुल-पडिणीयं, 
रण-पःडणीयथं, 
संघ-पडणीय, 
नाय-पड्मीय, 
दसण-पडिणीयं; 
चरितत-पड्पिीय. 
६६२ नद वभचेरा पण्पत्ता. तं जहा- 
सत्यपरिण्या --जाव-- सह्ापरिण्णा 
६९३ नव वेभदेरगृत्तौभ पण्णत्तासो. तं जहा- 
दिवित्ताइ सयणाप्णादं सेदित्ता भवडइ- 
नौ इरिण्संसत्ताई नो पसुसन्नत्ताइ, नो पंडगससत्ताद. 
नो इत्यीणं कहं कत्ता भवः 
नो इत्यीद्राणाह्‌ं सेवित्ता सवइ; 
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पुठविकाहत्ताए -- जाव-- ्पौचिदिधत्ताएु. ६ 
६९६७ नर्याहं ठर्णेहि रोगुप्त्तौ सिया, तं नहा- 

मच्चासणाए, 

गओहियासणाए, 

अइणिहाए 

अइजागरिएण, 

उच्चारनिरोहेणः 

पासवणनिरोहेणं, 

भद्धाणगमणेणं, 

मोयणपडिकूलयापए, 

हदियत्यविकोवणयाए. 


६६८ नवविहे दरिसणावरणिन्जे कम्मे पण्णते. तं जहा- 
निहा, 
निहानिहा, 
पयला, 
पयलापयला, 
थीणमिद्धी, 
चक्लुदंसणावरणेः 
अचवसुदसणावरणे; 
आओहिर्दंसणाचरणे, 
केवलदसणावरणे, 
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जीवाः भजीवा, पुण्ण, 
पावो, आसवो, संवरो, 
तिसञ्जरा, बंधो, मोदलो. 


६६६ नवविहा सप्तारसमावण्णणा जीवा पण्णत्ता. तं जहा- 
पुठविकाइया --जाव-- पाचदियत्ति 
पुटचिकाइया नवगडइया नवआगडइया पण्णत्ता. तं जहा- 
पुढविकाइए पृढवीकाइएसु उववज्जमाणे पृढविकाइर्ए़हितो 
चा --जाव -- पचदिर्णहुतो वा उचचज्जेज्जा. 
से चेव णं पुढविकाइए पृढचिकायत्तं विप्पजहमाणे पुढ- 
विकाइ्यत्ताए वा - जाव -- पाचदियत्ताए वा गच्देन्जा. 
एवमाउकाइया वि -- जाव-- ्पचदियत्ति 
नत्रविहा सन्बजीकां पण्णत्ता. त जहा- 
एगदिषा, बेडदिथा, तेइदिया, 
च<रदिया, नेरईया, पंचंदियतिरिक्वजोणिया, 
मणुस्साः देवा, सिद्धा. 
महुवा नवविहा सव्वजीवा पण्णत्ता. तं नहा- 
पठम-तमय-नेरइया -जाव--अपटहम-समय-देवा, सदा 
नवविहा सव्वजीवोगाहूणा पण्णत्ता तं जहा- 
पुढविकाईइमोगाहुणा - जाव - रपचदियभगाहणा. 
जीवाण नर्वाह रर्णोहि ससार र्बात्तसूु वा, वत्तत्रिवा, 
वत्तिस्सति वा, तं जहा- 
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गाहा-एएखनु पडिसत्त्‌, फित्तीपरिसाण वासुदेवाणं । 
सव्ये वि चक्फजोही, हम्मेहूतौ सचककेहि ॥१॥ ३ 
६७३ एगमेगे ण महानिह णं नव नने जोयणाद्र विक्खभेणं 
पण्णत्त 
एगमेगस्स ण रण्णो चाउरंतचस्कवटिस्त नव महानिर्हिभो 
पण्णत्ताभो. तं जहा- 


गाहाओ-नेसप्पे पं्यए , 
विगलए सब्वरयग महापञमे । 
काले य महाकालि 
माणवग महानिही सवे ॥१॥ 
नेसप्पमि निवे , 
मामागरनगरपटूणाणं च । 
दोणगरुहुमडवाणं 
खधाराण गिहाण च ।\२॥ 
गणयस्स य वीपाणं , 
माणुम्माणस् जं पमाणं च) 
धण्णस्स य वीयाणं , 
उप्पत्ती पडुए भणिया ॥२। 
सव्या आमरणविही , 
पुरिसाण जा प होई महिलाणं । 
आसाणय हुत्यीण थ, 


पिगलगर्निहिमि सा भणिया ॥४॥। 
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© 


६७ 


६७ 


= 
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अभीर णं नक्खत्त साइरेगे नव मुहृत्ते चदे सद्धं जोगं जोएइ, 
अमीई इमा णं नव नक्खत्ता णं च॑दस्स उत्तरणं जोगं 
जोएंति. तं जहा- 

अमीई - जाव -- भरणी ¢ 


इमीसे णं रयणप्पमाए पुठवीए बहुससरमणिन्जाभो भूमि- 

मागा नवजोगणस्तयादं उद्धं अबाहएु उवरिस्ले ताराख्वे 

चारं चरइ, 

जदुरीवे णं दीवे नवजोयणिञा मन्छा पचितिसु वा, पतिसंति 

वा, पतिसिस्संतिवा 

जलहीवे दीवे भारहै वसे इसीते मोसप्पणीद्‌ चववल्देव- 

वासुदेवपिधरो हृत्या त जहा- 

गाहा-पयावड य वमे य, रोहे सोमे सिवेडया) 
महासीहे अग्गसीहे, दसरहे नवमे य ॒वसुदेवे ॥)१॥ 

इत्तो माठत्तं जहा समवाए निरवसेस -जाद-एगा तै 

गर्भवस्तही चिज्िस्सति नागनेस्तेणं. 

जबुहीवे दवे भारहै वासे भागमेस्स्ाए उस्पप्पिणीए नवं 

बलदेव-वासुदेव-पियरो भदिस्तंति 

नेव वलदेव-मायरो मवस्संति 


एवं जहा समवाए॒निरवरसेसं --जाव-महाभीमसेण 
सुर्गीवे य अपच्छिमे 
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लणगं 

सखे महानिहिम्मी , 
तुडियगाणं च सर्व्वे ॥१०॥ 
चक्कटरुपदटाणा 

भट्दुस्तेहा य नव य दिव्खंभे । 
वारसदीहा मनजुप्तसल्पिया , 
जण््नीई मुहे ॥११॥ 
वेरलियमणिकनाडा 
कणगमया विविघरयणपडिपुण्णा ! 
ससि-सुर-चक्क-लक्खण 
मणुसम-जुगवाहुवत्तणा य ॥१२॥ 
पलिभोवभट्तीया । 
निहिसरिणामा य तेसु खलु दैवा । 
जपि ते आवसा , 
भककिज्जा आहिवस्चा वा ।१२)। 
एए ते नवनिहिभो , 
परूत्त-धण-रयण-संचय-समिद्धा 

जे चसमुवगच्छ॑ती › 
सव्ये चक्कर णं ॥१४॥ २ 


६७४ नेव निगर्ईओ पण्णत्ताभो. तं जहा- 


दाहि, नवणीयं, 


सप्पिं, तेल, गलो, 


सज्ज, मंस. 


1.2.48 
नवद्म 


खचव्वस्यणे 
र चण्एड रं | 
व्योटस चठ व्यद ४ 
५ च्‌ रच्च ११११, 
एवया 1 
त सब्वमत्तीण | 
1 य रोण य › 
ध परा सहपडमे ११९१५ 
१) - कालण्णएण › 
पलपन = तीघु ववषु 

प्पसत सस्माणि + 
ध हयक रई 1\७1 
तिणि 


त 1 | ॥ 1८ \ 
-गोत्तिसिलप्यवालप न 
1 णं पटुरणाणं च \ 
अवरणा्ण ४ ` 
मा दंडनीद र ११६१५ 
नदि नादरः 


चि उप्पत्ती \ 
कल्वस्स उव्विहस्स 


11 ठाणेग 


चारणमणे, 
उहवाइयगणे, 
विस्सेवादयगणे 
फामड़्िगणे, 
माणवगणे, 
कोडयगणे 
६८१ समणेणं भगवया महावीरेणं सम्णाणं निग्ंयाणं नदको- 
दिपरिसृद्धे भिक्चे पण्णत्ते. त जहा- 
न हृणई;, न हूणावद, हणतं नाणुजाणदः 
न पयद, न पयावेद, पचतं नाणुजाणडई' 
न किण, न किणावेह, किणेतं नाणुजाणईं 


६०८२९ ईसाणस्त ण देविदस्स देवरण्णो वरणस्स॒ महारण्णो नव 
अर्गमहिसोभो पण्णत्ताओ 


६०८२ ६साणस्स णं देविदस्स देवरण्णो मगगमहिसीणं नव पलिभो- 
चमाद्‌ ठिई पण्णत्ता 
दसणे कप्पे उक्कोसेणं देवीणं नव॒ पलिमोवमाईं रि 
पण्णत्ता. २ 


£८४ नवे देवनिकाया पण्णत्ता. त जहा- 
गाहा-सारस्सयमाइच्चा # 
व्ही वरुणा य गह्‌ तोया य । 
तुसिया अन्वाबाहा , 
भग्गिच्चा चेव रद्र य ।\१॥। 
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६७१५ नव सोयपरिस्सवा बोदी पण्णत्ता. तं जहा- 
दौ सोत्ता, दो चेत्ता, दो घाणा 
महुः पसे पाठ. 
६७६ नवविहे पुष्णे पण्णत्त . तं जहा- 
अष्णयुष्णे, 'पाणपुष्णे, वत्थपुण्णेः 
केणधुण्णे, सथणपुष्णे, मणपुष्णे 
वहपृण्णे, कायपुष्णे, नमोक्कारपुष्णे,. 
६७७ नव पाबस्सायतणा पण्णत्ता. तं जहा- 
पाणाईइवाए --जाव-- लोभे 
६७८ नघविहे पावसुपसंगे पण्णत्त . त जहा- 
गोहा~उप्पाए निमित्ते मते, आतिक्लए तिमिच्छएु । 
कला आवरणे अण्णाणे, मिच्छापावतणेद्‌ य ॥११ 
६७६ नव नेउणिघा वत्थु पण्णत्ता. तं जहा- 


संखाणे, निभि, काईण, 
पोराणे पारिहृत्िए, परपडिए, 
वाईए, भूदकम्मे, तिगिच्छए. 
६८० समणस्त णं भगवमो भहावीरस्स नवं गणा हत्या. 
तं जहा- 
मोदापे भणे, 
उत्तरबलिस्हुगणे, 


उदृहुगणे, 
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भहैगारवपरिणामे, 
तिरियमारवपरिणामे, 
दीहंमारवपरिणामे, 
रहस्सगारवपरिणामे. 

६८७ नचनवमिया ण भिरकेलुपदिमा एगासिए राईदिएहि चर्जहं 
य परचुत्तरेह भिष्ासर्ाहं बहासुत्ता - जाव-- यारा 
हिया यावि भवर. 

६८८ नवेविहे पाधच्छित्ते पण्णत्ते. तं जहा- 

भतोपणारिहे --जाव-- भूलारिहै, मणवश्प्पारिहे. 
६८६ जेवृभंदरदाहणिणं भरहे दीहेवेयट नव कडा प्णत्ता- 


त जहा- 
गाहा-सिद्धे भरहै खंडग , 
माणी वेयु पृण्ण तिमिसगृहा । 
भरहे वेसमणे धा , 
भरहे कूडाण नामाद ॥१। 
जंब्रुसदरदाहिणिण नित्तमे वासहरपव्वए नव कूड़ा पण्णत्ता, 
त जहा- 
गाहा-सिद्धे निसहे हरिवास ; 
विदेह हरि धिहि भ सीतोदा 
अवरविदेहै रयगे , 


निसभे कडाण नामाणी ॥१। 
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जनु विज्जुप्पमे वक्खारपव्वए नव कृडा पण्परत्ता. तं जहा- 


गाहा-सिद्धे भ विज्ज्ुणामे, 3 
देवकूरा पम फणग सोवत्यी ! 
सीतोदाए सजले , 
हरिक्‌डे चेव वोद्धन्वे ॥१ 


जदू षम्हे दीहवेयड नव कड़ा पण्णत्ता त जहा 
गाहा-मिद्धे पम्हे खड माणी वेयदु . 

एवं चेव --जान-- सलिलावहमि रीहवेयड . 

एवं वप्पे दीह्वेयड़ं एवं --जाव -- मंधिलावइमि दीहवेधडु 
नव कडा पण्णत्ता. तं जहा- 


गाहा-सिद्धे गधिल खडग , 
माणी वेड पष त्तिमिसगुहा । 
गंधिलावदं वेसमण ; 
क्‌डाणं होति नामाईइ ।1?॥ 


एव सव्वेसु दीहुवेयडसु दो फडा सरिसणामगः सेसा ते चेव. 
जदुभंदरेणं उत्तरेणं नीलवते वासहरपव्वए नव कडा 
पण्णत्ता तं जहा- 


-गाहू-सिद्ध नीलवत विदेह , 
सीता क्न्ती य नारिकता य । 
अवरविदेहे 


रम्मगकृडे उवदं्तणे चेव \1१॥। 
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जदूमदरपव्वए णंदेणवणे नव कडा पण्णत्ता, तं जहा- 

भाहा--नंदणे मंदरे चेव, निसहे हैभवए रयय स्यए य । 
सागरचित्तं वरे वलक्डे चेव योद्धन्दे ॥१\॥ 

जंतूमालवंतवक्लारपम्बए नव क्‌ डा पण्णत्ता. तं जहा- 


गाहा-सिद्धे य मालवते , 
उत्तरकुर कच्छ सागरे र्यए । 
सीता तह पुष्णणामे , 
हरिस्सहक्‌डे य ोदधेव्चे 1 १॥। 
जद्ुमदरपन्वय कच्छे दीहवेयडं नवे कूड़ा पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-सिदधे कच्छ संडग , 
माणी वेयडु पृण तिभिसगृहा । 
कच्छे वेसमणे या; 
कच्छे कडाण णामा ॥१। 
जद सूकच्छै दीहवेयड़ नव कुंडा पण्णत्ता तं जहा. 
सिद्धे सुकच्छे खंडग , 
माणी वेयु पण तिमिसगुहा । 
युकच्चे वेसभणे , ` 
सुकच््छि क्डाण नामाईं ॥१।) 
एव -- जाव -- पोक्छलावतिमि दीहवेयड . 
एवं वच्छे दीहवेथङ़. 


एवं --जाव -- मंगलावइमि दीहूवेयड़ 


४ १४ 


&६३ 


ठणग 


मज्जा वि गं सुपासा पाप्तावच्चिन्ना. 
आगमेस्साए उस्सप्पिणोए चाउज्जामं घम्मं पष्णवतित्ता 
सिन्त्िहिति -जाव- संतं काहिति. 
एस णं अज्जो ! सेणिए राया भिभितारे कालमपि कालं 
फिच्चा इमौसे रयणप्पभाए पुढवीए सीमंतए्‌ नरए 
चउरासीड-वास-सहस्स-दवदयसि निरयसि नेरदयत्ताए 
उववि्जहिति. 
से ण तत्य नेरदए भविस्सद काठे कालोमते --जाव- 
परभक्िण्े वण्णेणं से णं तत्य वेयणं वेदिं उन्जल 
--जाव--दुरहियासं. | 
से णं तओ नरयाभो उच्वहटरत्ता आगमेस्ताए उस्तप्पिणीए 
इहेव जंबुहीवे दीवे भारहै चसे वेयडुगिरिपायम्‌के पुंडु 
जणवएसु सतद्वारे नयरे समुरस्स ॒फुलकरस्स भटूए 
भारियाए कुच्छिंसि पुमत्ताए पच्चायाहिह. 
तएण्ता महा भारिया नवण्टुं मासाण वहुपच्पुण्णाण 
अद्धुहुमाण य रादंदियाणं विइक्कंतताण सुककुसालपाणिपायं 
अहीणपड्पुष्णर्पोचिदियसरीर लक्लणवंजण --जात-- सुरू 
दारगं पयाहिर्द. 
जं रयणिचणसे दारए पयाहिई त र्यणि च ण सतदुबारे 
नगरे सन्ितरवाहिरए भारग्णसो य कूभग्गसो य पउभवासे 
थ रयणवासे य वासे वासिहिर. 
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जवूमेदरउत्तरेण एरवए दोहवेयडु नव॒ कडा पण्णत्ता. 


त जहा- 
गाहा-सिदे रयणे खंडगं , 
माणी वेयं पुण तिभिसगृहा । 
एरवप वेसमणे , 
एरवए क्‌ इणासाई ॥ ११ १५ 


६६० पासे णं भरहा परिसादाणिषएु वन्जरिसहणारायसंघयणे 
समचउरंससंठाणसंठिए्‌ नव रथणीमो उड्‌ उच्चत्तेणं हत्या. 
६६१ समणस्स णं मगवयो महावीरस्स तित्यंसि नर्वाह जोवेहि 
तित्थगरणामगोत्ते कम्मे निव्वत्तिए. तं जहा- 
सेणिएण, - सुपासेणं, उदाइणा, 
पोष्टिलेणं मणयारेणं, दडाउणा, संदेणं, 
सतषएणं, सुलसाए, सावि्ाए रेनतीए. 
६६२ एस णं अज्जो ! 
फण्ठे वासुदेवे, 
रामे वलदेवे, 
उदये पेढालयुत्त, 
पृष्ट 
सतए गाहावड, 
दारुए निंर, 
सच्चं नियो, 
सावियवुद्धे अंबडे परिष्वायण, 


४१६ 


रणय्‌ 


ते होऊ णं भम्हं देवाणुप्पिया ! पहापउमस्त रण्णो दोच्ये वि 
नामधेज्जे देवसेणे. 

तए णं तस्स महापउमस्स दोच्चे चि नामघेज्ने मविस्सई 
तए णं तस्स देवसेणस्तं रण्णो अण्णया फयाई सेयस्रयतल- 
विमलस्षण्णिक्तासे चखदहते हृत्थिरयणे समुप्पज्जिहिड 

तेए णं से देव्तेणे राया तं सेयं संखतलविमलसण्णिकातं 
चेदत हेत्यिरयणं दुरटे समाणे सत्तदवार नगरं मन्छ- 
मज्परेणं ज्िकंखेण अभिक्छणं अदइज्जाहि य निज्जाहि य 
तेए ण॒ सतदुवारे नगरे बहवे राइस्रतलनर -जाव-- 
भण्णमण्भ सहाविति एवं वडइस्तति-नम्हा ण देवाणुपिपिया ¦ 
मम्हुं देवसेणस्स रण्णो सेए-स्खतलचिमलसग्णिकाते चउदते 
हत्थिरयणे त॒ होऊ ण भम्ह देवाणुप्पिया { देवसेणस्स 
रण्णो त॑च्चे वि नामधेज्जे चिमलवाहुणे 

तए ण तस्स देवस्ेणस्स रण्णो तच्चे चि नामधेज्जे भविस्सद 
चिमलवाहणे 

तए ण से विमलवाहृणे राया तीस बास्ादं अगारवासमन्त्र 
वसित्ता अम्मापिर्शाहि देवत्तगर्णाहि गरमहत्त र्हि अन्भणुण्णाए 
समाणे उदुमि सरएु संबद्ध अणृत्तरे मोक्लमगे पृणरवि 
लोगतिर्ण़हि जीयकप्परतह वेर्वेहि तह इहि कंताहि 
पियाहि मणुरग्गाहि मणार्माहि उरालाहि कल्तार्णाहि 
घर्णा तिर्हि संगत्लाहि सस्सिरोर्भाहि वग्गुहि मभिणं- 
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तए णं तस्स दारथस्स अस्मापियरो एक्कारसमे दिवसे 
विईकष्कंते --जाव -- बारसाहे दिवसे अथमेयाङ्व गोण्णं 
गुण-णिष्फ्णं नामधिग्जं कर्पहति 


जम्हा णं गम्हुं इमंसि दारगसि जायंसि समाणंसि सयदुबारे 
नगरे सम्मभिंतरबाहिरए भाररगसो य, कभगसो य, पठमवासे 
य, रयणवासे य बा वृह, तं होऊ णं अम्टं इमस्स दारगस्स 
नामधिज्जं महापरसे. 

तए णं तस्स दारगस्त मम्मापियरो नामधिन्जं काहुति- 
महापउमेत्ति 

तए णं महापञनं दारगं अस्मापियरो सादरेगं अटुवा- 
सजायगं अर्पणत्तः सहया राथाभिसेएणं अर्भिसि्चि{हिति 

से णं तत्य राया भतिस्सईइ महता द्दिमवंतमहुतमलय. 
सदरराय वण्णमौ - जाव -- रज्जं पसाहिमाणे विहरिस्सद् 

तए णं तस्स महापडमस्स रण्णो अण्णया कयाइ दो देवा 


मह्या -- जाव -- महेसक्ला सेगाकम्मं काहिति, त जहा- 
पुण्णभदुए, माणिमट्ए. 


तए णं सतद्वारे नमरे बहवे राद्षर-तलवर-माडंविय- 
कोडुबिय-इठ्मसेहि-सेणावडइ-सर्यवाहप्पभियञओ अण्णमप्णं 
सदर्वेहिति. एवं वडइस्सति. 

जम्हा णं देवाणुष्पिया ! स्ह महापडमस्त रप्णो द्यो देवा 
महिड्िया -जाव-- महैसक्ला सेणाकम्मं करेति. तं जहा- 
पुण्णमहं य भाणिमहे य 


2१८ 


लणय 


लाघवे खती मृत्ती गुत्तौ सच्च-सजम-तव-गणतुचरियसोव- 
चियफलपरिनिव्वाणमगेणं अष्पाणं भवेभाणस्स 
ज्लाणतरियाए वटूमाणस्स भणते वणुत्तरे चिव्वाधाए 
--जाव-- केवेलवरनाणद् षणे सपप्पन््िहिति. तए णं पै 
भगवं भर जिणे भविस्मद केदलो सन्वण्णु सव्वदरिपी 
सदेवमणुभासुरस्त लोगस्त परियागं जाणइ पाद सव्वलोए 
सन्वजीवाणं आगरं गहं ठिदं घवणं उववायं तक्कं मणो. 
माणसियं भक्तं कड़ं परितेवियं आगवीकम्म रहोकम्मं अरहा 
अरहस्स मागो त तं कालं मण-सवय-सकाइए जोगे बटमाणाण 
सच्वसोए सव्वजीवाणं सव्वमावे जाणमाणे पाषमाणे 
विरह. 
तए णं से भगवतेणं मणुत्तरेण केवसवरनाण-दंसणेण 
सदेवमणुमासुरलोगं मनिसनिच्चा समणाणं निमायाणं जे 
फेड़ उवसग्णा उप्पज्जंति तं जहा- 

दिव्वा चा, साणुसा! वा, तिरिक्छजोणिथा चा ते उष्पणम 
सम्मं सहिस्सह, खमिस्सड, तितिष्ठविस्सद, अहिपातिस्प 
तए ण से मगवं मणगारे भविस्सई्‌ ईरिथासमिए मासासमिए 
एवं जहा- वदधमाणसामी तं चेव निरवसेसं --जाव- 
मन्वावारविउसजोगजुत्त. 

तस्स णं भगवंतस्त एएणं विहारेण विहरमाणस्स दुवालसरह 
संवच्छररहि विदक्कर्तोहि तेरसहि य ॒पवे्ेहि तेरसमस्स भ 
संवच्छरस्स मंतरा बहूमाणस्स अणुत्तरेणं नाणेणं जहा 
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दिज्जमाणे समिथुवमाणे य वह्या सुसुमिभागे उन्नणि 
एग देवदूसमादाय मृड मवित्ता अगाराभो सणगाियं 
पव्वयाहिइ. तस्स णं मगवंतस्स साइरेगाईं दुवालस वासाइं 
निच्चं वोसदरुकाए चियत्तदेहे जे केड्‌ उवसग्गा उप्यन्जिस्संति 
त जहा- 
दिव्वा वा, माणुत्ता वा, तिरिक्छजोणिया वा ते उष्यण्णे 
सम्म सहिस्सह, खमिस्तद, तितिर्खिस्सइ, अहियसिस्सइ. 
तए णं से भगवं ईरियासनिए भास्ासमिए --जाव-- 
गुत्तनमयारि अममे आचणे छिषण्णगंथे निरुवलेवे कंसपाई 
तरे मुक्कत्तोए जहा मावणाए -जाव -- सुहुयहुयासणे इवं 
तेयसा जलते. 
गाहाजो-कंसे संखे जीवे, गगणे वाए यं सारए सलक । 
पुक्डरयत्ते कमे, विहगे खगे य भारङ \१॥ 
कंजर वसहे सीहे, नगरां चेव सायरमखोभे । 
चदे सुरे कणगे, वसुधरा चेव सृहुयहुए ॥२॥\ 
नत्थि णं तस्स भगवतस्व कत्थ्‌ पडिबधे भवइ 
से य पड्चिधे चरउव्विहे पण्णत्ते तं नहा- 
अंडएइ वा, पोयएद वा, उग्गहिएइ वा, पहिए वा 
जणंजग दिस इच्छहतं ण त णं दिसं अपडिबद्ध सुचिभूए 
छह भरुए अणप्पपये संजमेण अप्पाणं भावेमाणे चिदरिस्सह, 
तस्स ण भगचतस्स अणगुत्तरेणं नागेण, अणुत्तरेण दंसणेणं, 
जणुत्तरेण चरित्तएणं एवं मालएणं विहारेण अन्जवे महवे 


' छाणग 


कोहुकंसाए --जाव-- तोहुकताए. 

पंच कामगुणे पण्णत्ते. तं जहा- 

सहं --जाव-- फासे 

छज्जीवनिकाया पण्णत्ता तं जहा- 

पुढविकाइया -जाव-- तसकादया 

एवामेव पुटचिकाहया --जाव-- तस्कादूया 

से जहा णामए्‌ एएणं मभिलावेणं तत्त मयट्राणा पण्णत्ता, 
तं नहा- 

इह लोगमए - जाव-- असिलोगमए 

एवामेव महापउमे वि अरहा समणाण सत्त मयटटाणा 
पण्णवेहिरई. 

एव अहु म्यद्राणे 

नव वेभचेरणगृत्तीओ 

दर्वि रमणचम्मे 

एव -- जाव ~ तेक्तीसमसात्तणाउत्ति, 


से जहा णामए बज्जो । मए समणाणं निस्येयाण तरभावे, 
मुंडभावे, अण्हाणए;, अदंतवणे, अच्छ॑त्तए, सणुवाहणए, 
भूमिसेज्जा, फलगसेज्जा, कट्रसेज्जा, केसलोए, वंभचेरवासेः 
परधरययेसे --जाव -- लद्धावलद्धवित्तीभो पण्णत्ताभो. 
एतामेव महपउमे वि अरहा समणाणं निग्यंथाण नरगभाव 
--जाव-- लद्धावद्ध वित्त पण्णवेहिरईत्ति 
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भावणारए केवसदरनाणरदंसणे समूप्पल््जिहिति जिषे नविस्सई 
केवली सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी समेरडहए --जाच -- पंच 
महव्वयाद्ं समावणाद्रं दयस्व जीवनिकाचचम्मं देसेमाणे 
विहुरित्मद 

से जहा णामए भन्जो { मए समणापं निगंवाभं एमे 
मारभठणं पण्णत्ते. 

एवामेव महापडमे चि अर्हा समणाणं निर्मदाणं एग 
आरभठाणं पष्णवेहह 

से जहा णामए अन्नो ! मए ्मणाणं दुविहे येवे पप्मत्ते. 
तें जहा- 

पेन्जववणे, दोनर्दवघे 

एवामेव महापरमे चि अर्हा नमणाणे क्रिनियापं दुवि 
वेवण पण्णदे(हिद तं जहा- 

पेञ्जवेवणे च, दोत्तचंदप च॑ 

से जहा पमए सन्नो ! मए समणाणं निरभंयापं तमो ठंडा 
पष्णत्ता. त जहा- 

मणदंड -- जाद ~ कायदे. 

एवामेव महापडमे वि अर्हा समणापं निग्गयाचं तन्ते ददे 
पष्णदेहिड तं जहा" मणदंदं --जाद-- क्ापर्दद. 


से जहा नामए्‌ एएमं सभित्तदेपं चत्तारि कयापा पप्यत्ा, 
ते जहय- 
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णग 


एवामेव महापरउमस्स चि अरिहूभो नव गणा, एगारस 
गणधरा भविस्सति. 


से जहा णामएु भन्जो ! भहु तीसं वासाईइ अगारवासमन्से 
वसित्ता मृडे भवित्ता --जाव-- पव्वदए, इवास 
सवच्छरादं तेरस पका दछंडमत्यपरियामं पाउणित्ता, तेरह 
पकर्लहि उणगाहं तीसं वाप्ताइ केवलिपरियां पाउणित्ता, 
वायालीत्त वासां सामण्णपरियागं पाडणित्ता, वावत्तरि 
वासा सव्वाउय पालइत्ता, सिन्जिस्तं --जाव ~ सव्व- 
दुफ्खाणमतं करेस्सं 
एवामेव महापउमे वि मरहा तीस वासादं अगारवासमन्ते 
वित्ता --जाव-- पव्वहिङ 
दुबालस संवच्छरादहं - जाव -- नावत्तरिवाताइ सन्वाउयं 
पालइत्ता सिज्किहिह --जाव -- सव्वदुकखाणमत काहिद- 
गाहा-जं सोलस्मायारो, अरहा तित्यकरो महावीरो । 
तस्तीलसमावारो, होइ उ भरहा महापउमे ॥१॥ 


इइ महापडमचरिय 


नव नक्लत्ता चदस्स पच्छुमागा पण्णत्ता त जहा- 

गाहा-अभिई सवणो घणि , 
रेवद अस्सिणि मरगसिर पसो 1 
ह्यो चित्ता य तहा, 
पच्छुमागा नव हुतति ।\१॥ 


छर ठाणग 


७०२ जीवा णं नवदटराणनिवत्तिए पोग्ठे पावकम्मत्ताए शिवु 


वा, चिणंति वा, चिणस्सति वा, पृेविकादयनिवत्तिए 

-- जाव -- पचिदियनिवत्तिए. 

एव चिण-उवचिण - जाव -- निज्जरा चेव ९६ 

७०३ नव पएस्िया खवा मणता पण्णत्ता. 
नवपएसोगाडा पोगला अणंता पण्णत्ता -- जाव - 


नवेगुणचुक्ा पोग्गला मणंता पण्णत्ता. २३ 
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जाव ताव लोए ताव ताव जीवा, जाव ताच जीवां ताव 
ताव लोए एव पेगा चोग्रं पण्णत्ता, 

जाव ताव जीवाण य पोमलाण य गंह परियाए ताव 
ताव लोए, जाव ताव लोएताव ताव जीवाणय पोगगलाणं 
य गडपरियाए. एवं पेगा लोगद्टिई पण्णत्ता, 

सव्वेसु वि णं लोगतेसु जं भवद्धपासयपुद्रा पोग्ला लुक्खत्ताए 
फज्जइ जेणं जीवा य पोगगला यनो संचायंत्ति बह्व 
लोगंता गमणयाए एवं पेगा लोगद्िई पण्णत्ता. 


७०१५ दसविहे सहे पण्णत्ते. तं जह्‌।- 
गाहा--नीहारि पिडिमि चुग्ते , 
मिण्णे जज्जरिए इ य) 
दीहैे रहस्से पृदत्ते य), 
काकणी विखिणिस्सरे ॥ १॥ 


०६ दत्त इंदियत्यातीता पण्णत्ता त जनहा- 
देसेण वि एगे सदाइ सुणसु, 
सन्वेण वि एमे सहाद सुणसु, 
देसेण वि एगे रूवाइ पासितसु, 
सन्वेण वि एगे स्वाद पत्तिसु; 
देसेण वि एगे गधाई मग्धिसु, 
सन्वेण वि एमे गधा अग्धिसु, 
देसेण चि एमे रसाइ आसादसु, 
सव्वेण वि एगे रसाई मासाइसु, 


दसद्ाणं 


७०४ दसचिहा लोगद्विई पण्णत्ता तें जहा- 

जण्णं जीवा उदाइत्ता तत्येवर तत्थेव भज्जो भुज्जो 
पच्चायति एवं एगा नोगह्ई पण्णत्ताः 

जण्णं जीवाणं सया समियं पावे कम्मे कज्ज. एवं पेगा 
लोगगह्ई पण्णत्ता, 
जण्णं जीवा सया समियं मोहुणिन्जे पावे कम्मे कज्जद. 
एवं पेगा सोगदिई पण्णत्ता, 
न एव भूयं वा, भव्व वा, भविस्सद वा जं जीचा 
अजीवा भविरसति, मजीवा वा जीवा भविस्पंति एवं 
पेगा लोग पष्णत्ता, 
ने एवे भूय वा, भव्वं वा, भविस्तइ वाजं तसा पाणां 
तोच्छिन्जिस्सति, थावरा पाणा चोच्छिन्निस्संति, 
तसा पाणा भदिस्सति, थावर पाणा भविस्संति एवं पेणा 
लोगद्ई पण्णत्ता, 
न एव भय वा, मन्वं वा, भविस्सह वा जं लोए अलोए 
सच्स्सिइ, लोए वा लोए भविस्सद. एवं पेणा लोगदवई 
पण्णत्ता, 
नं एवं सूयं वा, सव्वं वा, भविस्सइ्‌ वा जं लोए भलोए 


पिस्सइ अलोएु वा लोए प्िस्तह. एवं पेगा लोग 
पण्णत्ता, 
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वाथपरिगगणे वा चदेज्ना, 


७०८ दर्साहि ठर्णेहि कोटप्पत्ती सिया. त जहा- 
मणृण्णाई मे सहू-ररिपस-रस-रूव-गधाह अवर्हरयु, 
ममणुण्णाडं मे स्-फःरस-रम-र्व-गधाह उवहरियुः 
मगुण्णाड मे सह्‌-फरित-रम-र्व-गवाह अवहरइ, 
अमणुण्णाइ मे सह्‌ -फरत-रस-रूव-गधाईइ उवहुरइ, 
मणुण्णाइ मे सहू-फरिस-रम-र्व-पंवाई भवहरिस्तइ, 
अमणुण्णादइ मे सह्‌-फरिस-रस-हूव-गधादं उवरहूरिस्सह 
मणुण्णाह्ं मे सहू-फरिस-रस-्य-गंधाइं अवहरिषुः 
अवहुरद, श्रवहुरिस्स, 
अमणण्णाद मे सह्‌-फरिस-रम-एव-गंधाईं उवहरयुः 
उवहुरद, उवहुरिस्सदः 
मणुग्णामणुण्णाई सह-फारस-रस-त्व-गधादं अवहरषुः 
भवहरड, अवह्रिस्तद्र उवह, उवहुरइ, उवहरिस्स, 
अह च ण मायरिय-उवनज्ञायाण सम्म वहामि, ममं च 
ण आयरिय-उवजञ्म्ाया मिच्छ षड्विण्णा. 


७०६ दसविहै सजमे पण्णत्ते. च जहा- 
पुढविकाईइय संजमे -- जाव - वणस्सद काइय-सजमे, 
वेदं दिय-सजमे, तेदिय-सजमे, चउ{रदिय-सजमे, पाचिदिय- 
संजमे, अजीवकाय-सजमे 
दसविहै मसंजमे पण्णत्ते. तं जहा- 
पुठविकाइय-मसंजमे -- जाव - अजीवकाय-असंजमे 
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देचुण पि एगे फासाईं पटिसवेदेसु, 
सव्वेण चि एने एामाद्रं पटिसवेदेसु 
दस्त इंदियत्या पड्प्पप्णा पण्णत्ता. ते जहा- 
देमेण तवि एगे सादं सुणि, 
सव्वेण वि एने सदष्टं सुणत्ति एवं --जषव - 
देण चि एगे फापाईं पडिसवेदेति, 
सव्येण चि एे फासादं पटिषवेदेति 
देत इंदियत्या अणागया पण्णत्ता ते जहा- 
देपेण वि एमे सहाई सुणिस्संति, 
सब्वेण चि एगे सदाह मुणिस्तंति एवं -जाव-- 
देसेण चि एमे फासाइ पडिसवेदेस्स ति, 
सब्बेण वि एगे फार पडस्तवेदेस्ंति ३ 
७०७ दर्साह्‌ ठर्गेह्‌ अच्छिण्णे पोणठे चक्ेज्ना पण्णत्ता तं जहा- 
माहारिज्जमोणे वा चलेज्जा, 
परिणामेज्जमाणे वा चलेन्जा, 
उस्सस्िन्जमाणे वा चक्तेज्जा, 
निस्ससिज्जमाणे वा चलेज्जा, 
वेदेज्जमाणे वा चलेज्जा, 
निज्जरिज्जमाणे वा चेन्ना, 
विउव्विज्जमाणे वा चेज्जा, 
परियारिज्जमाणे षा चङेञ्जा, 
जकखाइदटु वा चलेज्जा, 
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सारणियां रोगिणीया }, 
मणादिया रदेवस्षण्णत्ती ।१।॥ 
वोच्छाणुच धिया " 
दसविहै समणघम्मे पण्णत्ते. तं जहा- 
खती, भृकत्ती, अज्जवे, महवे, लाधवेः 
सच्च, संजमे, तवे, चिवाए, वंभचेरवासे 
दसविहे वेयावच्चे पण्णत्ते तं नहा- 
आवयरिय-वेयावच्चे, उवज्ज्ञाय-वेयावच्चे, 


येर-वेयावच्चे, तवस्मि-वेयावच्चे, 

गिलाण-चेयावच्चेः सेहु-पेथावच्चे, 
कुल-वेयावन्चे, गण-वेयावच्चे, 

संघ-वेयावच्चे, साहम्मिथ-वेयावच्चे. 


७१२ दसविहै जीवपरिणामे पण्णत्ते त जहा- 
गइपरिणामे, इंदियपरिणामे, 
कसायपरिणामे, ठेसापरिणामे, 
जोगपरिणामे, उवभगपरिणामे, 
नाणपरिणामे, रदस्तणपरिणामे, 
चरित्तपरिणामे, येयपरिणामे 


दसविह अनजीवपरिणामे पण्णत्ते. तं जहा- 
वंधणपरिणामे, गहपरिणामे, 
संखणपरिणामे, भेदपरिणामे, 
वण्णपरिणमे, रसपरिणामे, 
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दमविहे घवरे पण्णत्त. तं जहा- 
सोऽदियस्तवरे -- जाय -- फामिदियसवरे 
मणस्तवरे, वयसवरे, फाधसतवरे, 
उवगरणप्तवरे, भूर्ईकुसणसतवरे 
द्तविहे मसरंवरे पण्णत्त. त जहा- 
सोइ दियअसेवरे, -- जाव -- सूईकुसग्गअसेवरे. 
७१० दसहि गर्णेोहि अहूमतीति थंमिन्जा तं जहा- 
जाईइमएण वा --जाद-- इस्सरियमएण धा, 
नान सुवण्णां वामे अतिथय हृव्वमागच्छति, 
पुरिसवम्भाओ वा मे उत्तरिएं अहोहिषएु नाण-दंसणे 
समुष्पण्णे 
७११ दसविहा समाद पण्णत्ता तं जहा- 
पाणाइवाय-वेरमणे --जाव -- परिग्गह-वेरमणे, 
इरियानमिई --जाव उच्चार-पास्तवण-चेल-सिघाणग- 
परिदुवणियाचमिर्ह, 
द्सविहा भसमाही पण्णत्ता तं जहा- 
पाणाइवाए -- जाव -- उच्चार-पातवण-सेल-सिधाणग- 
परिटावणिया असमिरई. 
७१२ दस्तविहा पव्ज्जा पण्णत्ता. त जहा- 
गाहा-खंदा रोक्ता परिचुण्णा , 
सुविणा पड्सुया देव । 
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७१७ जंवू-मंदर-दाहिणेणं गंगात्िघुमहाणर्दओ रस॒ महाणरईभो 
समप्यंति. तं जहा- 


जरणा, सर, 
आची, कोसी, 
मही, सिधुः 
वितत्या, विनासा, 
एरावडः ददन्यगा 


जतू-मदर-उत्तरेणं रत्तारततवर्हभो महाणरेमो दस महाणरईमो 
किण़्ा, -जाच-- महाभागा. २ 

७१८ जदरहौवे दीवे मरह वाति दक्ष रायहयणौभो पण्णत्तामो. 
तं जहा- 
गाहा-दंण महरा वाराणसी य, साचत्थी तहु पसाद्यं । 

हूत्थिणडर कपिल्छ, निहिला कोप्तंवि रायगिह्‌ ।१॥ 

एयासु णं दसरायहाणीच्ु दत्त राथाणौो मृडा भवेत्ता, 
-- जाव -- पत्वइथा त जहा- 


भरहो, सागरे, 
भयव; सणकुमारो, 
संती, शुयू, 
मरे, महुपउमे, 


हर्सिणो,  जयणमे २ 
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संघपरिणामेः फासपरिणामे, 
अभुरुलहुपरिणामे, सहुपरिणामे 


७१४ दसविहे अतलिषिखए असज्फाइषएु पण्णत्ते तं जहा- 
उक्कावाए ितिदाहे 
गन्जिए, विज्बुए, 
निग्चाए, . ज॒यषए, 
जव्खालित्तेः धूमिया, 
सह्या, रयमोग्घापए 


दस विह भोरालिए असन्क्ादए पण्णत्ते तं जहा- 


अटि, म॑स, 
सोणिए, असुडइसामंते, 
सुसाणतसासते, चंदोवराएः 
सूरोचराए, पडणे, 


रायदुग्गहेः उवसयस्त अतो भोरालिए सरीर २ 

७१५ पचिदियाणं जीवाणं असमारममाणस्स दसविहे संजमे कज्जई. 
तं जहा- 

सोयामयाओो सुद्बामो मववरोवेत्ता भवड, -- जाव - 

फाप्नमएणं दुक्वेणं मसंजोएत्ता भवद्‌. 

एवं असंयमोऽवि भाणियत्वो २ 
७१६ दसं सुहमा पण्नत्ता तं जहा- 

पाणमुहमे - जाव -- सिणेहसुहुमे, 

गणियसुहुमे, भंगसुहुमे. 
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ठणग 
दवियाणुञओगे, माउयाणुओमे, 
एगद्िपाणुञोगे, कररणागुओगे, 
अप्पिथणप्पिए, भाविताभाविष्‌ 
वाहि्रावाहिरे, सात्तयासासए, 
तहणणे, भतहणाणे 


७२८ चमरस्स णं अपुरिदस्त अभघुरकुमाररण्णो तिगिच्छके 


उप्पायपन्बए मूढे दसवावीते जोयणत्तए विदखभेण पण्णत्त, 
चमरस्प णं असुरिदस्स अधुरकुमाररण्णो सोमस्स महा- 
रण्णो सोमप्पमे उष्पाथपन्बए वम जोयणसयाहं उदं 
उच्चत्तेण, दत गाउयसयाईइ उव्वेहण, मूले दस जोणणत्तयाइ 
चिक्व भेण प्ण्णत्ते, 
चमरस्स ण असुिरस्त असुरसुमाररण्णो जमस्स महारण्णो 
जमप्पमे उप्पायपव्वए दम जोयणसपाईइ उद्ध उच्चत्तेण, दस 
माउयसयादं उव्वेहैणं, भूल द जोयणसयारं विषखभेण 
पण्णत्त, 
एवं वरणस्स चि, एव वेत्तमगस्त तिं 
वलिस् ण वदरोर्याणदस्स वरोधणरण्णो र्दे उप्पाय- 
पञ्जए भू वसतवापीमे जोयणघए यिक्लभेण पण्णत्तः 
वल्तिस्मप्त ण वररोर्याणदस्स सोमस्त एव देव 
जहा चमरस्त लोगपालाण त चैन वक्ससि ति 
धरणस्स ण ॒नागकुमा{रदस्त नागकूमाररण्णो धघरणप्यमे 
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७१९ जंबू दीवे मंदरे पव्वए्‌ दंस नोयणसयाईं उव्वेहैणं 
धरणिततकते, दस जोयणसहस्सादहं निक्वभेणं, उवरि क्स- 
जोयणसयाईं विक्डंभेणं, दसदसाईं जोयणसहुस्साईं सन्व- 
ग्गेणं पण्णत्ते, 

७२० जवूहीवे दीवे संदरस्स पर्वयस्स बहुमज्भदेसमागे इमीसे 
रयणप्यभाए पृटवीए उचरिमहेहल्लेषु खुडडगपयरेषु, एत्थ 


णं अटुपएसिए देये पण्णत्त. 

नमो णं इमामो दस दिसाभो पवहति. तं जहा- 
पुरच्छिमा, पूरिच्छमदाहिणा, 
दाहिणा, दाहिणपच्चत्थिमा, 
पर्चत्थिमा, पर्दत्थिमुत्तरा, 
उत्तरा, उत्तरपु र्मा, 
उद्धः जहो 


एयासि णं दसण्हुं दिसाणं दत नामधिज्जा पण्णत्ता. तं जहा- 
गाहा-इदा मगगीडइ जमः, नेरइ वारुणी य वायव्वा । 
सोमा ईसाणा विय, विमला य तमा य वोद्धव्वा \\९॥। 
लवणस्स ण समुदस्स दस जोयणसहस्साई गोतित्थविरटिए 
लेत्ते एष्णत्त, 
लदणस्स् णं समुदुस्स दस ॒जोपणसहस्साईं उदगा 
एष्णत्ते, | 


सव्वे चि ण महायाधाला दसदसाई जोयणसहस्सां 
उष्वैहेणं पण्णत्ता, 


२८ 


५२० 


७३१ 


७३२ 


७३२ 


ठाणच 

संभवाओं णं अरहाभ अभिनंदणे भरहा दर्साहु सागरोवम- 
कोडि सयसह््साह विदनकर्तह समुष्पण्णे 

दक्षचिहे यणतए प्णत्त. तं जहा- 


नामाणतप, ठचणाणतषए, 
टव्वाणत्तए, गणणाणतष, 
पएसाणततए, एगमोणतषए, 
दुहुभोणंतए, देसवित्थाराणतए, 


सव्ववित्थाराणंतए, साप्तयाणतए्‌. 

उप्पायपुव्चस्त णं दस वत्य पर्णत्ता. 
मत्यि-णत्यिप्पवायपु्वत्त ण दत च्रूलवत्यु पण्णत्ता- 
दसचिहा पटिसेवणा पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-दप्पं पभाय णाभोमे › 

आाउरे भवतीच्रु य । 

सक्षिए सहसककरारे ; 

पयप्पभोकस्ा य वीमसा ॥१॥ 
दन आलोयगा्येसा वग्णत्ता, त्र जहा- 


माहा-माकपदत्त अणुमाणडत्ता ; 
सं दविद्र चायरं च चुन चा। 
छण्णं सहाउलगं , 


वहुजण अव्वत्त॒तस्सेवी ॥\१॥) 
दर्ताहि शर्ण संपण्णे मणगारे भरिहं यत्तदोसमालोएत्तएु 
त जहा- 
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दप्यायपव्वए दस जोध्णतयाई उद्धं उस्वतेण, दत्त गाउय- 
सथाई उष्वेहेणं, सूरे दस जोयणसयादं विवखंभेणं पण्णत्ते, 
धरणस्स नागकुमारदस्त णं नागकमाररण्णो कालचालस्स 
महारख्णो महाकारप्पभे उप्पायपव्वए्‌ जोयणसयाईं उद. 
एव चेत, 
एनं -जावं - स्तवालस्त, एवं भूयाणदस्व वि, एव 
लोगपाललाण चनि ते जहा परणस्स एव --जाव-- थणिय- 
कुमाराण सलोगपालाणं माणव्यं, 
सर्व्वत उष्पायपव्यया साणियव्वा सरिसणापता, 
सवकस्स णं वदस्स देवरण्णो सक्कप्यमे उप्पायपञ्चए दस 
जोयणसटस्साई उं उच्यतेणं ठच गाउयसहस्साहं उव्वेहेण, 
मू दस जोयणसहृस्साई विक्ठंभेणं प्ण, 
सककस्स॒णं रदवदस्स देवरण्मो सोमस्स महारण्मो जहा 
सक्कस्छ तह्य सर्व्वे सोगपरालाणं, सर्बबोक्चि च इराणं 
--जाच-- भच्चुयत्ति सर्वस परमाणमेगं ११० 

१९६९ वायरवणस्सइकाइयाण उककपेमेण दस जोयणसयाईं ससैसे- 
गाहुणा पण्णत्ता 


भलचर-पचदिथतिखिल्लनोणियाणं उक्कोसेणं इस ज्ञोधण. 
सया§ सरोरोगाहुणा पण्तता 


उरपरिसम्प-यत्तचर-पौचदियतिरिददनोणियामं उग्कोभेणं 
एवं चेव ३ 


2.14 


७३६ 


७२७ 


७३८ 


ठरणग 


पुरिससीहे ण वासुदेवे दस वाससहस्साद सव्वाउथं पात- 
इत्ता छंड़ोए तमाए पुढयीए नेरहयत्ताए उवचण्णे 


नेमी ण भरहा दस् धणुय उदु उच्चततेणं, दश्च य वासक्तयाइ 
सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धे --जाव -- सब्वदुदघप्पहीणे 


कण्ठे ण वासुदेवे दस्त घणूडं उद्धं उच्चत्तेण, दस्र य वास्षसयाईं 
सन्वाउयं पालइत्ता तच्चाए्‌ वाचुप्पभाए पुठवीएु नेरदयत्ताए 
उववण्णे. ६ 


दसविहा भवणवासी देवा पण्णत्ता तं जहा- 
मसुरक्‌मारा -जाव-- धणियङ्कमारा 


एए्ति णं दसविहाणं भवणवात्तीणं देवाणं दस चेइयरपपा 
पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-आसत्य स्तिव्णे , 

सामलि उवर सिरीस दहिवण्णे । 

वजुलं पलात्त चप्पे , 

तए य कणिवाररष्से ।१। २ 


दसतिहे सोवखे पण्णत्ते त नहा- 
गाहा--आरोरग दीहमां , 
भडुज्ज काम भोग सतोसे ) 
अत्थि सुहभोग , 


निक्म्ममेव ततो अणावाहे ॥१। 
दसविहै उवधाएु पण्णत्त. त जहा- 
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जाइसंयण्णे --जाव-- बद्ुहणे --जाव-- खंते दते, 
जमाई, अपच्छाणुतावि. 


ऋ 


दर्साहि ठाणे संपण्णे मणगारे अरिहइ आलोयणं पडिच्छित्तए- 


तं जहा- 
आयारवं -- जाव - अवायदंसी. 
पियघम्मे, ददधम्मे. 


दसविहै पायच्छित्तं पण्णत्तं तं जहा- 

भआलोयणारिहै --जाव-- भणचद्रप्ारिहे, 
पारंचियारिहे. ५ 

७३४ दसविहे मिच्त्ते पण्णत्ते. तं नहा- 
मघम्मे धम्मस्तण्णा, धम्मे जघम्मसम्णा, 
लमग्गे मरगसण्णा, ममो उम्मरगद्तण्णा, 
मजोवेधु जीवसण्णा, जीवेसु अजीवस्ण्णाः 
मसाहुसु साहृ्षण्णा, साहु सत्ताहुस्ण्णा, 
अमूत्तेमु मुत्तसण्णा, मुत्तेु अमृत्तसण्णा- 


७३५ चंदप्पभे णं अरहा दस पुल्वसयसहस्साईं सन्वाउयं पालदत्ता 
सिदे --जाव-- सव्वदुक्वप्पहीणे 
धम्मे णं मरहा देत वाससयसहृस्ताईं सव्वाउयं पालडत्ता 
सिद्धे --जाव -- सन्वदकखप्पहीणे. 


नमी णं अरहा दस वासतहस्साईं सर्व्वाउयं पालइत्ता सिदे 
--जाव-- सव्वदुक्खष्पहीणे. 


५ [॥ 
४५, 
९१ 


देनविह्‌ मोने पण्यते. नं जहा- 
गाहा--कोहरे मयै जाया ; 
तोन पन्ते तहैव दनय । 
हान नए यक्य्यहर य, 
उतेधायनिस्न्ि दयम 111 
दमविरे नच्चाम्ये पष्य. त हा. 
उप्ष्यमीनरः, विधिमीमप, 


खष्पप्यवितव्मीनषए्‌, जीदमोनन, 
लयात्रमोनषए, जीवाजीवमीतर्‌, 
ङ्पनमीनए, परित्तमोतप, 
वद्धा. नद्धद्धानीर. ॐ 
७४२ दिद्ि्ायन् धं दम नामयेज्जा पण्नत्ता. तं लल्- 
दिट्रवाण्डनेा, हेखदाएड चा, 
दयापे वा, तच्चावारएड दा. 
मम्माचाद्डचा, चन्माचाएड वा. 
उानाविजठड वा. पन्वगएडद्य 
वयुजोगनणुड वा स्न्ययाभरदूयजीवमत्तनुहावहड वा- 


७४३ देनविहु भत्ये पग्णत्ते. तं जहय- 


माहा-सत्यन्म्मी विनं लेपं , 
न्त्म ार्मंदिनं 1 
इप्यउ्ततो मनणो चाया. 
स्वायां नायो य उचिरई 11११ 
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उग्गमोवधाए, जहा पंचटाणे - जाव -- पररिहुरणोवधाए 
नाणोवघाए, दंसणोवघाए, चरित्तोवधाटु, 
अचियत्तोवघाए्‌, सारक्छणोवध्टाप्‌. 


दसविहा विसोही पण्णत्ता. त जहा- 
उग्गमविसोही -- जावं -- सारदखणःदसोही. २ 


७३६ दस्विहे सकिलेसे पप्गत्ते. तं जहा- 
उवहित्तक्िलेसे, उवस्सयमकिकेसे, 
कपसायसक्किसे, भत्तपाणसंकिलेसे, 
मणसंकिरेसे यहसंकिचेते, 
कायत्तफिलेसे, नाणसेकिचेदे, 
दसणतकिलेसे, चरत्तसंक्षिलेषे 
दसचिहे असक्त पण्णसे तं जहा- 
उवहिमसकिकेपे -जाव-- चरित्तअंकिलेसे २ 
७४० दसविहे बले पण्णे तं जहा- 
सोऽल्यिवले --जाव ~ परासिदिमवकते, 
नाणवले, दंतणवले, चरिततवले, तववले, वीरियवचे, 
७४१ दसविहे सच्चे पण्णत्ते तं जहा- 
गाहा--जणवय सम्मय ठउ्वणा , 
नामे स्वे पडच्च सच्चे य । 
चवठार भाद जोगे , 
दसमे भवेस्मसच्चे य | १९ 


2.41 सणग 


सणुयगड, मणुय विग्गहुगड, 
देवगड्‌, देवचिग्गहुगड़, 
सिद्धगड, सिद्धटिग्गहुगह 


७४६ दस्र संडा पण्णत्ता- तं जहा- 
सोददियमुडे -- जावं फासिदियम्‌डे, 
कोहम्‌ड - जाव - लोषमंडे, दसमे सिर मंड 
७४७ दसविह सल्लाणे पण्णत्ते त जहा- 
गाहा-परिकम्म ववहारो, रज्ज्‌ रातसी कलासवण्णे य । 
जवं तावद वभ्गो, घणो य तहु वेग्गवम्गो चि 11१॥! 
कृप्पोय + 
७४८ दसविह पच्चंक्खाणे पण्णत्ते त जहा- 
गाहा-अणागयमइवकतं, को डीर्साहियं नियट्ियं चेव । 
सागारमभागार, परिमाणकडं निरवसेस ।1१\ 
सकेयं चेवं अद्धाए्‌, पच्चद्लाण दसविहं तु । 


७४९ दसविहा समायारी पण्णत्ता तं जह्‌ा- 
गाह-इच्छा सिच्छा तहक्ष्कारो. आवस्सिया निसीहिया । 
सपुच्छणा य पड्पुच्छा, छंदणा य निमतणा ॥ १।। 
उवसपया य काले, समायारी भवे दसविहा उ । 
७५० समणे भगवं महावीरे छंडमत्यक्ाल्ियाए अतिमराइयसी 
दमे दस महासुभिणे पातित्ता णं पडिदुद्े, त जहा- 
एगं च णं महाघोररूवदित्तधरं तालपिसायं सुमिणे पराजियं 
पासित्ता णं पडिबुद्ध, 


दसदटाण 4.८: 


दसविहै दोसे पण्णत्ते. तं जहा- 
गाहा-तन्नायदोपे मडंपदोते , 
पसत्यारदोसे परिहरणदोेसे 1 
सलक्छण क्करारण हिर्दोते ; 
संक्ञामणं निग्बह्‌ वत्युदोसे १11 
दसपिहे वित्तेमरे पण्णत्ते तं जहा- 
गाहा~वत्यु तज्जायदोसे य, 
दोसे षण्टए इ य । 
कारणे यं षडुप्पण्णे , 
दोसे निव्वेहि उदटरुमे {1१॥ 
धत्ताणा उवेणीए य); 
वसिति य ते द ।३ 
७४२ दसविहे सुदधवाथागुओगे पर्णते. तं जहा- 
चकारे, मंकारेः पिक्रारे, सेयकारे, सायंकारे, 
एगत्तः पुहत्ते संज्हे, संकामिषएु, भिष्णे. 
७४५ दसविहे वाणे पण्णत्ते तं जहा- 
हा-सणुकषा संगहे चेच, भये काूणिए इ य । 
लज्जाए मारवेणं च, अहृभ्मे पुण सत्तमे ॥९।। 
धम्मे य अहूने वुत्त, काहीड य लतति य । 
दसविहा गई पण्णत्ता तं जहा- 
निरयगड, निरयविग्गहग, 
प्तरियमइ, तिरियविर्गहुगड, 


४४६ 


रणिगं 


--जाव-- पडबुद्धे. 

तं णं समणे भगवं महावीरे सुक्कञशाणोवगएु विहर, 
जं णं समणे भगवं महावीरे एग महं चित्तविचित्तपक्लगं 
-- जाच-- पडवुद्े 

तं णं समणे भगवं महावीरे ससमयपरसमदयं चित्त- 
विचितं दुवालसंग गणिपिड्गं आधवेइ पण्णवेड्‌ पर्वे 
दसेद॒निदंपेद उवदंसेद्‌, तं जहा- आयारं - जाव- 
दिटरीवायं, 

जं णं समणे भगवं महावीरे एग मं दाभ्यं सव्वरयणा 
--जाव-- पडवृद्धे. 

तं णं समणे भगवं महादीरे दुविहं धम्म प्ष्णवेह, 
तं जहा- अगारधम्मं च, अणगारधम्मं च 

जं ण समणे भगवं महावीरे एगं महं तेयं गोकग्यं सुमिणं 
--जाव-- पडवुद्ध 

त णं समणस्स भगवभो महाबीरस्त चाउन्बण्णाइण्णे 
संधे पण्णत्ते. तं जहा- समणा, समणीमो, सावभा, 
सावियाभो. 

जं णं समणे भगवं महावीरे एमं मह पडमतरं -जाब-- 
पडि 

तं णं समणे भगवं सहागीरे चउष्पिह देवे पण्णवेई. 
त॒ जहा- मवणवासी, वाणमंतय, जोइस्तवासी, 
विभाणवासी 


जं णं समणे सगव महावीरे एग महं उन्मौ-वीची 
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एगं च णे मह सुरिकलपक्लगं पृंसकोइलं सुमिणे पासित्ता 
णं पडिवुद्धे. 
एगं च णं महं चित्तविचित्तपक्वगं पसक्रोईलं सृविणे 
पासित्ता णं पडवुद्ध । 
एषं च णं महं दामदुगं सव्वरयणामयं सुमिणे पासित्ता 
णं पडिवुदध. 
एग च णं महं सेयं गोदग्ं सुमिभे पासित्ता णं पडिबुदधे. 
एमं च णं महु पउमसरं सव्यो स्मता कुसुमियं चुभिथे 
पासित्ता णं पडिवृषध. 
एव च णं महासागर उम्मीवीचीसहस्सकलियं भूर्याहि 
तिण्णं सूमिणे पासित्ता णे पडिवुदध. 
एग च णं महू दिणयरं तेयसा जलतं सुमिणे पाित्ता 
णं पडिवुद्धे. 
एगं चे ण महं हरिवेरलियवण्णामेणं नियतेणमंतैणं 
माणुयुत्तरं पव्वयं सम्वभो स्मता मावेदियं परिवेघियं 
सुिणे पातित्ता ण पडिवुद्धे 
एं च णं महं मंदरे पत्वए भदरचुलियामो उर्वारि 
सीहासणवरगयमत्ताणं सुमिणे पाधित्ता णं पडियुदधे. 

० 9 
जं ण॒ समणे नगवं महावीरे एगं महं घौरस्वदित्तघरं 
ता्पिस्राय सुभिभे पराइयं पासित्ता णं पटवुद्ध. 
त ण समणेणं भगवया महावीरेण मोहुणिन्जे मृलामो 
उर्घाइएु. 


भं पं सममे भगवं महावीरे एगं महु सुविकलपदलगं 


2.1 साणग 


कोहसण्णा, - जवि-- चोहसण्णा, 
लोगसण्णा, मोधक्षण्णा 


नेरदयाणं दस सण्णाभो एवं चेव, 
एवं निरतरं --जाव- वेमाणियाण. 
७१५२ नेरदइया णं दसविहूं वेयणं पच्चणुभवभाणा विहरति. 


तं जहा- 
सयं, उक्तिणं, सुहु पिवास, कडु 
परज्छः भय, सो, जरः वाहि 
७४४ दस ठाणाई छंउमत्ये णं सव्वभवे णं र जाणड न पास. 
तं जहा- 


घम्मत्थिकाय --जाव- वाड, 
मयं जणे मविस्सड वा, न वा भविस्सङ, 
भय सन्वदुलाणसतं करेस्तइ वा, न वा करेस्सइ 
एयाणि उप्पण्णनाग-दसणवरे ~ जाव -- अयं सन्वदुक्लाण- 
मंत करेस्सइ वा, न वा कृरेस्सह 
७५५ दस दस्तामो पण्णत्तामो. तं जहा- 


कम्मविवागदसाओ, उवाक्षगदसाभो, 
अतगड़दस्ताभो, सणुत्तरोववाइयदसाभोः 
आयारदसाओ, पण्डातागरणंदसाओ, 
दंधदसाय।, दो मिडिदसाभे, 


दीहृदेताभो; ससेवियदसाभो. 
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--जाव -- पडदुदध. 

तं णं समणेणं मगवथा महावौरेणं अणाईएं सपवदम्पे 
दीहमद्धे चाउरंत्तंसारकंतारे तिम्णे. 

तं णं समणे भवं महावीरे एमं महं दिगयरं --जाव-- 
पड्वुदधे 

तं णं तमणस्स सगवसे महावौरस्तं अयते अयुत्तरे 
--जाच ~ समुप्पण्पे. 

जं णं समय भगवं एनं महं हृसिविरत्तिय --जान-- 
पडव््ध. 


तं णं समपत्स भग्वयो महावीस्स्तं सदेवनयुयासुरे लोमे 
उरला लितिवणमद्सिन्लोगा परयुवति “इहं छु 


सममे भगवं महावीरे इड. 

जं णं समभे म्गवं महानीरे मंदरे पव्क्टु म॑दस्द्‌लियाए्‌ 
उद्रि - जाव -- पडवृ्धे 
मन्डगद्‌ केदलियप्पत्तं धम्मं आधदेङ्‌ भणदेड्‌ 


। 
-- जाद -- उददसेह 


७५१ दसविह ्रागप्तनमहंसमे पप्मतत. तं जहा- 


७५२ दत्र ष्णो पर्णत्ताव्ये. तं लला 


गृह "नन्तम्दुदपएसर्ट, अगद दुत -दप््रददनद 
सनिवेन् (4 दत्धास्छः व ए], ~ अ 
मसयम 1 दत्र (कय 3 





ल= लन्नद्द ११। 


षट्‌ ६* 


र पदतप्नय 


4. 


ङण 


पण्हाचागरणदसाणं दस अन्सयणा पण्णत्ता, तं जहा- 


उवमा, संखा, 
इससिभासियाई, आयरियभासियाह, 
महावीरभासियाई'› खोमगपरस्तिणाइ; 
कोमलपसिणाई” अहगपत्तिणाई, 
अंगृदुपक्िणाई, बाहुपस्िणाई . 
बधदसाणं दस अज्छयणा पण्णत्ता. तं जहा- 
गाहा-बधे मोक्ते थ देवद्धि , 
दसारमंडले विय भआयरियविप्पड्वित्ति । 
उवज्घायतिपडिवत्ती ! 


भावणा चिभूत्ती सामो कम्मे ॥१॥ 


दोगेहिद्साण दस अज्सघणा पण्णत्ता, तं जहा- 

गाहा-वाए विवा उववाए , 
सुविलत्तकसिणे बायालीसं सुभिणे । 
तीसं महायुमिणा बावत्तरि सन्वसुभिणा 
हारे रमे गुत्ते एमेए दस मह्या ॥१।। 


दीहदसाणं दत अनज््ञयणा पण्णत्ता तं जहा- 
गाहा-चदे सूरेय सुक्क य सिरिदेवी 


पभावं दीवसमृदोववत्ती । 
बहुपृत्ती मंदरेड य थेरे य संभुयविजएु 
थेरे पम्हू ऊसासनीसाति (१! 


संसेवियदसाण दस अच्छयणा पण्णत्ता. त जहा- 
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कस्मविबागदसाणं दस मन्छयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
गाहा-मियापुत्तं य मोत्तासे, अड सगडे इयावरे 1 
माहणे नंदिसेणे य, सोरियत्ति उदुंबरे 11१11 
सहसुदाहे जामलए इभार लिच्छुह इट. 
उवास्णदसाण दस अज्खयणा पण्णत्ता, त जहा- 
गाह-अणंदे कामदेवे ज, गाहावईं चूलणीपिया । 
सुरादेवे चुल्लसयए्‌, गाहावई कंडकोलियए ।।१।। 
सहालपुत्ते महासयरए्‌, नेदिणीपिया सालइयापिया । 
अंतगडदसाण दसं अज्कयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
गाहा-नमि मात्तगे सोभिले, रामगुत्ते सुदं्णे चेव । 
जमाली य भगालो य, किकिमे पल्लए इ थ ।1१।। 
फा अवड्पुत्तं य, एमेएं दस आहिषा । 
अणुत्तरोववाइयदसाण दस अज्छयणा पष्णत्ता. त जहा- 
गाहा-इस्िदासे थ घण्णे य, सुणक्वत्तं य काइए । 
सदुणे सालिमहे थ, आणेदे तेतली इ य 1१ 
देसण्णमहे अइमुत्त, एमेए दत साहिया । 
मायारस्साण दस मज्सयणा पण्णत्तां तं जहा- 
वीतं मसमाहीष्णा. एगवीसं सवला, 
तेत्तीस आप्तायणांभो, अहुः मःजत्तपया, 
दस चित्तसमाहुहुणा, रउगारस उनासगपड़माभो, 
वारस मिक्खुपड्मामो, पल्जोस्वणाकप्पो, 
तीस मोहमिन्जहुणा, आजाइट्राण 


४५२ मणिषै 


सागयरोवमाईं टिद्रं पण्णत्ता, 

असुरकुमाराणं जहष्णेणं दस वासस्हस्साइ' टिडई पण्णत्ता- 
एवं --जव-- थणियक्‌माराणं. 

बाथरवणस्सदहकादयाणं उक्कोपेणं दसवाससहस्साईं हिं 
पण्णत्ता. 

वाणमतरदेवाणं जहृण्णेण दस वाससहस्ताइ ठिई पण्णत्ता. 
कभलोगे कप्पे उवष्लोसेणं देवाण दस सागरोवभाइं ठिई 


पण्णत्ता. 

लेतए कप्पै देवाणं जहण्णेणं दस सागरोवमाईइ घि 

पण्णत्ता. १० 

७५८ दर्सहि उह जीवा आगमेसिभद्रत्ताए कम्मं परति, त नहा 

अणिदाणयारएः दिहिसंपण्णयाए, 
जोगवाहियत्ताए, खंतिलमणयाए, 
जितिदिययाए, अमाईल्लयाए, 
अपासत्थयाएः युस्तामण्णयाए 


पवयणवच्छत्लयाए्‌, पवयणडब्मावणयाए, 
७१९९ दसविहे आसंसप्पञोगे पण्णत्ते, तं जहा- 


इहलोगासंसप्पओगे, परलोगासंसप्पओगे, 
दुहभोलोगासंसप्पओगे, जीवियासंसप्पओगे 
मरणासंसप्पओगे; कामासंसप्पओगे, 
भोगासंसप्पभोभे, लाभासंसप्पभोये, 


पूुयासंत्तप्पओगे, सक्कारारसप्पओगे; 
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खुह्ियाविमागपविभत्ती, महुत्लियाविमाणपविमत्तीः 


अंगच्‌ लिया, वर्गचूलिया, 
विवाहुचूलिया, अरुणोवववाए 
वरुणोववाए, गरुलोववाए, 
वेरधरोववाए, वेसमणोववाए, ११ 


७५६ दस-सगरोवम-कोड़ाकोड़भो कालो उस्सप्पिणीए 


दस-सायरोवम-कोडाकोडि्मो कालो ओसप्पिणीपए, २ 
७५७ दसविह नेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 


अणतरोववण्णा, परपरोचवण्णा, 
अणतरावगाटा, परेपरावगाढा, 
अणतराहारगा, परपराहारगा, 

अंणतेरपन्जत्ता, परपरपनज्जत्ता, 
चरिमा, चरमा 


एवं निर॑तर -जाव- वेमाणिया. 


चउत्थीए ण पक्प्पभाए पुठीटए्‌ दस-निरयावास-सयसहस्सा 
ठिई पण्णत्ता 


रयणप्यभाए पुढवीए जंहृष्णेण नेरइयाणं दसवाससहस्सादं 
ठिई पण्णत्ता. 


चउत्यीएु ण पकप्पभाए पुठवीए उक्कोततेणं नेरइयाणं दस 
सागरोवमाई ई पण्त्ता 


पचमाए ण धूमप्पनाएपुठवीए्‌ जहण्णेणं नेरइयाणं दस 


४१ णग 


अणत्तरा मत्तो, सणृत्तरे अन्जवे, 
अणुत्तरे मेवे, अणत्तरे लाधवे, 


७६४ समवचेसे ण दस कूराभो पण्णत्ताओ त जहा- 
पच देबक्राओ ¶व उत्तरकुराभो, तत्थ ण वस महुदमहालया 
महा इमा पण्ण्ता. तं जहा- 


जत्‌ सुद्समणा धायररयले, 
सहाधायररुप्ले, पडठमस्क्खे, 
महुपडमरवले, पच कूडसामलीभो. 


तत्थ ण दस्त देवा महडिढया-नाव-परिवसति ते नहा- 
अणाट्ए जंबुहीदाहिवड, सुदंसणे, 


पियंदसणे, पोडरिए, 
महापोडरीए, पच गर्ल वेणुदेवा २ 
७६५ दर्साह ठर्णोहि स्गेगाहं हुस्तमं जाणेज्जा तं जहा- 
सकाले चरिसंइ, काके न वरिस, 
असाहु भूडज्जति, साह न ुइज्जति 


गुरुसु जभौ गच्छं पडिवण्णो, 
अवणृण्णा सहु --जाब-- फासा. 
दसरहि छर्णेहिं मोगाढ ससरं जाणेज्जा. तं जहा- 
अकाले न वरिस - जाव -- सणुण्णा फसा २ 
७६६ सुस्मघुसमाए ण समाए दसविहा रका उवभोगत्ताए हब्बः 
मागच्छति तं जहा 
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७६० दसविहि घम्मे पण्णत्त. तं जहा - 


गासधम्पे, नगरधम्मे, 
रटरुधम्मे, पासडघम्मे, 
कूलधम्मे, गणधम्वे, 
सघधस्मे, सुयघम्मे, 
चरित्तधस्मे, अत्यिकायघम्मे, 
७६१ दस थेरा पण्णत्ता तं जहा- 
सारथेरा, नगरथेरा, 
रदरुथेरा, पत्तत्यारथेराः 
कुलथेरा, गणथेरा, 
संघथेरा, जाइथेरा; 
सुञथेरा परियायथेरा 
७६२ दत पुत्ता पण्णा, त जहा- 
मत्तए, चेत्तए, 
दिण्णए, विण्णपु, 
उरसे, मोहरे, 
सोडीरे, संबुद्धे, 
उववाईइए, धस्म॑तेवास्ती, 
७६३ केवलिस्स णं दस अणुत्तरा पण्णत्ता, तं जहा- 
अणुत्तरे नाणे, अणुत्तरे दंसणे, 
अणृत्तरे चरिते, अणृत्तरे तवे; 


अणुत्तरे वीरि ध जणुत्तरा खंती, 


४५६ 'सोणगे 


७६९६ दत्त कप्पा इंदाहिद्िया पष्णत्ता. तं नहा- 
सोहम्मे --जाव-- सहस्रे. 
पाणए्‌, सच्ए 
एए णं दससु कप्पेसु दस इदा पण्णत्ता. तं जहा- 
सक्के -- जाव जअच्चुष. 
एएसृणं सण्हं इदाणं दस्र परिजाणियविमाणा पण्णत्ता. 
तं जहा- 
पालए --जाव विमलवरे, -सम्वभोभहै ३ 
७७० दत्त दसमिया णं सिक्छुपडिमा णं एगीण राइदियस्षएण अदू- 
टुं हि य भिक्लासर्एाहि अहासृत्ता-जव-आराहिया भवेह 
७७१ दसविहा संसतारस्तमावण्णगा जीवा पण्णत्ता तं जहा- 
पटमसलमयएगिदिया-जाच-अपटमस्तमयपचिदिया. 
दसविहा सन्वजीवा पण्णत्ता तं जहा- 
पुटविकाइया-जाव-परचिदिय, रणिदिया 
अहचा-दसविहुा सच्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
पढमसमय-नेरइया-नाव-अपढमसमयदेवा, 
पटठमसमयसिद्धा, अपटमसिमयसिद्धा ३ 
७७२ वासस्नयाउस्स णं पुरिसस्स॒ दस्र दसाओ पण्णत्ताभो 
तं जहा- 
गराहा-बाला किडा य मंदा य, चला पण्या च हायणी । 
पर्वचा पठ्मारा य, मुमूही सानणी तहा १५ 
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यत्तगया य निगा, तुडियंगा दीव जोड चित्तगा । 
चित्तरसा सणियंगा, मेहागारा अणियणा य ।1१\ 
७६७ जंबुहीवे दीवे भारे वाते तोताएु उस्सप्पिणीएु दस कुलगरा 
होत्या तं जहा- 
हा-सयज्जले सयाऊ य, अणंतत्ेणे य अमियसेणे य । 
तव्कसेणे भीमसेणे महाभीमसेणे य सत्तमे 1) १।। 
दटरहै दसरहे स्थरे ˆ “`` ˆ `ˆ" ` "` ..* 1 
जंदूीवे दीवे महाविदेहवासे आगमेसाए उस्सप्पिणीएु दस 


कृलमरा मविस्संति तं जहा- 


सीर॑करे, सीमंधरे, 
देमंकरे, ठेमंधरे, 
विमलबाहुणे, संमुती, 
पडिसुए, दढधण्‌ 
दसथण्‌? सतघण्‌. २ 


७६५८ जंबृहीवे दीदे संदरस्त पन्वयस्स पुरिच्छिमेणं सीयएु सहा- 
णरए उसभो कके दस वक्वारपव्वया पण्णत्ता तं जहा. 
मालवते --जाव-- सोमणसे. 


जवृमंदरपच्चत्थिमे णं सौभोयाए महाणरईए्‌ उसमो कूठ दस 
वक्खारपन्वया पण्णत्ता. तं जहा- 

विज्नुप्पभे --जाव-- गंधमयणे. 
एवं धायइसंइपुरिच्छिमद्े चि वद्खारा माणियव्वा -जव-- 
पुक्वरवरदीवद्धपच्चर्यिसदधे. ६ 


ठभ्रप 


लयण 


फोडा समभुच्छंति ते फोड़ भिन्जति ते फोडाभिण्णा 
समाणा तमेच सहं तेयतसा भास कूज्जा, 
कड तहारूवं समणं वा, माहणं वा भच्चासाएन्ना पे 
य अनच्चासाएड देवे परिक्‌विए तस्स तेयं निसिरेज्जा, 
तत्य फोड़ा संमुच्छति, ते फोडा भिन्जति, ते फोड़ 
भिण्णा समाणा तमेव सह्‌ तेयसा भासं कज्जा, 
केड तहारूवं समणं वा, माहणं वा अच्चासाएन्ना से य 
च्चासाइए परि क्विए देवि वि य परिक्विए मा इहमो 
पडिवण्णा तस्त तेय निसिरेज्जा तत्थ फोड़ा समुच्छति 
सेसं तहेवे -जाव-- भासं कज्जा, 
केड तहाख्वं समण चा, माहणं वा अच्चाप्ताएज्जा मे य 
अच्चासादएु परिक्‌विएं तस्स तेयं निसिरेज्जा, तत्य 
फोडा समुच्छति ते फोड़ा भिज्जंति, तत्थ पुला समुच्छिति, 
ते पृला भिरज्जंति ते पृला भिण्णा समाणा तमेव सह्‌ 
तेयतसा भासं कज्जा, एते तिष्णि आलावया माणियन्वा, 
केइ तहारूव समण वा, माहुणं वा मच्चास्ताएनाणे तेयं निति- 
रेज्जासे य त्त्थ नो कम्म, नो पकम्मइ अचियं करेद करेत्ता 
आयाह्णं पयाहिणं करेइ करेत्ता उड्‌ढ वेहासं उप्पायद्र 
उष्पाएत्ता से ण तञ पडहृए षपड़णियत्तद 
पडिनियतित्ता ततेव सरीरगं अणुदहमाणे अणुरहुमाणे 
पह पेयसा भास कूज्जा जहा वा गोसालस्स मखलि 
पुत्तस्स तवे एए 
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७७३ दसर्विहा तणचणत्सदकाद्या पण्णत्ता. त जहा- 
मूठे -- जावे - दीए 

७७४ सन्वओ वि णं विल्जाहूरसेटी दस दंस जोयणादईं लिक्डभेणं 
पष्णत्ता. 


सम्वभो चि णं मभियोगसेढीभओ दस्र दस जोयणाई विवखंभेणं 
पण्णत्ता २ 


७७४ गेविज्जगविमाणा णं दस जनोयणमयाहं उङ्ढं उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता. 


७७६ दसि ठर्णेहि सह्‌ तेयत्ता भासं क्षुज्जा तं जहा- 
केड तहारूवं समरणे वा माहणं वा, मनस्कसाएन्जा, से 
य अच्चास्राइट्‌ ससाणे परिन्विए तस्स तेयं निसिरेज्जा, 
से तं परियावेड्‌, से त परियावेत्ता तामेव सह तेयसा 
भासं कज्जा, 
केड तहारूव समण वा माहुण वा, अच्चासाएन्ना, से य 
जच्चताइए्‌ समणे देवे परिक्‌विएतस्स तेयं नििरेन्जा 
से तं परितायेइ से त तमेन सह्‌ तेयसा मातं क्ज्जा, 
केडे तहारूवं समणं वा, माहुणं दा अन्वासाएज्जा, से 
य अच्चासाईए समणे परिष्टुविए्‌, देवे य परिकृचिषए, 
दुहभो पड़विष्णा तस्स तेयं निसिरेज्जा एयं परियाितिए 
तं परियावत्ता तमेव सह्‌ तेयसा भासं कृञ्जा, 
कैद तहारूवं समणं वा, महणं दा अच्चासाएन्ना से 
य अच्चासाइए परिक्‌विए तस्स तेयं निसिरेज्जा तत्थ 


४ ६० 


७८१ 


७८२ 


७८२ 


छाणमे 


अणुराहाणक्लत्ते सन्वन्भंतराओ मंडलाभो दसमे मडल चार 
चर्‌ ९ 
दस णवलखत्ता णाणस्स बुह्धिकरा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-मिगस्िरमह्‌ा पुस्सो, तिण्णि य पुव्वादरं मूलमस्तेसा । 
हत्थो चित्ता य तहा, दस दुडिक्षराईइ' नाणस्स ।1१॥ 

चरप्पय-यलयर-पदिदिय-तिरिवखजोणियाण दस जाई-कुल- 
कोडी-जोणि-पमुहू-सयसहस्सा पण्णत्ता. 
उरपरिसप्प-थलयर-पचिदिय-तिरिपखजोणियाण दत्त जाई 
क्ल-को ड-जोणि-पभुहु-सय-सहस्सा पण्णत्ता २ 
जीवाण दस्ठाणनिन्वत्तिया पोग्गला पावक्तम्मत्ताए ्चिणिसु 
वा चिणत्ि वा, विणिस्संतिवा तं जहा- 

पटमसमयर्दागिदियनिव्वत्तिए  जाच-- एासिदिय- 

निन्वत्तिएं 
एव चिण-उवचिण-बध-उदीर-वेय तह निन्जरा चेव 
दसपएसिया खधा अणता पण्णत्ता 
दसपएसोगाढा पोग्गला अणंता पण्णत्ता 
दससमयटिइया पोग्गला अणता पण्णत्ता. 
दसगुणकालगा पोरगला अणता पण्णत्ता 
एवं वर्णग गंघेहि रर्सोहि फारसोहि दसगुणलुक्छा पोग्ला 
अणता पण्णत्ता २९ 

सम्मत्त 
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७७७ दस अच्छैरगा पण्णत्ता तं जहा- 


गाहामो-उचसम्ग-गन्भहूरणं इत्यीतित्थं ; 
भभाविया परिसा । 
कण्टुस्स अवरकका ; 
उत्तरणं चंदसुराणं ।\१।। 
हरिवंसन्हलृप्पत्ती 
चमर्प्पामो य जदटुस्यत्तिद्धाः 


अस्संजषएसु पञ 
दस वि अणंतेण काठेण 11२] 
७७८ इमी णं रयणप्पभाए पुढवीए रयणे कण्डे दस जोमणरयाइं 
वाहुर्लेण पण्णत्ते 
इमीसे रयणप्यभाषए पृठढविए्‌ वयरे कंडे दस जोपणसयाईं 
वाहल्लेणं पण्पत्ते 
एवं वेरलिए, लोहियषले, मस्ारगल्ले, हंगव्भे, पुलए, 
सोगंधिए, जोइरसे, अंजणे, जंजणपुलए, रयए, जयरूवे, 
अकि, फलिहै, रिद. 
जहा रयणे तहा सोलसविहा माणियन्वा १६ 
७७६ सव्व वि ण दीवसमुद्ा दसजोयणसयादइ उव्वेहेणं पष्णत्ता 
सम्वे वि णं महा दहा दस जोयणाइ' उव्वेहेणं पण्णत्ता. 
सन्ने चि णं सलिलक्ंड़ा दस नोयणाईं उव्वेहेणं पण्णत्ता 
सिया-सीसोया णं महागरईइमो मुहुमूरे दस दस जोयणाडईं 
उव्वरेहेणं पण्णत्तामो. ४ 


७८० कत्तियाणक्खन्ते सव्वबाहिरामो संडलाभो दसने मेखले चारं 
चरः 


ष्यानाभ सूत्र 
[भवुबाद] 





अनुवादक 
मूनि कम्हेयालाल “कमल” 


तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- 


सुत्तधरे, 

भ्रस्थधरे, 

तदुभयधघरे \ सूु० १६६ 
पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 


सूत्रधर, 
अ्थंघर, 
तदुमयधर । 
चत्तारि पुरिघजाया पण्णत्ता, तं जहा- 


सुकत्तधरे नामेगे नो अत्थधरे, 

अत्यधरे नामेगे नो सुत्तधरे, 

एे सुत्तघरे वि अत्यधरे वि, 

एगे नो सुकत्तधरे नो अत्थधरे 1 सु° २२५ 

पुरुष चार प्रकार के कहे गये हं, यथा- 

कोई पुरूष सूत्रधर होता ह किन्तु अर्थंधर नही होता, 
कोई पुरुष अ्थंघर होता है किन्तु सूत्रधर नही होता, 
कोई पुरुष सूत्रधार भी होता है ओर अथैधर भी होता ह, 
कोई पुरुष सू्रधर भी नही होता मौर अर्थघर भी नही 


होता 1 


स्थार्नांग चत्र 


[हिन्दी-अनुवाद| 


४६४ स्थानाग 


५ 
७ 


१७ 


३ दण्ड एकं है1) 

४ क्रिया एक है।ः 
लोक एक है। ६ अलोक एक दै। 
धर्मास्तिकाय एक है। ८ अधर्मास्तिकाय एकह) 
९ वध एक है 1> १० मोक्ष एक है ।* 
११ पुण्य एक है 1 १२ पाप एक है 1 
१३ आश्चव एक है । १४ सवर एक दहै ।" 
१५ वेदना एक है ।£ १६ निजंरा एक है 1" 
प्रत्येकं शरीर नाम कमं के उदयसेहोने वलि शरीरर्गे 
जीवे एक है | 
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, श्रात्मा जिस क्रिया से इडित हो प्र्थात्‌ ज्ञानादि गुण हीन 


हौ चह द है। 
मन, वचन या काया का व्यापार “क्रिया है! 


, कषाय पूर्वक कमं पुद्गलो को ग्रहृण करना न धः है । 


भ्रात्मा का कमं पुद्गलो से सर्वथा मुक्त होना मोक्ष ६ \ 


, शुम कर्मं प्रकृतियां पुण्य! स्प है । 


शरलुभ क्म प्रकृतिर्या "पाप रूप है 


, कमं बघ के समप्त्‌ हितु' श्राश्रव' ह । 
, श्रातं का निरोध संबर' है। 
, श्रात्ा से कं पुदगलो वा हटाना “निरः है । 


अष्टकम वेदन की अपेक्षा से वेदना! एक है । 


णमो सिद्धाण 
तृतोयञंग 
स्था्नांग सत्र 


एक स्थायं 


१ हे आयुष्मन्‌ शिभ्य । मने सूना है, उन भगवान्‌ महावीर नै 
दस प्रकार कहा है । 
२ ्रात्मा एकरहै। 





१ प्रत्येक वस्तु सामान्य-चिशेषात्मक है । सामान्य की अपेक्ष 
आत्मां एक है 1 क्योकि उसका उपयोगल्पं लक्षण भत्येक 
अत्मामे पाया जाता है! विक्तेष कौ अवेक्षा आत्मा अनेक 
है । चामान्य चिवक्षा से चतन्थसय आत्मा एक है । इसौ 
तरह स्वेन समन्न केना चाषिएु ! दरव्ययिक नय की अपेल्ला 
से यहां विचक्षित पदार्थो का एकत्वं जानना चाषे । 


४६६ स्थानां 


३३ वेदना एक है ।‡ ३४ ददन एक है । 

३५ भेदन एक दह । 

३६ चरम शरीरोकामरणएकदहीहोतादहै। 

३७ पूर्णं शुद्ध तत्वज्ञ पात्र-ग्रतिशय जानादि गुण रत्नो का पा 
अथवा गुणभ्रकपं को प्राप्त किवी या तीर्थकर एक है । 

३५ स्वकृत कमं फल भोगी होने से जीवो का दवं एकसा ह । [\. 
सर्वं भत--जीव सामान्य विवक्षा से एक है । [१-२. 

३६ जिसके सेवन से आत्मा को क्टेश् प्राप्त होता है वहं प्रषम 
प्रतिन्ञा एक्‌ है । 

४० जिसके आचरण से भात्मा विशिष्ट ज्ञानादि पर्याय युक्त हता 
है वह धमं प्रतिक्ञा एक ह । 

४१ देव१, असुरः श्रौर मनुप्यो का एक समय मे मनोयोग ए 
ही ह्येता है। वचन योग भौर काय योग भौ एक ही 
होता है । [३ 

४२ देव, असुर ओौर मनुष्यो के एक समय मे एक ही उत्थानः 
कर्म, बल, वीयं ओर पौरुप पराक्रम होता है । 

४३ ज्ञान एक है । दर्शन एक है । चारित्र एक है । ३ | 

१. ज्तर आदि रोो के वेदनं कौ अपेक्षा से वेदना" एक ह ¦ 
२. ज्योतिषी गौर वैमानिक देदो की "देव' संज्ञा है! 
३ भवनपति मौर व्यन्तर देवो की 'भसूुर' सज्ञा है । 


एक स्थन ४६५ 


१८ जीवो की वाह्य पृद्गलो को ग्रहण क्ये विना की जाने वारी 
(भवधारणीय) विकूर्वेणा एक है ।* 

१९ मन कानव्थापारएक है) २० वचनका व्यापार एकंदै। 

२१ कायाका व्यापार एकदै) 

२२ उत्पाद एक दहै।ः २३ विनाश्च एक है। 

२४ मृतत्मा का शरीर एक है अथवा विशिष्ट उपपत्ति पदत्ति 
अथवा विशिष्ट वेशभूषा एक हे ।२ 


२५ गति एकं ह । २६ आगति एक है | 

२७ च्यवन-मरणण् एक टहै। २८ उपपाततर जन्म एक है। 
२६ तकं-विमशं एक ह । ३० सन्ना एक है 1६ 

३१ मनन-दक्ति एकं है । ३२ विजान एक है । 





१ नारक श्रीर देवो का जीवन पर्यन्त रहुनेवाला शरीर 
'भवधारणीप' कषा जाता ह । उत्पत्ति समय ते इतत शरीर 
से श्रनवयाहित श्राकाचच प्रदेश मे रहै हुए पुद्गल "वाह्य कहे 
जाति हँ । इन बाह्य पुक्गलो का श्विकुर्वण' अर्थात्‌ शरो - में 
उपयोग नहीं होता । 

. एक समय मे एक पर्याय कौ अपेक्षा से एकत्व है! 
“विवच्चा इस पाठन्तरकेये दो र्वकरलिपिक् अर्थ हे । 
देवता का मरण "च्यनन' कहा लाता है ¡ 

- देवताओं का जन्म 'उपपात्त' कहू जात्ता ह । 
च्पजनावग्रह के परचात्‌ होनेवाला ज्ञान 'सज्ना" है । 


८0 ^< ५ - € 


४९८ स्थानाय 


मधुर एक दै। [५ | 
ककड -- यावत्‌-- रुक्ष एकं ह । [८] 
४८ प्राणातिपातं (हिसा) --यावत्‌-- परिग्रह एक ह! 
क्रोध --यावत्‌-- रोभ एक दै । 
राग एक है -- यावत्‌ - 
प्रपरिवाद-~निन्दा एक है । 
रत्ति-अरति एक है । 
मायामृपा-केपटयुक्त अठ एक हं । 
मिथ्यादशेन शत्य एक है । [१८] 
४६ प्राणातिपात-विरमण एक है -- यावत्‌ -- परग्रह~विरपण 
एक दै ! [५] 
करोध-त्याग एक है --यावत्‌-- मिथ्यादशेन-श्यत्याप 
एकह) [१२] [१८] 
५० अवसपिणी एक है । 
सुषमसुषमा एक है -- यावत्‌ -- दपमदूषमा एक है । [४। 
उत्सर्पिणी एक दहै । ]५] 
दूषमदुषमा एक है - यावत्‌ -- सुषमसुपभा एक है । [१४ 
५१ (१) नारकीयके जीवोकी व्गंणाश्एकदै। 
असुरकूमारो कौ वगणा एक है --यवत्‌- 
वैमानिक दैवो की वर्गेणा एकह । [२५ 





१ समूह्‌ । 


एक स्थान ४६७ 


४४ समय एक है। 

४५ प्रदेदा एक है) 
परमाणु एक है [२ 

४६ सिद्धि एकरहै, सिद्ध एक है । 
परिनिर्वाण एकह, परिनि एक है ! [५] 


४७ शब्द एक दै) स्पणएकहं। 
गध एक ह । रस एकं दै । 
स्प एक र । [५] 
शुभ रन्दएक दै! अनुभ शव्द एकदै! [२] 
सुरूप एक है। कृरूपएकरहै।! [२ 


द्धं एक है। ृस्वएकहै। [२] 
वर्तृलाकार श्लइ के समान गोल' एक है । 
्रिकीण एके ह। 
चतुष्कोण एक रहै 

- पृथूलमविस्तःणे एक दै । 
परिम इल-चूडी के समान गोकरू एक है । [५] 


काटा एकं ह। नीला एक है । 
ला एक है) पीला एकह ) 
दवेत एक रह । [५] 


ह 


। दुगन्ध एक ह । [२] 
। कटुकं एक है। 


अन्द [र "बि च 
अम्र एक ह। 


सुगन्ध णक 
तिक्त एकत 
कृपाव एक 


"नी त 


दै७० 


(४) 


(५) 


स्थानाय 


सम्यर्दृष्टि द्वीद्िय जीवो की वगंणा एक दै 1 
मिथ्यादुष्टि द्वीच्िय जीवो की वगणा एक है। 

इसी प्रकार च्रीन्द्रिय ओौर चतुरिन्दिय जीवो की वेणा 
एक हि । 

रेप नरक जीवो के समान --यावत्‌-- मिश्रदुष्टि 
वले वंमानिको कौ वगणा एक है । [६२] 
करष्णपाक्षिक जीवो की वर्गणा एक है 1" 
दुक्लपाक्षिक जीवो कौ वर्गेणा एक है 1: 
करष्णपाक्षिक नरके जीवो कौ वर्गणा एक दहै 1 
गुक्छ-पालिक नरक-जीवो का वगणा एक हं । 

इसी प्रकार चौबीस दण्डक मे समञ्च लेना चाहिए 1 [५० 
कृप्ण लेश्या वाले जीवो री वर्गणा एक है) 

नील श्या वाजे जीवो की वर्गणा एक है । 

इसी प्रकार --यावत्‌-- शुक्ल छेश्या वाले जीवो कौ 
वगणा एकं है । 

कष्णलेश्या वाले सैरयिको की वगणा --यावत्‌-- 
कापोतलेष्या वाले नैरयिको की वर्गणा एक है । 


१ अर्धपुव्गल परावर्तन से अधिक भनश्नमण करने वाला कृष्ण 
पाक्षिक' कहा जाता है ! 


२ अर्धपृद्गल परावर्तंन से अल्प भवश्रमण करनेवाला 'शुष्ल- 
पाक्षिकः कहा जाता हे । 


एक स्थान ४६९ 


(२) भव्य जीवो की वगणा एकं ह 1" 
अभव्यजीवो कौ वगणा एक है ।> 
भव्य नरक जीवो की वगणा एक है | 
अभव्य नरक जीवोकी वगणा एक है। 
ट्स प्रकार --यावत्‌-- भव्य वेमानिकं देवो की 
वर्गणा एक है} 
सभव्य वंमानिक देवो की वर्गणा एक है । [५०] 

(३) सम्यष्दृष्टियो की वगणा एक है 13 
मिथ्याद्प्व्यि की वगणा एक है । 
मिश्वद्ष्टि बालो की वगणा एकं है | 
सम्यग्दुष्टि वाले नरक जीवो की वगणा एक दहै) 
मिथ्यादुष्टि वाले नरक जीवोकी वगणा एकं है । 
मिश्रदष्टि वाले नरकं जीवो की वर्गणा एक है । 
इसी प्रकार --थावत्‌-- स्तनित कमारो कौ वर्गणा 
एकं ह 1 
मिथ्यादुष्टि पृथ्वीकाय के जीवोकी वर्गणा एकदै) 
- यावत्‌-- वनस्पतिकाय कै जीवो की वगणा एक 
है 1 

१ जो जीव मुक्त होने योग्य है वहं "भव्य" है । 
२ जो जीव मुक्त होने योग्य नहीं है । "अमन्य" है ! 
३. क्षायिक क्षायोपशमिक ओर ओौपामिक सम्यग्दष्टि भी इसी 
के अन्तगत ह ¦ 


४७२ स्थानाग 


इस प्रकार छ लेदयाभो मे जिसकी जितनी दृष्ट्या 
है उसके उतने पद जानने चाहिए । [२२०] 


(८) कृष्णलेश्या वाले कृष्णपाक्षिकं जीवो की वगंणा एकै । 
कृष्णलेश्ष्या वाक्ते शुक्लपाक्षिक जीवो को वरगेणा एक 
है । उस प्रकार विमानवासी देव पर्यंत जिसकी जितनी 
केरयाए हो उसके उतने पद समज्ञ लेते चाहिए । [१९२] 
ये आढ चौबीस दण्डक जानने चाहिए । 

तीथंसिद्ध जीवो की वर्गणा एक है) 

अतीथसिद्ध जीवो की वर्गणा एक है --यावत्‌- 

एकसिद्ध जीवो की वरणा एक है । 

अनेकसिद्ध जीवो की वगणा एक है । [१५] 

प्रथम समय सिद्ध जीवो की वगणा एक है --यावत्‌- 
श्रनन्त समय सिद्ध जीवो की वगणा एक है [१३ 
परमाणु पुद्गलो की वगणा एक है । 

इस प्रकार अनन्त प्रदेशी स्कन्धो की वगणा --यावत्‌-- 
एक हे । 

एक प्रदेशावगाढ पुद्गलो की वगणा एक है --यावत्‌-- 
अंसख्य प्रदेशावगाढ पुद्गलो की वर्गणा एक है । (१२, 
एक समय की स्थिति वाले पुद्गो की वगणा एक है । 
-- यावत्‌ म्रसंख्य समय की स्थित्ति वाले पुद्गलोकी वगणा 
एक है । [१६ 


(६) 


एक्‌ स्यानं ४७९१ 


इस प्रकार जिसकी जितनी केद्याएं है उसको 
उतनी वर्गणा समन्च ङेनौ चाहिए । 


भवनपति, वानव्यन्तर, पृथ्विकाय, जप्काय गौर वन- 
स्पतिकाय मे चार ेदयाए ह। 


तेजस्काय, वायुकाय, दीन्दरिय, त्रीन्िय जौर चतुरिन्छिय 
मे तीन वेदयाएं ह । 

तिर्यंच पचेच्िय गौर मनुप्यो मे छः लेश्याएं है! 
ज्योतिष्क देवो मे एकं तेजो लेदया है | 

वैमानिक देवो मे ऊपर की तीन लैव्याएं हं 

इनकी इतनी ही वगणा जाननी चाहिए । [६६] 
कृष्णेशया वाले भव्यं जीवो कौ वगणा एकं है ] 
कृप्णवेद्या वाले अभव्य जीवो कौ वर्गणा एक है । 
इसी प्रकार छह लेश्यामो मे दो दो पद कटने चाहिए । 
कृष्णलेदया वाले भव्यं नरयिकों की वर्गणा एक दहै 
कृष्णलेदया वाले अभव्य नैरयिको की वर्गणा एकं है 
इस प्रकार विभानवासी देव पर्यत जिसकी जितनी 
लेक्याए है उसके उतने ही पद सम तेने 
चाहिए । [१६२] 

ङृप्णलेरया वे सम्यक्दृष्टि जीर्वो कौ वर्गणा एकं है । 
कृप्णलेदया वाले भिथ्यादृच्टिजीवों की वर्गणा एकह । 
छृष्णलेदया वाठ मिश्वद्प्टि जीवों गी वर्गणा एक है । 


४७४ स्थनाम 


५२ सव हीप समुद्रो के मध्य मे रहा हुमा --यावत्‌- 
जम्बूहीप एक है ।१ 
५२३ इस अवसपिणी कलमे चौवीसतीर्थकरोमे से अन्तिम 
तीर्थकर श्वमण भगवान्‌ महावीर भकेले सिद्ध हुए, बुद्ध हुए 
मक्त हुए, निवणि क प्राप्त हुए एव सव दृखो से रहित हए । 
५४ अनुत्त रोपपातिक देवो कौ ऊचाई एक हाथ की है। 
५५ आद्रा नक्षत्र का एक तारा कहा गयाहे। 
चित्रा नक्षत्र का एक तारा कहा भया है । 
स्वाति नक्षत्र काएके ताराकहा गयादहै। [३] 
५६ एक प्रदेश मे रहे हुए पुद्गल अनन्त कहे गए हं । 
इसी प्रकार एक समय कौ स्थिति वाले - 
एक गुण काले पुद्गल अनन्त कहै गए हं --यावत्‌- 
एक गुण रूक्ष पुद्गल अनन्त कहे गए हैँ । [२१] 


१ तीन लाल सोलह हजार दो सो सत्तावीस योजन तीन कोत 
एक सौ श्रह्वावीस घनुष, साढे तेरह अंगुल ौर कुं अधिक 
परिधि बाला जम्बरूटीप एक है । । 


एक्‌ स्थति ४७३ 


एक गुण काले पुद्गलो की वर्गणा एक है -यावत्‌-- 
ग्रस्य गुण कालि पृद्गलो की वर्गणा एक ह। 

अनन्त गृण कालि पृद्गलो की वर्णा एक है । [१३] 

इस प्रकार वर्णं, गध रस भीर स्पशं का कथन करना चाहिए 
--यावत्‌- 

अनन्त गृण रूक्ष पृद्गलो की वेणा एक है । [२९०] 
जघन्य प्रदेशी स्कन्धो की वर्गणा एक है । 

उक्करष्ट प्रदेली स्कन्धो की वर्गणाएकहै)। 

न जघन्य न उक्कष्ट प्रदेशी स्कन्धो को वर्गणा एक है । [३] 
इसी प्रकार जघन्यावगाढ, उक्कृष्टावगाड श्रौर भज- 
घन्योक्कृष्टावगाहं । [३] 

जघन्यस्थिति वाके, उक्ृष्टस्थिति बाले, अजधघन्योल्छृष्ट स्थिति 
वाङ । [३] 

जघन्यगुण काले, उक्कृष्टगृण कले, भजघन्योककृष्टगुण 
कालि जने । 

इसी प्रकार वणं गध, रस, स्पशं वाले पुद्गरो की वगंणा 
एक है --यावत्‌-- 

अनघन्योक्कृष्ट गुण सक्ष पुद्गो की वर्गणा एक है ! [६०] 
[१२८०] 


४७६ स्थानां 


अन्य तत्वो का स्वपक्ष भौर प्रतिपक्ष इस प्रकार है : 
५६ बध गौर मोक्ष, 
पुण्य ओर पाप, 
बास्लव ओर सवर, 
वेदना भौर निर्जरा । [४] 
६० क्ियादोप्रकारकी केही गई दहै, यथा- 
जीव क्रिया गौर अजीव क्रिया१। 
जीव क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
सम्यक्त्व क्रिया भौर मिध्यात्व क्रिया | 
अजीव क्रिया दो भकार की कही गई है'यथा- 
एेरयपिथिकी- ओर सास्परायिकीः | 
क्रियादो प्रकार की कही गई है, यथा- 





१. अजीव पुवृगलों का कर्मरूप मे परिणमन । 

[क| इस क्रिया का कर्ता यदपि जीव होता है किन्तु इसमे अनीव 
पुद्गलो का कर्मरूप मे परिणभन होता है इसलिये यह्‌ 
भ्रजीवच्िया कहौ जाती है । 

[खि] उपज्ञान्तमोह्‌ श्रादि तीन गुणस्थानवर्तीं जीव केवल योग 

[मन, वचन, काय] द्वारा पुद्गलो को साता वेदनीय के 
रूप मे परिणत करता है बह एेयपिथिकी क्रिया है 
४. ,सपराथ अर्थात्‌ कषाय तज्जन्य व्यापार सास्परायिको क्रिया 


है 


दो स्थान 
प्रथम्‌ उद्दा 


५७ कोकमेजी कुछ है वहं सव दो प्रकार का हैः+ यथा- 
जीव गौर अजीव । 
जीन का हविष्य इस प्रकार है ` 
त्रस ओर स्थावर, 
सयोनिक भौर अयोनिक, 
सायुष्य जीर निरायुष्य, 
सेन्द्रिय ओर अनेल्धिय, 
सवेदक ओर अवेदक, 
सरूपी श्रौर अह्पी, 
सपुद्गर मौर अपृद्गल, 
ससार समापिननक (तसारी 
भससार-समापन्नक "सिद्ध" 
रार्वत भ्रौर अनाश्वत ! [१०] 
५८ अजीव का हविष्य इत प्रकार है: 
यकाशास्तिकाय गौर नो आकाास्तिकायय 
धर्मास्तिकाय मौर श्रघर्मास्तिकाय । [२] 


१. स्वपक्ष भौर प्रतिपक्ष स्पसे। 
२. धर्मस्तिकाय आदि । 


४७८ स्थानम 


क्रियादोप्रकारकी कही गई है, यथा- 

आरम्भिकी १ ओर पारिग्रहिकी 1 
आरम्थिकी क्रियादो प्रकार की कही गई है, वयथा- 

जीवं आरम्भिकी गीर अजीव आरम्भिकी । 
इसी तरह पारिग्रहिकी क्रियाभीदो प्रकार की कही गई 
है, यथा- 

जी व-पारिग्रहिकी गौर अजीव-पारिग्रहिकी । 
क्रियादो प्रकार की कही गर्द है, यथा- 

माया-प्रत्ययिकी ओौर मिथ्याद्दन-प्र्ययिको ¦ 
माया-प्रच्ययिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 

आत्म-भाव-वेकनतार भौर पर-भाव-वकनताः ] 
मिथ्यादहन प्रत्ययिकी क्रियादो प्रकारकी कही गई है 
यथा- 

उनात्तिरिक्त मिथ्याददोन, प्रत्ययिकीः 

तद्व्यतिरिक्त मिथ्यादक्षेन प्रत्ययिकोः । 


१. जीद दहेसादि सावद्य अनुष्ठान से होने बाली । 
२. श्वेष्ठ न होते हए अपने आपको श्रेष्ठ लहूना । 
३ मिथ्यालेख आदि षे ह्वरे को ठगना । 
४. [क] आत्मा को अंगुष्ठ प्रमाण कहना उन मिथ्या दशन 
हे 
[ख] भरमा को सर्वव्यायक कटुना अतिरिक्त मिथ्या दशन 
है । 


५. आतपा को न सानने से लगते बालौ प्या ¦ 
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कायिकी गौर आधिकरणिकीः । 
कायिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
अनुपरतकाय क्रिया मौर दुष्मयुक्तकाय क्रिया 1 
श्राचिकरणिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथाः 
सयोजनाधिकरणिकी गौर निर्वतंनाधिकरणिको । 
क्रियादोप्रकारकी कही गई दहे, यथा- 
प्राटेषिकी भौर पारित्तापनिकी । 
प्रहेपिकी क्रियादयो प्रकार कौ कही गईंहैः यथा- 
जीव-प्रद्वेषिकी ओर मजीव-प्रादेषिकी । 
पारितापनिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है, पथा- 
स्वहुस्तपारितापनिकी भौर परहस्तपारितापनिकी । 
क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
प्राणात्तिपात क्रिया अर अप्रत्याख्यान किया | 
प्राणातिपात क्रिया दो प्रकार की कही गई दहै, यथा- 
स्वहस्त प्राणात्तिपातत क्रिया, 
परटृस्त प्राणातिपातं क्रिया | 
प्रत्याख्यान क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
जीवे अपरत्यास्यान क्रिया, 
मजीवे वप्रत्यास्यान क्रिया 


१. (के) निसं क्रया द्वारा जात्मा सपोगतिमें जादे वह 
'प्रधिकरणिकी क्रिया' कही जाती है! 

(स) शस्त्र को अधिकरण कहूते है, उसके दारा होने बाली 
क्रिया भी प्रधिकरणिकी कही जाती है । 


४८६० स्थानां 


क्रियादो प्रकार की कही गई है, यथा- 
आज्ञापतिकी अर वदारिनी । 


नसृष्टिकी क्रिया की तरह इनके भी दो दो भेद जानने 
चाहिए । 


दो क्रि्याए कही गर्ई्‌ है, यथा- 
अनाभोगप्रत्यया भौर अनवकाक्षप्रत्यया१। 

अनाभोगप्रत्यया क्रिया दो प्रकार की कही रई है, यथा- 
अनायुक्त आदानता? ओौर अनायुवत प्रमाजंनताः | 

अनवकाक्षप्रत्यया क्रियादोप्रकारकी कही गर्ह्‌ है, यथा- 
आत्म-शरीर-अनवकाक्षा प्रत्यया" । 
पर-शरीर-भनवकाक्षा प्रत्थया५। 

दो क्रियाए कही गई है, यथा- 
राग-प्रत्यया भौर हेष-प्रत्यया । 

राग-प्रत्यया क्रियादो प्रकार कौ कही गई है, य॒था- 
माया-प्रत्यया भौर लोभ-प्रत्यया । 

देष-प्रत्यया क्रिया टो प्रकार की कही गई है, यथा- 
क्रोध-प्रत्यया ओर मान-प्रत्यया । [३६] 


१ अपने ओर सरे के शरीर को क्षति पहुंचाने वाके कमं करने 
से लगने वाली क्रिया । 

२ स्वलरीरके प्रति बेपरवाह होकर वर्तन करना । 

३. उपयोग श्रन्थ होकर चस्तुके ऊेनेया रखने से लगने वाती 
क्रिया 

४. उपयोग जून्य प्रमार्जन करने से लगने वाली क्रिया । 

४५. पर शरीर के प्रति बेपरवाह्‌ होकर वर्तन करना । 


0 ^+ ० ५ ~© ~ 
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क्रियादो प्रकार की केही गर है, यथा- 
दुष्टिजा ओर पएृष्टिजा मथवा स्पृष्टिजा । 
द्ष्टिजा क्रिधादो प्रकार की कही गह्‌ है, यथा- 
जीव-दप्टिजा गौर मजीव-दष्ट्जि ! 
इसी प्रकार पृष्टिजा भी जाननी चादिए । 
दो च्ियाए कही गई है, यथा- 
प्रातीत्यिकी * ओौर सामन्तोपनिपात्तिकीः 
प्रातीतिकी च्न्यिदोप्रक्रार कीकही गड है, यथा- 
जीव-प्रातीचत्यिकीः ओर यजीव-प्रातीत्यिकीः 
इसी प्रकार सामन्तो पनिपात्तिकी भी जाननी चादहििए 
दो क्रियाए्‌ कही गई रै, यथा- 
स्वहस्तिकीः गौर नेसप्िकीः 
स्वहुत्तिकौ क्रिया दो प्रकार कां कही गईहै, वथा- 
जीव-स्वहुस्तिको ओर्‌ अजीव-स्वहृस्तिक । 
नसृष्ठिको क्रिया भी इसी अकार समक्न चाहिष्‌ । 





वाह्य वस्तु के निमित्त चे होने वाली क्रिघा } 
अनेक लोगों द्रा कती हुई प्र्चना नन से होने वाली । 
सरव भादि जीव को प्रशंसा युन्ने ते होने वाली । 


- स्य आदि जीव पदार्यो को प्रशसा सुनने से होने वाली । 


अपने हाथ से लगने वाली क्रिवा ) 
किसी पदी्थं के निक्षेपणत्ते होने चाली ! 


8.६२ स्थानाय 


आरम्भ भौर परिग्रह्‌ । 
दो स्यान जाने बिना गौर त्यागे बिनाआत्मा गृहवासि कात्याग 
कर शौर ग्रुण्डित होकर शुद्ध पत्रज्या अगीकार नही कर 
सकता है, यथा- 
॥ आरम्भ भौर परिग्रह्‌ । 
इसी प्रकार - 


शुद्ध ब्रह्मचयं का पालन नही कर सकता दैः 

शुद्ध सयम से अपने आपको सयत नी कर सकताहै, 

शुद्ध सवर से सष्टत नही हो सक्ता हैः 

सम्पूणं मतिज्ञान नही प्राप्त कर सक्ता दहै, 

सम्पूणं श्रुतज्ञान, 

अवधिज्ञान, 

मन" पर्यायज्ञानं भौर 

केवल ज्ञान- 

नही प्राप्त कर सकता है ! [१९१ 

९५ दो स्थानो को जानकर शौर त्याग कर आत्मा केवल 

प्रह्पित धमं सुन सकता है --यावत्‌--केवलन्ञान प्राप्त कर 
सकता है, यथा- 


जारम्भ ओर परिग्रह्‌ ! [११] 


६९ दो स्थानो से आत्मा केवलि प्ररूपित चमं सून संका ट 
--यावत्‌-- केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है । यथा- 


रद्धपूवेक मंकी उपादेयता सुनकर भौर समञ्ञकर [११. 
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क्के 


६१ गर्हा--पापकी निन्दादोप्रकारकी कही गर्द है, यथ- 
कुछ प्राणी केवर मनसे ही पाप की निन्दा करते हैः 
कुछ केवरु वचनसे ही पाप की निन्दाकरते हा 

अथवा-गर्हाके दो भेद कटे गये ह, यथा- 
कोई प्राणी दी्धं कार पर्यन्त जआजन्प' गर्ह करता है, 
कोई प्राणी थोडे काल पयंन्त गर्हा करता है [२] 

६२ प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
कोई कोई प्राणी केवर मन से प्रत्याख्यान करते हैः 
कोई कोर प्राणी केवर वचन से प्रत्याख्यान करते ह । 

अथवा-प्रत्याख्यान के दो भेद कहे गए ह, यथा- 
कोड दीघकार पर्यन्त प्रत्याख्यान करते ह 
कोई अत्पकारीन प्रत्याख्यान करते है ! [२] 
६३ दो गुणो से युवत अनगार अनादि, अनन्त, दीधंकारीन 
चार त्ति क्म भवाटवीं को पार करनलेता है, यथा- 
चिद्या" ओर चारखत्रिः से। 
६४ दो स्थानो कों जाने विना ओर त्यागे चिना यात्मा को केवी- 
प्रूपित घमं सुनने के छि नही मिलता, यथा- 
भआरम्भ भौर परिग्रह्‌ । 


दो स्थान जाने विना र त्यागे विना आत्मा शुद्ध सम्यक्त्व 
नही पाता हु, यथा- 





१. यहा "विद्याः ज्ञान का पर्यायवाची हं ! 
२ यहां "चारित्र" क्रिया का पर्यायवाची है । 


सम्यग्रयन क ठृ भद्र कट्‌ चव दठ्‌+ चलना 


अिगम सम्यस्छर्यनकेदो नेद कह गये हं, यथा- 
प्रतिपाति गौर अम्रक्तिपात्ति । [८] 


८) िग्रहिकि मिथ्यादयन 
यसित्रर्कि सिथ्याठर्यन दो प्रकार्‌क्राकद्रा गया हुः तवा 
मयथवक्तितत (मान्त ) यपर्येवनित्त (अनन ) 

इना प्रकार अनभिग्रहिकि निच्यादयन 


जानेन चाहिए 1 [३६{{८] 





१, तत्त्वाये क्त सम्यम्‌ श्वा “सन्दर्दन" ह । 

२. तत्त्वाय कौ विपरीत श्रद्धा “निय्यादक्रन हे । 

३. विना क्रतौ उपदे के होने बाली म्यर्‌ श्रद्धा (निनय 
सम्यर्दर्नन' ह 1 

४. च्त्सी के उपदे, से होने दाली सम्यक्‌ शा "मिग 
सम्यग्दलन इ 1 

५. नष्ट होने चाला 1 

€. नष्ट र होने वाला } 
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&७ दो प्रकार का समय केहा गया है, यथा- 
ग्रवसपिणी ओर उत्सपिणी । 
६८ उन्माददो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
यक्षके प्रवेश से होने वाला, 
मोहनीय केमं के उदय से होने वाला । 
इसमे जो यक्षावे उन्माद है उ्रका सर्ता दे वेदन हौ 
सक्ता है भौर उसे सररतासे दूरकियाजा सकताहै। 
तथा नो मोहुतीय के उदय से होत्ते वाखा है उसका कठ्निई 
सेवेदन होता है गौर उसे कठिनाईसे हीदरूर किया जा सकता 
है । 
६६ दण्ड दो प्रकारके कहै गये ह, यथा- 
अथे-दण्डम ओौर अनर्थं -दण्ड> । 
नैरयिक जीवो के दो दण्ड कहे गये ह, यथा- 
ग्रथ-दण्ड भौर अन्थं-दण्ड । 
दसौ तरह विमानवास्ी देव पर्यन्त चौवीस दण्डक 
समञ्च लेना चाहिये । [२] 
७० ददान दो प्रकार का कटा गया है, यथा- 
---------------- 
१ प्रपोजन से की जाने वालो हिसा अर्थरण्ड है ! 
२ विना प्रयोजन को जाने बालौ हृता अनयं दण्ड है \ 
३. दर्यन का अथं यहां श्रा है 1 
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ग 


एकानन्तर सिद्ध केवलज्ञान, 
वततेकानन्तर सिद्ध केवलन्नान । 

परम्परसिद्ध केवर ज्ञन दो प्रकारका कहां गयादहै, यथा 
एक परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान) 
अनेक परम्पर सिद्ध केवर ज्ञान । 

नो केवलन्ञान दो प्रकारकाकहा गयाहि, यथा- 
अवधि ज्ञान गौर भन प्य्यज्ञान। 

अवधिज्ञानदो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
धवप्रत्ययिक ओौर क्षाथोपरामिक । 

दो का अवधिज्ञान भवप्रत्ययिकर कहा गया है, यथा- 
देवताओं का गौरनेरयिको का) 

दो का अवधिज्ञान क्षायोपक्ञमिक कहा गया है, यथा- 
मनुष्यो का भौर त्िर्यच पचेन्द्रयोका। 

मन पर्यायज्ञान दो प्रकारका कहा गया है, थथा- 
ऋजुमति गौर विपुरमति 1 

परोक्षज्ञान दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
भाभिनिवोधिकं ज्ञान भौर श्रुतज्ञान । 

आभिनिवो धिक ज्ञान दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
श्रृतनिधित भौर सश्नूतनिधित । 

शरुतनिधित दो प्रकारका कहा गया हैः. यथा- 
अर्थावग्रह ओौर व्यजनावग्रह । 

, अश्रतनिधित्त ॐ भी पूर्वोक्त दो भेद समक्षे चाहिए । 

भरुतज्ञान दो प्रकार का कहा गयाहै, यथा- 


दो स्थान , ण्प्मर 


७१ ज्ञान दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 

प्रत्यक्षर भौर परोक्षः 

भत्यक्ष ज्ञान दो प्रकारकाकहा गया है, पया- 
केवलज्ञान भ्रौरे नो केवसन्ञान 1 

केवलज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, पथा- 
भतस्थ-केवकल्ान र सिद्ध-केवलज्ञान ! 

भवस्थ-केवरन्नान्‌ दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
सयोगी-धवस्थ-केवलन्नान, 
अयोगी-भवस्थ-केवलज्नान । 

सयोगो-भवस्य-केवसन्नान दो प्रकार का कटा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-सयोगी भदस्थ-कैवसन्ञान, 
प्रप्रथम-समयस-योगी-भवस्थ-केवखकज्ञान । 
मयवो -चरम-समय-सयोगी-भवस्थ-केवलन्ञान, 
भचरम-समय-सयोगी-भवस्थ-केवलज्ञान ! 


इसी प्रकार-परयोगी-भवस्थ-केवलन्ञान के भी दो भेद 
जनने चाहिए । 


सिद्ध-केवसक्षान के दो भेद कहे गये ६, यथा- 
भनन्तर-सिद्ध-केवलन्नात मौर परम्पर-सिद्ध-केवलक्नान । 
अनन्तर सिदध केवरञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


3 
१ भत्माको इच्छियां ओौरमन की एहापता के विना होने 
वाला ज्ञान श्रत्यक्ष' ज्ञान है । 


२ इन्दं मौर मन कौ सहायतां से होने वाला कषान "परोक्ष 
जति है। 
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अथवा सृक्ष्म-सम्पराय-सराग-सयम दो प्रकार का कहा गया. 
है, यथा- 

“संविरुक्यमान' उपदाम-श्रेणी से गिरते हुए जीव का, 
'विशुध्यमान' उपदाम-श्रेणी पर चढते हुए जीव का 
बदर-सम्पराय-सराग-सयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

प्रथम-समय-बादर-सम्पराय-सराग-सयम, 
अप्रथम-समय-वादर-सम्पराय-सयम । 
अथवा-चरम-समय-बादर-सम्पराय- सराग-संयम, 
अचरम-समय-वादर-सम्पराय-सराग-सयम ¦ 
अथवा वदर-सम्पराय-सराग-सयम दो प्रकारका कहा ग्या 
हे, यथा- । 
प्रतिपत्ती ओर अप्र्तिपाती । 
वीतराग-सयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
उपशान्त-कषाय-वीतराग-सयम, 
क्षीण-कषाय-वीतराग-सयम । 
उपशान्तकषाय वीतराग सयम दयो प्रकार का कहा गथा दैः 
यथा- 
परथम-समग्र-उपच्ान्त-कपाय-वीतराग-सयम 
सप्रथम-समय-उपशान्त-कषाय-वीतराग-सयम । 
अथवा चरम-समय-उपशास्त-कपाय-वीतराग-सयमः 
अचरम-समय-उपद्ान्त-कषाय-वीतराग-सयम । 
क्षोण-कषाय-वीतराग-सयम दो प्रकार का कहा गया है, 
यथा- 


दो स्यानं न्ड 
संग-प्रविष्ट गौर अग-वाह्य 1 
अग-वाह्य के दो भेद कहे गये है, यया- 
भावह्यक ओर आवरयके-व्यतिरिकत । 


आवर्यक-व्यतिरिक्त दो प्रकार कां कटा गया हँ, यथा- 
कालिक ओौर उत्कालिक 1[२२] 


७२ धमं दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

शरत-धमं मौर चारिच-धमं । 

श्रुत-वमं दो प्रकार का कहा गया है, यया- 
सूत्र-भुत-घमं ओर सथं-श्रत-घरमं 1 

चारित्र धर्मं दो प्रकार काकहा गया है, यया- 
अगारे-चारित्र-धमं गौर शनगार-चारित्र-घमं । [३] 

सयम दो प्रकार का कहा गवा है, यथा- 
सराग-सयम मौर वीतराग-संयम । 

सराग-सयम दो प्रकारे का कहा गयां है, यया- 
सूक्म-सम्पराय-सराग-संयमः, 
वादर-सम्परायप्राग-सयम । 

पूष्म-सम्प राय-सराग-सयम दो प्रकार का कहा मया ई, यथा- 
प्रथम-समय-यक्ष्ममम्पराय-सराग-सेयम, 
भनरथम-समव-सृक्ष्मस्नम्पराय-सराग-संयम । 
गयचा चरम-समय-सृक्ष्म-सम्पराय-सराग-सयम, 
सचरम समयतृक्ष्म -सम्पराय -सराग -संयम्‌ । 
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क्षीण-कषाय-वीतरागनसंयम दो प्रकार का कहागयाहै)। 
यथा- 
सयोगी-केवली-क्षीण-कषाय-वीत रगि-सयम, 
अयोगी-केवली-क्षीण-कषाय-वीतरग-सयम । 
सयोगी-केवरी-क्षीण-कषाय-वीत्तराग-सयम दो प्रकारका 
कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-सयोगी-केवरी-क्षीण-कपाय-वीत्तराग-सयमः 
अप्रथम-समय-सयोगी-केवरी-क्षीण-कपाय-वीतराग- 
सयम । 
अथवा 
च रम-समय-सथोगी-केवली-क्षीण~कषाय-वीतरागसयम, 
मचरम-समय-सयोगी-केवली-क्षीण-फषाय-वीतराग-सयम) 
अयोगी-केवली-क्षीण-कषाय-वीतराग-सयम दो प्रकार का 
कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-अयोगी-केवरी-क्षीण-कषाय-वीतराग-संयम, 
अप्रथम-समय-अयोगी-केवली-क्षीण-कपाय-वीतराग- 
सयम । 
अथवा 
चरम-समय-अयोगी-केवरी-क्षीण-कषाय-वीतराय-स्यमः 
+ अचरम-ससय-अयोगी -केवङी-क्षीण-कषाय-वीतराग- 


सयम। [२९१] 
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छद्मस्थ-क्षीण-कपाय-वीत्तराग-सयम, 
केवली-क्षीण-कषाय-वीतरागे-पयम । 

छद्यस्थ क्षीण कषाय वीतराग सयम दो प्रकारका कहागया 

है, यथा- 
स्वय-वुद्ध-छद्यस्थ-कीण-कपाय-वीतराग-संयम, 
वुद्ध-वोधित-छद्यस्य-क्षीण-कषाय-वीतराग-सयम । 

स्वयवुद्ध-छ्दस्थ-क्षीण-कषाय-वरीत राग-सयम दो प्रकार का 

कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-स्वयवुद्-छ्द्मस्थ-क्षीण-कषाय-वीतराग-संयम, 
अप्रथम-समय-स्वयवृद्ध-छद्यस्थ-क्षीण-कपाय-वीतराग- 
सयम । 

अथवा चरम-समय-स्वयवुद्ध -छद्मत्य -क्षीण-कपाय -वीततराग- 
सयम ओौर अचरम-समय-स्वयवुद्ध-छदयस्थ-क्षीण-कपाय 
वीत्तराग-सयम । 

बुद्ध-वोधित-छदस्थ-क्षीण-कपाय-वीत्तराग-सयम दो प्रकार 

का कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-वुद्ध-वोधित-छद्नस्य-क्षीण-कपाय-वीतराग 
सयम मौर अप्रथम-समय-वुद्ध-वोधित-छद्यस्थ-क्षीण-कपाय 
चीतराग-सयम 1 

अथवा चरम-समय श्रौर अचरम-समय-वुद्ध-वोधित-केवरी 
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छं 


क न 


२. 
३. 
४. 


गति-समापन्तक ओर बगति-समापन्नक [५] 
द्रव्य दो प्रकारके कहे गये है, यथा- 
गति-समापन्नक भौर अगति-समापन्नक [१] 
पृथ्वीकायिक्र, जीव दो प्रकार के कहे गये हं” यथा- 
अनेन्तरावगाढ* ओर परम्परावगाढः । 
इस प्रकार -- यावत्‌ - द्रन्यदो प्रकार के कट्‌ गये है, यथा- 
अनन्तरावगाढ मौर परम्परावगाढ । [६-२८] 
काठदो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
अवसर्पिणी भौर उत्सपिणी । [१ 
प्राकाश्दो प्रकार का कहा गया हि, यथा- 
लोकाकाश ओौर अलोकाकाश । [१-२] 
नैरयिक जीवो के दौ शरीर कहे गये हं, यथा- 
आथ्यन्तर ओर बाह्य । 
कर्मण" आभ्यन्तर है प्रर वैक्रिय बाह्य शरीर है। 
देवताओं के रारीर भी इसी तरह कहने चाहिए । 


पुथ्वीकायिक अगयुष्य के उदय ते पुथ्वीक्ायिक कहे जाने वाले 
जीव विग्रह गति से उत्पत्ति स्थान मे जाते हए । 

वर्तमान समय से किसी एक आका प्रदेशमे अवगाहं । 
जिन्हे स्थित हए दो तीन आदि समय हौ गये हँ वे । 
कामण ओर तेजस आभ्यन्तर शरीर ह किन्तु दोनो सव॑दा 
एक साथ रहते है इसलिए यहा एक कामण ही कहा गया ह 
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७३ पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कटे गये ई" यथा- 
सक्षम गौर बादर 1 


दस प्रकार --यावत्‌-- दो प्रकार कै वनस्पति कायिक 
जीव के गये है, यथा- । 
सुक्ष्म ओर वादर 1५] 
पृथ्वीकाथिक जीव दो प्रकार के कहे गये है यथा- 
पर्याप्त गौर अप्राप्त । 
दत्त प्रकार -- यावत्‌ -- दो प्रकार के वनस्पतिकायिक जीव 
केह गये हं, यथा- 
पर्याप्त भौर भपर्याप्त [५] 
पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कटै गये है, यथा- 
परिणत योर्‌ सपरिणन 1 
इम प्रकार --यावत्‌-- दों प्रकार के वनस्पति कायिक जीव 
कहे गये हं, यथा- 
परिणत्त ओर मपरिणत 1{५] 
रभ्य दो प्रकारके कहे गये दहै, यथा- 
परिणत ओर अपरिणत [१] 
पृथ्वीकायिक्‌ जीव दो प्रकार फे कै गये है, यया- 
गतिसमापन्नफर, 
भगत्ति्मापन्नकर (स्थित) 1 


एन प्रक्रार्‌ -यावत्‌-- चनन्प्रतिकायिक जीव दो प्रकारे 
फटे गये हे, यथा- 
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यथा- 
राग से 'रागजन्थ कमंसे' भौर दरंष से देषजन्य कमं 
से' । [१] 
नँरयिक जीवो के दरीर दो कारणो से पूणं अवयव वाले 
होते है, यथा- 
राग से 'रागजन्य कमं से" पूर्णं अवयव वाले, 
देष रेष जस्य कर्म से" से पूणं अवयव वाले । 
इसी प्रकार वेमानिक पयेन्त समज्लना चाहिए । [१ 
दो काय-"जीव समुदाय' कहे गये हं, यथा- 
त्रसकाय ओर स्थावरकाय । 
त्रसकाय दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
भवसिद्धिक ओर अभवसिद्धिक । 
दसी प्रकार स्थावरकाय भी समक्चना चाहिये । [३] [५] 
७६ दो दिशागो के अभिमुख होकर निरर्थ भौर निग्रन्थियो को 
दीक्षा देना कल्पता ह 1 यथा- 
पूवं ओौर उत्तर । 


इसी प्रकार- 


परवित्त करना, सूत्रार्थं सिखाने) , महात्रतो का आरोपण 
करना, सहभोजन करना, सह्निवास करना, 
स्वाध्याय कृरते के छिए कहना, 


दों स्थन ४६९३ 


पृथ्वीकायिक जीवौ के दो शरीर कह गणे है यथा- 

आभ्यन्तर भौर वाह्य | 

कामण बमाभ्यन्तर है भौर ग्रौदारिके बाह्य है । 

वनस्पतिकायिके जीव परथन्त एेसा समक्षनां चाहिए * । 
दरीन्द्रिय जीवोकेदो ज्ञरीर कहे गये है, यथा- 

ग्राभ्यन्तर भौर वाह्य । 

कार्मण आभ्यन्तर है गौर हड्डी, मास, रक्त से बना हुमा 

ओदारिक शरीर बाह्य दहै। 

चतुरिन्द्रिय जीव पर्यन्त एेसा ही समक्षना चाहिए । 
पचेन्दरिय तियंग्धोनि के जीवोके दो नरीर हु, यथा- 

आभ्यन्तर ओर वाह्य । 

कामण भाभ्यन्तरहै ओौर हड्डी, मास, रक्त, स्नायु भौर 

शिराभो से वना हुमा जौदारकं शरीर वाह्य ह । 

इसी तरह मनुष्यो के भीदो शरोर समने चाहिए 1{१] 
विग्रहुगति-प्राप्त सँरयिको के दौ शरीर कहे गये है, यथा- 

तजस श्रौर कार्मण । 

दस प्रकार निरन्तर वंमानिक पर्यन्त जानना चाहिए ।[१] 
नैरयिकं जीवो के रीर की उत्पत्तिदो म्थानोे होती है, 


१ यद्यपि वाथुकायके जीवो को चैक्रिय शरीरभी होताहै 
परन्तु चह भायिक होने से यहाँ विवक्षित नहीं है । 


४९६ 


७८ 


स्थाताग 


(बाहर देवं लोक में उत्पन्न ) हो चाहे विमानपपन्न (ग्रवेयक 
ओर बनुत्तर विमानो मे उत्पन्न) हौ ओौर जो ज्योतिष्वक्र 
मे स्थितहो वै चाहे गतिरहित हो या सत्त गमनशील हो- 
वे जो सदा -सतत-- पापकम ज्ञानवरणादिं का जघ 
करते ह उसका फल कतिपय देव तो उसी भव मे अनुभव 
करलेते है मौर कत्तिपय देव अन्य भव मे वेदन करते हं । 
नैरयिक जीव जो सदा --सतत-- पापकमं का वध करते 
है उसका फल कतिपय नँरयिक तो उसी भव मे अनुमव कर 
लेते है ओर कितनेक अन्य भवमे भी वेदना वेदते ह । 
पचेन्दरिय तिर्य॑चयोनिक जीव पयंन्त एसा ही समक्षना चाहिए 
मनुष्यो द्वारा जो सदा --सतत-- पापकम का वध किया 
जाता है उसका फल कतिपय मनुष्य तो इसी सनुप्य भव मे 
अनुभव कर लेते है ओौर कतिपय अन्य भव मे अनुभव करते 
ह। मनुष्य को छोडकर शेप भभिलाप समान समक्षने चाहिए । 
नैरथिक जीवो की दो गति गौर दो आगति कही गई हे य्था 
तरयिक जीवो के बीच उत्पत्न होता हमा या तो 
मनुप्यो मे सेया पचेन्द्रिय तिर्थ॑व जीवोमे से उलन 
होता है । 
वही नैरथिक जीव नैरयिक्रत्व को छोडता हुश्ना मर्य 
अथवा पचेन्िय तिर्यच के रूप मै उत्पन्न होता हे । 
इसी तरह अमुरकमार असुरकुमारत्व को छता 
हभा मनुष्य अथवा तिर्यच के रूप मे उत्पन्न होता हं । 


स्थानदो ४६१५ 


अभ्यस्तक्षास््र को स्थिर कृरने के लिए कहना, 

अभ्यस्त्चास्तर अन्य को पठनि के किए कटुना, 

आलोचना करन), प्रतिक्रमण करना, 

अत्तिचारो को निन्दा करना, 

गुरु समक्ष अतिचारो की गर्हा करना, 

खगे हुए दोप का छेदन करना, दोप की श्रुद्धिकरना, 

पूनः दोष न करने के क्लि तत्पर होना, 

यथायोग्य प्रायरिचत्त ओर 

तपग्रहुणं करना कल्पता हे । 

दो दिनाओ के अभिमुख होकर निप्रेन्थ ओर निरग्रन्थियो 
को मारणान्तिकं सरेसना-तप विशेष से कर्म-गरीरको क्षीण 
के रना, भोजन-पानी का त्यागं कर पादपोपरमन संथारा? 


स्वीकार कर शत्युकी कामना नही करते हुए स्थितं रहना 
कल्पता है, यथा- 


पूवे ओर उत्तर । 


दवितीय उहशक 


७७ जो देव ॒ऊष्वंलोक मे उत्पन्न हए है--वे चाहे कल्पोपननः 


१ वक्ष को तरह निश्चेष्ट होकर अनङ्ञन करना । 


४६ स्थानाय 


नेरयिक जीव दो प्रकारके कहे गये ह, वया- 
प्रथमसमयोत्यन्न भौर जप्रथमसमयोद्यन्त | 
इसी पकार वंमानिकं परवन्त जानना चाहिए । 
लेरयिक दो प्रकार के कहे गये है, यथ- 
आहारक ओर अनाहार । 
इस प्रकार वमानिक पर्यन्त समन्च ठेना चाहिए । 
नेरयिक दो प्रकार के कहे गवे ह, यथा- 
उच्छवाप्तक* भोर नोउच्छुवात्तक 
यो वंमानिक् पयन्तं ्मन्चता चाहिये । 
नैरयिक दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
सेन्द्रियः जौर अनीन्द्रियः 1 
यौ वंमानिक्त पर्यन्त जानना चाहिये 


नंरयिक दों प्रकार के कहै यये ह, यथा- 
पर्याप्त जोर अपर्याप्त । 
यो वंमयनिक्‌ पन्त जानना चाहिये । 
नैरयिक दो प्रकार के कहै गवे हु, वथा- 
सन्नी गौर असंनी । 





१ उच्छास पर्याप्ति से पर्याप्त 1 

२ उच्छबाच् पर्याप्ति एणं न करनेवाले । 
३ इद्द्रियपर्याम्ति से पर्याप्त सेश्धिय 1 

2 इन्द्ियपर्याप्ति एणं च करतेवाठे 1 


७९ 


0 ^< ०6 ५७ ७ ७ 
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इसी तरह सब देवो के चछिए समञ्चना चाहिए । 
पृथ्वीकाय के जीव दो गत्ति सौर दो भायति वाले कहे गये 
है, यथा- 
पुथ्वीकायिकं जीव पृथ्वीकाय मे उत्पन्न होता हुमा पृथ्वी- 
काय मे या नौ-पृथ्वीकाय मे उत्पन्न होता है! चहु 
पृथ्वीकाथिक जीव पुथ्वीकायिकत्व को छोडता हुमा 
पृथ्वीकाय मे बथवा नो-पृथ्वीकाय मे उत्सत्त होता है । 
इसी प्रकार सनुष्य-परयन्त समञ्चना चाहिए । [ २] 
नैरयिक जीव दो प्रकार के कृहे गये है, यथा- 
भवसिद्धिक+ भौर अ्रभवसिद्धिकः | 
इस प्रकार वैमानिक पयेन्त समञ्चना चाहिए । 
नैरयिक जीव दो प्रकार के कहे गये है, यया- 
अनन्त रोपपन्तक> परम्प रोपपन्नकः । 
इसी तरह चंमानिक पयंन्त समद्चना चाहिप्‌ 1 
नैरयिक जीव दौ प्रकार के के गये ह, यथा- 
गतिसमपिन्नके* भौर भगतिसमापन्नकः | 
इसी प्रकार वंमानिक पयन्तं जानना चाहिए । 


भव्य | 


* जरभच्प | 


अन्तर रित एक साय उत्पन्न होने वाक्ते । 


. भाषे पी उत्पन्न होने वलि । 
. नरक में जति हए । 


नरक मे स्थित । 


५०० स्थानाय 


असंल्ये काक की स्थितिवाले 1 

दम प्रकार एकेन्दिय भरे चिच्लेन्दिय करो छोडकर 

वानव्यन्तर पर्यन्त पंचेन्धिय जीव समद्चने चाहिये 
तेरयिक दो प्रकार के कहे गवे हँ, यया- 
सुमतो धक ओर दुरं भदोधिकत 1 

यो दंमानिक दैव पर्यन्त जानना चाहवे । 
नैरयिक्त दो प्रक्रार कहे गये € । यथा- 

ङृष्णपा्लिक ओर चुक्छपाक्षिके 1 

यो वंमानिक देवं पयन्तं जानना चाहिये । 
नैरविक् दो प्रकार केके यये ह, यथा- 

चरमः ओर अचरमः । 


न [ बभ श जानना चाहिये के 
इय प्रकारः वेमानिक्त देव पयन्त जानना चाण्ट्य । 


# 


च 1१ 
७ करर न ~ सत्या वन य अवाद ० न्ते लासता श्रौर ददता ~~ 
० दा अक्‌ ब्रं आत्वा अवकषकि क् चातता चर्‌ व्लप्ष 
यथा. 
~ ऋ 
वेक्रिय-तयुद्धातस्य आत्मन्व्षावं प अचष्व 


त्मा अधर पु (> = जाचता 1 सौर ता ~ वौ 
त्मा अध्रलक्र क्य जाच्त र्‌ दता ह ५1९ 417 


१. ज्योतिष्क ओर वंमानिक भसंध्येय काल की स्थिति वले 
हते है 1 एकेन्दरिय ओर विक्ठेन्रिय संद्यात काल की सिति 
दाठेही होतेह) 

२. उत्त योनी मे अन्ति जन्स चाे। 

३. उस योनी से पुनः जन्म लेने वाके । 


दो स्थान ४६६ 


यो विकलेन्द्रियो (पाच स्थावर ओर दीन्धिय, ब्रीन्दरिय 
एव चतुरिन्द्रिय) को छोडकर जो असन्ञी अवस्था से 
नँ रथिक गादि के ङ्प मे उत्पन्न होते है वे अमनी व्यन्तर 
तक उत्पतन होते ई । 
"“ज्योतिप्कं भौर वेमानिकमे नही" इस विदिक्षा सै उनका 
यहा ग्रहण नही करके वानव्यन्तरे पर्रन्त कला गया है। 
जिसने मन पर्यास्नि पूर्णं कीटो वह्‌ सक्नी अर्‌ जिननै 
पण न की हो कह स्तनी वनिव्यन्तर पयन्तं सव 
पत्रेचियो के विपय मे यह जानना चावि । 

नैरयिक दो प्रकार फे कटु मये ह, यथा- 
भापक ओर भभापके 1 
यो एकेद्ियको छोडकर येप मव दण्टके मे ममम चना 
चाहिये । 

नरयिफ दो प्रकारे के कहे यये है, यथा- 
सम्यगृहप्टि खीर मिथ्याहस्टि 1 


क्वि 


उसा तरह एकेच्ियं कोदादफर येपमव दण्ट 
नमसना चाहिये । 

नरयिर दा प्ररे फटे गये ह, यवा- 
परित्तस्मार्विः वीर अनन्तमनारिकः | 
यों वमानिक प्त ममसना चाद्ये) 

नरविष्दो प्रस्मर दै कटे नवे ६, यया- 


सस्येपद्मादफी न्थदिक्षिषने, 


५०२९ 


स्थानाय 


भौर चवं स्पते भी आत्मा ्जन्दं सनता है") 
इसी तरह रूप देखता है । 

इसी तरह गध सूता है । 

इसी तरह रसो का आस्वादन करता दै 

इसी तरह स्पर्ग का अनुभव करता हैः । [५] 


दो प्रकार से गात्मा प्रका करतां है, यथा- 


देश छप से आत्मा प्रकाल करता रै, 

स्वरूप से भी आन्मा प्रकाश करता है। 

इसी तरह विभेप रूप से प्रकाश्च करता है । 
इसी तरह विशेप खूप से वैक्रिध करता दै) 
इसी तरह परिचार मेथुन करता है । 

इसी तरह विशेष रूप से भाषा वोल्ता है । 
इसी तरह विदेप हप से भाहार करता है । 
इसी तरह विगेप रूप से परिणमन करता ह 1 
इमी तरह विगेप रूप से वेदन करता दै । 
इसी तरह विगेप रूप से निर्जरा करता दै । 


१. केवल कान से ही नहीं अपितु सम्पूर्णं शरीर -से भी शब्द 


सुना जा सकता है । यह शर्विति मी विषेश्ञ साधना हरा प्राप्त 
हो सक्ती है 1 


२. आधुनिक वं्ञानिकों ने भी परीक्षण के पश्चात्‌ यहं तथ्य 


स्वीकार कर लिया है । 


दो स्थानि ५०१ 


को जानता मौर देखत है ।१ (तात्प यह है फि)मवधि- 
ज्ञानी वक्रिय-समृद्धात करके या वैक्रिय-समुदढात किये 
विना ही बधोलखोक को जानता है गौर देखता है 1 

इसी तरह्‌ तिर्यक्‌ छोक को जानता गौर देवता ह 1 

इसी तरह उ्वेन्लोक को जानता मौर देखता है । 


इसी तरह परिपू्णलोक को जानता ओर देता है । 

दो प्रकारसे गात्मा अघोरोके को जानता ओर देखता 

हे, यथा- 

वेक्रिय शरीर वनाकर आत्मा (अवधिन्नानी) अधौोरोक 

को जनिता ओर देखता है मौर वैक्रिय शरीर बनाए चिना 

भी मात्मा बधोलोकं को जानता गीर देखता ह । {तात्पयं 

यह है कि) अवधिन्नानी वेक्रिथय बरीर वनाकर अथवां 

वंक्रिय रीर बनाए विना भी अधोलोक को जातता अर 

देखता है । 

इस) तरह तिर्यक्‌ छोक भादि आलापक समन्नने चाहिये [म] 
दो प्रकार से आत्मा शब्द सुनता दै ! यथा- 

देण रूप से मात्मा ब्द सुनता है ।> 





१. यह कथन क्ञरीरस्थ मात्मा की अपेक्ञा ते है । 


२. केवल कान ते हीन हीं अपितु शरीरके किसी एक-देश से 


शब्द सुना जा सकता है । यहु शवित विषह साधना हार 
प्राप्त हो कती है । 


५०४ स्थानाग 


ॐ 2 ~ 


ॐ < 


भाषा शब्द दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
प्रक्षर सम्बद्ध ओर नो-अक्षर सम्बद्ध । 

नो भाषा चान्द दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
आतोद्य श्रौर नो-मातोद्यः । 


भातो रशाब्द दो प्रकार क्रा कहा गगरा है, यथा- 
ततः गौर वित्ततः 


तत रदाब्द दो प्रकारके कहे गये है, यथा- 
घन ओर श्युषिरः | 
दसी तरह वितत शब्द भी दो प्रकार का जानना चाहिये । 
नो आतोद्य शब्द दो प्रकार के कहे गये है । यथा- 
भुषण राब्द गौर नो-भूषण शव्द । 
पो-मूषण चाब्द दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
तार शब्द गौर कसिका (वाद्य-विशेष का) शन्द 
अथवा लात-प्रहार का शब्द । |स] 


दाब्द की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, यथा- 


टोल भादिके शब्द । 

वांस जादि के फटने से होने वाला शब्द । 

तारबद्ध वीणा आदि से होने वाला शब्द । 
नगारा जादि के शान्द । 

ताल देने वाले वाद्य का शब्द । 

मुहु सेपूक देकर बजाये जानेवाठे वाद्यका चन्द । 
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ये नव सूत्र-देश गौर सवे दो प्रकारसेहे 1! [६] 
देव दो प्रकार से शब्द सुनता है, यथा- 
देव देश से भौ शब्द सुनता है ओौर सवं से भी शब्द सुनता 
है --यावत्‌-- निजेरा करता है 1 [१४] 
मरत देव दो प्रकार के कहं गये हि, यथा- 
एक शरीर वालेः गौर दो शरीर वाले । 
इसी तरह किन्नर, क्रिपुरुप, रधर्वे, नागकुमार, सुवर्णकुमार, 
अग्निकुमार, वायुक्रुमार-येभी एकरारीरओौर दोश्रीर 
वे समञ्चने चादिए । 
देव दो प्रकार के कहे गये ह, यथा- 
एक डरीर वाके गौर दो रीर वाले ) [६] [३६] 


तृतीय उदेशक 


८१ शब्द दो प्रकार के कह गये है, यथा- 
भापा शब्द गौर नो-भाषां शव्द |४ 





१९ लोकान्तिक देव चिषेद्रा । 

२ भवधारणीय शरीर की अपेक्ला । 
३ उत्तर वक्रिय की अपेक्षा। 

४ मजीव से पेद होते वाला शब्द ! 
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वद्धपाश्वं स्पृष्ट१ ओर नो बद्धपा्वं स्पृष्ट । 

पूद्गल दो प्रकार के कहै गये है यथा- 
पर्यायातीत (विवक्षित पर्याय से अत्तीत) 
भपर्यायातीत । 


मथवा कमं पुद्गल की तरह समस्त रूप ,से गृहीत भौर 
असमस्त रूप से गृहीत । 
पुद्गल दो प्रकार के कटै गये हे, यथा- 
जीव द्वारा गृहीत ओौर श्रगृहीत | 
पुट्ग दो प्रकार के कटे गये है, यथा- 
दष्ट ओर अनिप्र। 
पुद्गल दो प्रकारके कहे गये है, यथा- 
कान्त ओर भकान्त | 
पुदगक दो प्रकार के कटे गये ह" यथ- 
प्रिय ओर अप्रिय । 
पृद्गल दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
मनोज्ञ गौर अमनोज्न । 
पूद्गल दो प्रकार के कहें गये हँ, यथा- 
मनाम (मन त्रिय) गौर अमनाम । [१० 





त्वचा से स्पृष्ट ओर सम्बद्ध जसं घ्रागेद्िधादि ग्राह्य गधः 
रस भौर स्पशं 

२ स्वचा से स्पष्ट हो किन्तु बद्धन ही जसे धोत्रदधि द्वारा ग्राह 
पुद्गल । 


न्वत 
(, 
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पुद्गलो के परस्पर मिरुूने से शब्द की उत्पत्ति 
होती है, 
द्गस के भेद से शब्द की उत्पत्ति होती है, [१ [६] 
<२ दो प्रकार से पुद्गल परस्पर सम्बद्ध होते है यथा- 
स्वय (स्वभाव से) ही पुद्गल इकट्ढे हो जति है, 
सयवा अन्य के द्वार पुद्गक्त इकट्‌ठे किये जति दै । 
दो प्रकारे से पुद्गरू भिन्न भिन्न होते है, यथा- 
स्वथ ही पुद्गल भिन्न होते है । 
अथवा अन्यके द्वारा पुद्गल भिन्ते किये जाते ई । 
दो प्रकार से पुद्गल त्तडते हं, यथा- 
स्वय ही पुद्मर संडते है" 
अथवा अन्यके द्वारा सडाये जातेदह। 
दसी तरद्‌ पुद्गल ऊपर गिरते है भोर 
इसी तरह्‌ पुदगरू नष्ट होते हं 
पुद्गल दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
भिन्न गौर अभिन्न । 
पृद्गल दो प्रकार कै के गये है, यथा- 
नष्ट होनेवाले ओर नही नष्ट हने वाले । 
वुद्गल दो प्रकारके कटे गये है, यथा- 
परमाणु पुद्गल ओर परमाणु से मिनन स्कन्ध आदि । 
पुद्गक दो प्रकारके कंहै गये है, यथा- 
सूक्ष्म बौर बादर 1 
पूदगरू दो प्रकार के कहे गये है, यया- 
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लघुमोक्रतिमा गौर महती मोकप्रतिमा । 
प्रतिमाए दो कही गई है, यथा- 

यवमध्यचन्द्र प्रतिमा, भौर वजमघ्यचन्द्र प्रतिमाः । [६| 
सामायिक दो प्रकार की कही गई हं, यथा- 

आगार (देश विरति) सामायिक। 

अनगार (सवं विरति) सामायिके ।* ११ 


'जौ' के समान मधच्यमाग वाली तथा चमा के ससान न्यूना- 


[+ ~) 


9, | 


धिक होनेवाली प्रतिमा भर्थात्‌ शुक्लपक्ष के प्रथम दिन एक 
कवल (कौर) आहार करे, इसरे दिन दो कवल इस तरह 
पुणिमा के दिन पन्द्रह कवल आहार करे । इसके वादं ष्ण 
पक्ष की प्रतिपदा के दिन १५ कवलः, ह्ितीया के दिनि १४ 
कवल इस तरह प्रतिदिन-एकं एक कम करते हए अमावस्या 
के दिन एक कवल आहार करे ।! इस प्रकारकी तपदचर्या को 
यवमध्यचन्दं प्रतिमा कहते है 1 


कृष्णपक्ष की प्रनिपदा को १५ कवल आहार करे तत्पक््चात्‌ 
भ्रति-दिन एक-एक कवल कम करते हुए अमावस्या के दिन 
एक कवल आहार करे ओर शुक्लपल् को एकम के दिन एक 
कवल अहार करे ओर प्रतिदिन एक-एक वदते पूर्णिमा के 
दिन १५ कवल आहार करे । 


शुक्लपक्ष को एकम के दिन एक कवल आहार करे ओर 
प्रतिदिन एक-एक वढाते-बढाते पुणुमा को १५ कवल भह 
करे । इस प्रकार के तप को वच्रमध्यचन्द प्रतिमा कहते ह 
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८३ शाब्द दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 

गृहीत्त श्रौर अगृहीत । 

इसी तरह इष्ट भौर अनिष्ठ --यावत्‌-- मनाम भौर 
अमनाम, शन्द जानते चाहिए । 
इसी तरह रूप, गध, रस गौर स्पद-परत्येक में छ छ गाला- 
पक जानने चाहिय । [६] [३०] 

८४ आचार दो प्रकार के कहे गये ह, यथा- 

ज्ञानाचार ओर नो-ज्ञानाचार । 

नो ज्ञानाचार दो प्रकार का कहा गया हु, यथा- 
दर्दनाचार गौर नो-दशंनाचार। 

नो-दनेनाचार दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
चारिताचार भीर नो चारित्राचार ) 

नो चारित्राचारदो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
तपाचार ओर वीर्थाचार, । [४] 

प्रति्माए (प्रतिन्नाए) दो कही गई है, यथा- 
समाधि प्रतिमा गौर उपधान प्रतिमा, 

प्रतिमाए दो कही गई है, यथा- 
विवेक प्रतिमा ओर व्युत्सर्गे प्रतिमा । 

प्रतिमाए दो कटी गई है, यथा- 
भद्रा ओौर सुभद्रा । 

प्रतिमाए दो कही गई है, यथा- 
महाभद्र भौर सवंतोभद्र । 

प्रतिमाए दो कही गई है, यथा- 
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दो प्रकार के जीवे शुक्र (वीयं) ओौर शोणित (रक्त) षे 
उत्पन्न हते है, यथा- 


मनुष्य मौर सिच पचेन्रिय । [१] 
स्थिति दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
कयस्थिति भ्रौर भवस्थिति । 
दो प्रकार के जीवो की कायस्थिति कटी गई है, यथा- 
मनुष्यो की गौर पचेन्द्रिय तियेग्योनिको को! | 
दो प्रकार के जीवो की भवस्थिति कही गई है, यथा- 
देवो की ओर नैरयिको कौ । [३] 
आधथुदोप्रकार की कटी गई है, यधा- 
मायु (भव वदलने पर भी कालान्तरानुगामी जसे मनु 
प्यायु) भौर भरवायु (भव बदलने पर वदलनेवारी) 
दो प्रकारके जीवो की बद्धायु कही गई है, यथा- 
मनुष्यो की मौर पचेद्द्रिय तियंग्योनिको कौ । 
दो प्रकार के जीवो की भवायु कही गई है, यथा- 
देवो की भौर नैरथिको की । ]३] 
कमं दो प्रकार के कहै गये है, यथा- 
प्रदेश कमं मौर अनुभाव कमं । [१ 


१९ एकेन्ियादि की भी होती ह ठेकिन यहां दो की ही विवक्षा 


है । 
२ बीच में टूट सकने वालो 
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८५ दो प्रकार के जीवो का जन्म उपपात्त कहलाता है, यथा- 

देवो भौर नैरयिको का । ]१] 

दो प्रकार के जीवों का मरना उद्रतंन कहकात्ता है, यथा- 
नेरयिको का भौर मवनवासी देवो का । 

दो प्रकार के जीवो का मरना च्यवन केहुराता है, पथा- 
ज्योतिष्को का ओर वेमानिको का । ]२] 

दो प्रकारके जीचो की गभं मे उप्पत्ति हत्ती है, यथा- 
मनुष्यो की भौर पचेद्दिय तिर्यच योनिको की । 

दो प्रकारके जीव गभंमे रहे हुए आहार करते हे, यथा- 
मनुष्य भौर तिच पचेन्द्रिय । 

दो प्रकारके जीव गमे वुद्धि पाते ह, यथा- 
मनुष्य भौर पचेच्दरिय तिर्यच । 


इसी प्रकार दो प्रकार के जीव गभं मे अपचय पाते ह। 
इसी प्रकार दो प्रकारके जीव गर्भंमे विकुर्वेणा करते है) 
इसी प्रकारदो प्रकारके जीव गभं मे गति-पर्याय पति ई) 
इसी प्रकार दो प्रकार के जीव गभं मे समृद्धा करते है। 
दसी प्रकार दा प्रकार के जीव गभे मे कालक्षयोग करते है । 
इसी प्रकार दो प्रकार के जीव गभं से आयाति जल 
पाते है} 
इसी प्रकार दो प्रकार के जीव गभंमे मरण पति ह। [१५० 
दो प्रकारके नीवो का शरीर त्वचा गौर सन्धि वन्धन वाला 
कहा गया है, यथा- 

मनुम्यो का भौर तिर्॑न्व पचेन्दिय का । [१] 
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वहा महाऋद्धि वाे-यावत्‌-महान्‌ सुख वाक्ते मौर पल्योपम 
क स्थिति वक्ते दो देव रहते ह्‌, यथा- 

वेणुदेव गरुड गौर अ्रनाडिय । 

ये दोनो जम्बूद्रीप के अधिपति ह! [१] [७] 

८७ जम्ददरीप मे मेर पवत के उत्तर श्रौर दक्षिणम दो वपंषर 
पवेत कहे गये है, परस्पर संया समान, चियेतता रहित, 
चिरिघता रहित, लम्व्ई-चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, सत्यान 
अर परिधि मे एक दूसरे का अतिक्रमं नही करते है, यथा- 

रुचु हिमवान्‌ मौर चिखरी । 
इसी प्रकार महाहिमिवान्‌ ओौर रिम | 
निपढ ओर नीरवान्‌ पवतो के सम्बन्ध मे जानना 
चाहिये । [३] 
जम्बुदीपवर्ती मेरु परेत करे उत्तर सौर दक्षिण मे हैमवत 
मौर एरण्यवत क्षेत मे दो गो वताय पव॑त है बो बति 
समान, विगेपत्ता मौर चिविधत्ता रहित -- यावत्‌ - उनके 
नाम, यथा- 
रव्दापाती मौर विक्टपाती ! [१] 
वहा महा द्धि वाले -यावत्‌-- पल्योपम लां स्विति 
वा दो देव रहते है, यथा- 
स्वाति ओर प्रभास) [१] । 
जम्बदरीपवती भेर पवेत्त के उत्तर ओर दक्षिण मे टस 
ओौर ररम्यक्वषं मे दो गोल वैताद्य पवेत ह जो भति- 
समान है --यावत्‌- जिनके नाम, वथा- 
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दो प्रकार के जीव यथावद्ध आयुष्य पूणं करते है, यथा- 
देव भौर नैरयिकं 1 [१] 
दो प्रकारके जीत्रो की मायु सोपक्रमवा्टी कदी है, यथा- 
मनुष्यो की भौर पचेन्द्रिय तियेक्थोनिको की । [१] [२५८] 
जम्वृष्टीप मे मेर पर्वत के उत्तर भौर दक्षिण मे त्यन्त 
तुत्य, चिगेपता रहित्त, विविवता रहित, लम्बाई-चौड़ाई 
लाकार एव परिधि मे एक दूसरे का भेतिक्रम ही करनेवाले 
दो चपं-क्ेत्र केहे गये है, यथा- 
भरत ओर एेरवत। 
इमी तरह हैमवत भौर हिरण्यवत, हरिवपे भौर रम्यक्वपं 
जानने चाहिए । 
इस जम्वृदरीपवर्ती मेर पवेत के पूवं ओौर परिचम दिश्ामेदो 
क्षेत्र कहै गयं हं जो अत्यन्त समान-विजेपता रहित ह, यथा- 
पुवं विदेह भौर अपर विदेह, 
जम्तूीपवर्ती भेर पवत के उत्तर गौर दक्षिण मे दो कुर्‌ (क्षेत्र) 
कहे गये है जो परस्पर भ्रत्यन्त समान है, यथा- 
देवकुरु भौर उत्तरकुरु 1 [५] 
व्हा दौ विसार महादृक्ष है जौ परस्पर सर्वथा तुल्य, 
विञचेपता रहित, विविधता रहित, लम्बाई, चौडाई, ऊंचाई 
गहराई, आति भौर परिधि मे एक दूसरे का अतिक्रम 
नही करते है, यथा- 
कट शात्मख शौर जब सुदनंना । [१] 
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तिमिन्न गुफा भौर खण्ड-प्रपात गुफा । [१] 
वहा महर्धिक -यावत्‌-- पत्योपम की स्थिति वाले दं 
देव रहते है, उनके नाम । 

कृतमालक भीर नृत्यमालक । [१] 
एेरवत-दीधं वेताद्य मेदो गफाएं हैजो अतिसमान ई 
--यावत्‌-- व्हा कृतमालक भौर नृत्यमालक देव रहतेह। | 
जम्तुद्रीपवर्तीं मेर पवत के दक्षिण मे लबुहिमवान्‌ वपवः 
पर्वत पर दोकृट कटे गये ह जो परस्पर्‌ अति तुल्य 
--यावत्‌--रम्वाई-चौड़ाई, ऊचाई सस्थान श्रौर परिधि 
एक दूसरे का अतिक्रमण नही करने वाले हु, उनके नाम-यया- 

खवुहिमवानूकरट मौर वंश्वरमणक्रट । 
जम्ू्रीपवर्ती मेर पर्वत के दक्षिण मे महादिमवानू वषर 
पवेत पर दो कुट कहै गयेहै जो परस्पर श्रति तुद्य 
उनके नाम- 

महाहिमवन्‌क्रुट गौर वडूर्यकुट 1 | 
दमी तरह निप वर्षधर पवत परदोक्रुट कहे गये ह जा 
अति तुल्य है --यावत्‌ -- उनके नाम । 

निपघकुट गौर रुचकप्रभकृट । 
जम्बूदरीपवर्ती मेर पव॑त के उत्तर मे नीलवान वपर पवत 
परदोकृट है जो अत्ति तुल्य ह --यावत्‌ - उनके नाम । 

नीलवतकुट गौर उपदगंनक्रुट 1 
इसी तरह रूकरिमकृट वर्षधर पर्व॑त पर दो कट हैँ जो मतिः 
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गन्धापाती अर माल्यवत्‌ पर्याय । [१] 


वहा महाऋद्धि वले --यावत्‌ पत्योपम की स्थिति 
वाले दो देव रहते है, यथा- 


अरुणं यौर पद्म । [१ 


जम्ूद्रीपवर्ती मे परवत के दक्षिणमे गौर देवकर के धुवं 
भौर पदिचेम मे अदवस्कन्धं के समानं बधंचन्द्र की 
आकृति वाजे दो वक्ष्रार परवत हँ जो परस्पर अति समान 
है --यावत्‌-- उनके नाम) 

सौमनस रौर विदुस । 


जम्बूद्रीपवत्ती भेर पवत के उत्तर मे तथां कुर कै पूर्चं सौर 
पञचिम भाग मे अश्वे स्कन्ध के समान, अधच की 
माकृति वेते दो वक्षस्कार पव॑त है जो परस्पर अतिमान है 
--यावत्‌-उनके नासं । 

गन्धमादन भौर माल्यवान । 


जम्बूदरीपवर्ती मेर पंत के उत्तर ओर दक्षिणमेदो दो दीघं 
वेताद्य पर्व॑त कहे गये है जो बतितुल्य हँ -यावत्‌-- 
उनके नाम, यथा- 
भरत रीषं वत्ताद्म भौर परवत दीषं वैताद्य । [३] 
उस भरत दीषं वताद्य मेदो गुफाएु कही गई हनो 
अति तुत्य, अविञ्चेष, विविधता रदत ओौर एकं दघ्ररी 
की लम्बाई चौडा, उचाई, सस्थान भौर परिध्िमे 
मतिक्रम न करनेवारी ह, उनके नाम । 


५.१६ स्थानाग 


तिगिच्छद्रह गौर केसरी वरह । [१] 

देवियां श्वृति" मौर कीति । [१] , 
जम्नूद्रीपवर्तीं मेर पव॑त के दक्षिण मे महाहिमवान्‌ वषधर 
पव॑त के महापद्म द्रहमेसे दो महानदियां प्रवाहित होती 
है, उनके नाम । 

रोहिता गौर हरिकान्ता । । 
दसी तरह निषघ वरप॑धर पर्वत के तिगिच्छ द्रहमे भेदो 
महानदिर्या प्रवाहित होती है, उनके नाम । 

हरिता भीर शीतोदा । 
जम्बूद्रीपवतीं मेरपवंत के उत्तर मे नीख्वान्‌ वषधर पर्वत 
के केसरी द्रहमेसे दो महानदिया प्रवार्हिन होती है उनके 
नाम । 

रीता ओर नारीकान्ता । 
इसी तरद सकिम वषधर पव॑त के महापुण्डरीक ब्रह मेसे 
दो बहानदिर्याँ प्रवाहित होती है, उनके नाम । 

नरक्रान्ता भौर रूप्यकरुला । [४] 
जम्वृदीपवर्ती मेर पर्वंत्त के दक्षिण भरत क्षेव मे दो प्रपात 
दह ह जो भतिसमान हं --यावत्‌ -- उनके नाम । 

गगाप्रपात द्रहु भौर सिन्धुप्रपातत ब्रह । 

दसी तरह हैमवतवछं मे दो प्रपात द्रह है जो वहुममान 
है --यावत्‌ -- उनके नाम । 
रोहित-प्रपात ब्रह ओर रौहिताश-प्रपात् रहं । 


रा 
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तुल्य है -यावत्‌-- उनके नाम । 

रव्रिसकट ओौर मणिकराचनकूट । 
दमी तरह रिखरी वपर परवत परदो क्रुटदहै जो अति 
तुत्य ह --यावत्‌-- उनके नाम, यथा- 

चिखरीकरट ओर तिगिच्छक्रुट । [६-१६। 
जम्बूद्रीपवर्त्ती मेर पव॑त के उत्तर आओौर दक्षिण मे ठचुहि- 
मवान्‌ भ्रौर दिषखरी वषधर पर्वतोमेदो महान द्रहुर्हैजो 
अति-मम, तुल्य, अविशेष, विचित्रत्तार हित भौर लम्वाई-चौडाई 
गहराई, सस्थान एव परिधि मे एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं 
करने वाले है, उनके नाम । 

पद्य द्रह भौर पण्डरीक द्रहु । [१ 
वहां महा्छद्धि वाटी ~ यावत्‌-- पल्यौपम की स्थिति 
वाली दो देविया रहती है, उनके नाम । 

श्री देवी ओौर तलक्ष्नी देवी । [१] 
इसी तरह महाहिमवान्‌ भीर रविम वपंधर पवतो प्रदो 
महाद्रह है जो च्रिसमाच है -- यावत -- उनके नाम 

महापब्र दह्‌ भार महापुण्डरिकं द्रहु ! [१] 
देवियो के नाम । 

ह्वी देवी श्रौर दद्धि देवौ ! [१] 
इमी तरह निषध बौर नीकवान पवते म- 
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--यावत्‌-- उनके नाम । 

रक्ता मौर रक्तवती [१४] [३१] 
जम्बूद्रीपवर्ती भरत गौर एेरवत क्षेत्र मे सतीत उत्सर्पिणी के 
सुषम दु.पम नामक गरेका कालदो क्रोडा क्राडी साग 
रोपमकाथा। 
इसी तरह इस अवसर्पिणी के छिए भी समञ्लना चादिए। 
इसी तरह आगामी उत्सपिणी के --यावत्‌ - सुषमदुपम 
आरेकाकाकदो क्रोडा क्रोडी सागरोपम होगा) [३ 
जम्वृद्रीपवर्तीं भरत-एेरवत क्षत्र मे गत उत्सपिणी के सूुपम 
नामक आरे मे मनुष्य दो कोस की ॐ चाई वाले थे। [१ 
तथा दो पल्योपम की आयु वाके थे | [१] 
इसी तरह्‌ इस भ्रवसर्पिणी मे - यावत्‌ -- आयुष्य था । [२। 
दसी तरह आगामी उत्सपिणी मे -यावत्‌-- अुष्य 
दोगा | [२] 
जम्बृदरीप मे भरत भौर एेरवत क्षेत्र मे एक समयमे एकं 
युग मे दो अर्हत्‌ व उत्पन्न हुये, उत्पन्न होते है ओर उत्यन 
होगे । 
इसी तरह चक्रवर्तीं वश, 
इसी तरह दशार वश । [३] । 
जम्वृद्धीपवर्ती भरत एेरवत कोच मे एक समय मे दो बहन्‌ 
उत्पन्न हुए, उत्पन्न होते है भौर उत्पत्नं होगे । 
इसी तरह दश्ार ओर चक्रवर्ती । 
इसी तरह बख्देव गौर वासुदेव दशार वशी -यावत्‌ 
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जम्बूद्रीपवर्ती मेरु पवेत के दक्षिण मे हरिवपं क्ेत्रमे ढो 
प्रपात द्रहु है जो अरति समानं ह --यावत्‌-- उनके नाम । 
हरि प्रपात द्रहु ओर ह्‌रिकान्त प्रपत प्रह | 
जम्वूदरीपवर्ती मेरु पर्वत के उत्तर ओर दक्षिणमे महाविदेह वपं 
मे दो प्रपात द्रहु ह जो अतिसमानं दै --यावत्‌-- उनके 
नामं । 
ङीता प्रपात वरह गौर शीतो प्रपात द्रह॒ । 
जम्बूष्रीपनर्ती मेर पवत के उत्तरमे रम्यक्‌ वपम दो प्रपत्ति 
दहु हे जो बहुमान है --यावत्‌-- उनके नाम । 
तरकान्त प्रपात द्रहं गौर नारीकान्त प्रपात प्रह । 
इसी तरह हैरण्यवत्त मे दो प्रपात द्रहु है उनके नाम। 
सुवर्णकृल प्रपात द्रहं गौर रप्यकुल प्रपात द्रह । 
जम्बूदरीपवर्ती मेरु पर्वत के उतर म एतत वपे मे दो प्रपात 
दह है ओर धतिसमान है --णवत्‌-- उनके नाम 
रक्त प्रपात्त द्रहु ्रौर रक्तावत्ती प्रपात द्रहु ¦ [५] 
जम्बूदरीपवर्ती मेरु पवत के दक्षिण में भरत वप॑मेदो 
महानदियां हं जो अतिसमान ह । --यावत्‌ - उनके नाम । 
गगा मौर सिन्धु । 
इसी तरह जितने प्रपात द्रहु कहे गये है उतनो नदिया भी 
समञ्च ठकेनी चाहिए - याचत्‌-- 


ए्स्वत वप मे दौ महानदि है जो म्तिनमान तुर्य ई 


२० 


दो सूयं तपते थे, तपते ह मौर तपते रगे । 
दो कृत्तिका, दो रोहिणी, दो मृगरिर, दो आर्द्रा इस प्रका 
निम्न गाथासो के श्रनुसार सवदोदो जान लेने चाहिए 


स्यनाग 


सहटाइस नक्षत्र 
१, दो कत्तिका, २. दो रोहिणी, 
३. दो मृगशिर, ४. दो माद्र, 
५. दो पुंसु, ६. दो पृष्य, 
७ दो गदलेषा, ८. दो मघा, 
६. दो पूर्वाफल्गुनी, १० दो उत्तराफाल्गुनी, 
११. दो हस्त, १२. दो चित्रा, 
१३. दो स्वाती, १४ दो विाखा, 
१५. दो अनुराधा, १६. दो ज्येष्ठा, 
१७. दो मृ, १८. दो पूर्वाषाढा, 
१६. दो उत्तरापाढा, २०. दो अभिजित्‌, 
२१. दो श्रवण, २२. दो धनिष्ठा, 
२३. दो रतभिशा, २४. दो पूर्वा भाद्रापदाः 
२५. दो उत्तरा भाद्रपदा, २६. दो रेवती, 
२७ दो अरिवनी, २८ दो भरणी, 
सडुाइस नक्षत्रो के देवता 
१ दो अग्नि, २ दो प्रजापति, 
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उत्पन्नं हुए, उत्यन्न होते है मौर उत्पन्ने होगि । [३] 
जम्बृटरीपवर्ती दोनो कूर क्षेत्र मे मनुष्य सदा सुपम-सुषम 
काल की उत्तम ऋद्धि को प्राप्त कर उनका अनूभ्रवे करते 
हुए रहते है, यथा- 

देवकर मौर उत्त रकुर्‌ । 
जम्बूटरीपवर्ती दो क्षेवो मे मनुष्य सदा सुपम कालं की उत्तम 
ऋद्धि को प्राप्त करके उसका मनुभवं करते हुए रहते 
६, यथा- 

हूरिवपं भौर रम्यक्वपं । 
जम्बृटीपवर्ती दो क्षेत्रो मे मनुष्य सदा सुपम दुःपम को उत्तम 
ऋद्धि फो प्राप्त करके उसका अनुभव करते हए विचरते है, 
यथा- 

हैमवत ओर हिरण्यवत 1 
जम्बूट्रीप वर्ती दो क्षेतो मे मनूष्य सदा दुःपम सुषम कौ उत्तम 
ऋद्धि को प्राप्त करके उसका अनुभव करते हए रहते है, 
यथा- 

प्व-चिदेह्‌ भौर थपर-विदेह्‌ ) 
जम्ूद्रीपवर्ती दो क्षेत्रो में मनुष्यदछ प्रकारके कारका 
अनुभव करते हए रहूते हँ । यथा- 

भरत भौर ररत । {५-१७] 


६० जम्बूट्रीप मे दो चन्द्रमा प्रकारित होततेथे, होते है भौर 
होते रहैगे । 


५, 


१७. 
१९. 


२१. 
२३. 


७. 


५९. 
६१ 


दो मजकरक, 
दो गख, 

दो गंखवर्णाभ, 
दो कसवणे, 


. दो सक्मी, 


दी तील, 


. दो भासि, 
. दो तिल, 


दो उदक, 


. दो काक, 
. दो इन्द्रग्रीव, 


दो हरि, 


. दो वु, 
. दो वृहस्पति, 


दो अगस्ति, 

दो कास, 

दो धरा, 

दो विकट, 

दो नियल्ल, 

दा जटिकादिछक, 
दौ अग्निर 

दो महाकाल, 

दो सौवस्तिक, 


स्थानि 


१८ 


दो दुदुभग, 


. दो शखवणं, 
, दी कस 


दो कसवर्णाभि, 


. दो सुक्मोभसि 

. दो नीखाभास, 

_ दो भासराशि, 

. दो तिल-पृष्यष्पवणं, 
. दो उदकपचवण, 

, दो काकान्धः 

. दो धूमकेतु, 

. दो पिगरल, 

. दो क्र, 


दो राहु, 
दो माणवक 


. दो स्पर्ा, 
. दा प्रमूख, 


दो विसधि, 
दां पदिक, 
दो अरुण, 
दो काक 

टो स्वस्तिकः, 


. दो वधमानकः, 


दो स्थान ५२१ 


३ दोसो, ४दोरुदर, 

५ दो दिति, ६ दो वृहस्पति, 

७ दो सपं, ८ दोपित, 

६ दो भम, १० दो अयंमन्‌, 
११ दो सचिता, १२ दो त्वष्टा, 
१३दो वायु, ९४ दो इन्द्राभि, 
१५ दो भित्र, १६ दो इन्द्र, 
१७ दो निरति, १ दो माप 
१६ दो विद्रव, १० दा ब्रह्ा, 
२१ दो विष्णु) २२दोवसू, 

२३ दो वरण, २४ दो बज, 
२५ दो विवृद्धि, २६ दो पूषन्‌, 
२७ दो अरिविन्‌, एय दोयम. 
सठासं ग्रहं 
१ दो अगार, २ दी विकालकं, 
३ दो लोहिताक्ष, ४ दो स्नैऽ्चर, 
५ दौ आचुनिक, ६ दो प्राधुनिक 
७ दो कण, ८. दो कनक, 
९. दो कनकनक्र १०. दो कनकयितानक, 
११. दो कनक्रच्तानक, १२. दो मोम 
१३. दो सहित १४. दो आससन, 


१५ दो का्योपिग, १६. दो क्वंटक, 


२४ स्थानाग 


चाहिए - यावत्‌-- दो क्षे्रमे मनुष्य छ. प्रकारके 
काल का अनुभव करते हुए रहते हं, उनके नाम- 
भरत भौर एेरवत । [५७] 
विरेषत्ता यह्‌ है कि वहा कुटशात्मरी ओर धातकी वृक्ष है । 
देवता गरुड (वेणदेव ) ओर सुदश्ेन । 
घातको खड के पर्चिमाधं मे भौर मेर पवेत के उत्तर 
दक्षिणमे दो क्षेत्र कहे गये हैँ जो परस्पर मति तुल्य है-यावत्‌- 
उनके नाम- 
भरत भर एेरवत 
--यावत्‌ू--दो क्षे्ोमे मनुप्य छ प्रकारके काल 
का अनुभव करते हुए रहते है, यथा- 
भरत गौर एेरवत 1 [५७] 
विनेता यह्‌ है कि यहां कुटज्चाल्मरी गौर महाघातकी 
वृक्ष है ओर देव गरुड वेणुदेव तथा प्रियदशंन है । 
धात्तको खण्ड द्वीप को वेदिका दो कोस की उचाई वाली 
कहौ गई है 1 [१ 
घातक्ोखंड दीप में 
क्षेत्र 
१. दोभरत, २. दोरेरवत, ३. दो हिमवत, 
४. दो हिरण्यवत, ४. दो हरिवषं, ६. दौ रम्यकू्वर्षः 
७. दो पूवं विदेह, ८. दो मपर विदेह, €& दो देव कुर । 


दो स्थति 


६३. दो पूपमानक 
६५. दो प्रव, 

६७ दो नित्मरोचोत, 
६६. दो धदभाप, 


७१. दो क्षेमकर, 
७३. दो प्रकर 
७५. दो अरत, 

७७. दो विपत्कषोक, 
७६ दों व्यक्त, 

८१. दो विगाल, 
८२. दो पूब्रत, 

८५ दो एकज, 
४७ दो करक, 
८६ दो पृप्पकेतु भौर 


५२९२ 


६४. दो दरु)" 
६६. दो नित्यारोक, 
६८. दो स्वयप्रषः 
७9, दो भ्रेपकर, 
७२. दो भआभेकर, 
७४. दो अपराजितः 
७६, दौ भकोकं 
७५, दों विमल 
८०, दो पित्तथ्य, 
८२. दो शारः 

८४, दो प्रतिवतं, 
५४६. दो दिजरी, 
८८ दो राजार्गल, 
६०. दो पावकेतु । [१४५] 


९१ म्वदीप की वेदिका दो कोस उची कही गई हं । [१ 
सवण समुद्र कक्रवाल विप्कबपे दो लाय योजनकाक्ट्‌ 


गया है । [१] 


वणर ममुद्रकी वेदिका दो कोष की उषी कटी गदं 1 [१ [३] 
६२ पूर्वां धातकौवडवततीं मेर पवत के उत्तर मौर दक्षिण मे 
दोकषगर कहे गये ह जो ग्रति समान ह~ यावत्‌ - उनके नाम- 


भरते गीर एेरवतत ! 


प्ते जम्बद्रीप के अविकारमे वटके यही क्टला 


१. पे नाम पृपरतत्तिमे नही ह 


५२६ स्थानाग 


 पदतवासी देव 
२४ दो विकटापात्ती वासी "प्रभासदेव' 
वृत्तवेतादच पवत 
२५ दो गधापाती (हरिवर्षं स्थित इतत वेताद्च पवेत) 
परवेतवासी देवं 
२६ दो गधापाती वासी “अरुणं देव 
चत्तवतादचच पवत 
२७ दो माल्यवान पवत (रम्यग्वपं स्थित टत्तवेताद्‌च पवेत) 
प्वेतवासी देव 
२८ दो माल्यवान्‌ वासी 'पद्मदेव", 
वक्षस्कार पवत 
२६ दो माल्यवान (उत्तर कुरू के पूवे धावं मे स्थित वक्ष 


स्कार गजदत गिरि) । 
३० दो चित्कृट (रीता नदी के उत्तर तट पर स्थित वक्ष 


स्कार पवेत) । 
२१ दो पद्मकुट ( + 1 } 
३२ दो नल्िनीकृट ( + # } 
३३ दो एक्डैठ ( + ध ) 
२३४ दो तवरिकृट (शीतानदी के दक्षिण तट पर स्थित वक्षस्कार 
पवंत) 


३५ दो वैश्रमणकृट ( - = 


१५. 


११ 


१९. 


१३. 


१४ 


१५ 


१७. 


१६ 


२९. 


९२ 


९२ 


दो स्थान ५२१४. 


वृक्ष 
दो देवकर महादृक्न, (कुयलात्मली ) 
दृक्षवासौ देवं 
दो देवकर महारश्षवासी देव, (गरुडदेव ) 
षत 
दो उत्तरकुरु, 
वृक्ष 
दो उत्तरकुर महाटक्ष, 
वृक्षवासी देव 
दो उतरकर महदृक्चवासी देव, 
दषंधर पचतं 
दो रघु हिमवत, १६९ दो मह्‌ हिमवत, 
दो निषध, १८ दो नीशूवत, 
दौ स्वमी, २०. दो शिखरी, 


वृत्ततेताद्य पत 
दो शब्दापाती (हिमवत स्थित इत्तवैतताट्च पर्व॑त) 
पवेतवासी देव 
दो रोब्दापाती वासी ““स्वात्तीदेव"ः 
वृत्तवंताद्य पवत्‌ 
दो विक्टापाती (हिरण्यवत स्थित्त एत्तवैताद्य) 


२९८ 


स्थार्नाग 
वषधर पवत कूट 


५० दो लघु हिमवान कृट (हिमवान वपैधर पर्वत का कुट} 


५१ दो वेश्रमणकरुट ( | न } 
५२ दो महाहिमवान कुट (महाहिमयान वषधर पवेत काकरट) 
५२ दो वयं कुट ( ॥ 7 
५४ दो निपध कुट (निषध वषधर पवेत का क्रुट ) 
५५ दो स्चककुट ( २१ ५ 
५६ दो वीरवत कुट (नीखवत वषधर पवेत काकुट | 
४५७ दौ उपदन कुट ( ४ १, 


एक उत्तर मँ ओर एक दक्षिण मे । 

उत्तर करा ' इषुकार पवेत" लवण समुद्र की जगती(प्राकार) 
भे उत्तर द्मे रहै हुए “अपराजित हार" से लकर 
धातकी लड कौ जगती के उत्तर दिशा मे रहे हए “जपरा- 
जित हार पन्त लम्बा है। इसव्यि बह चार लाख 
योजन (उत्तर-दक्षिण मे) लम्ना फेला हआ है । 

दक्षिण का "इषुकार पवेत लवण समुद्र की जगती में दक्षिण 
रिक्लामे रहे हए, “कंजयत हार" से लेकर धातकी खंड की 
जगती भे दक्षिण दिक्षामे रहै हृए "बैजयंत ह्वार पयेन्त 
लत्वा । प्रसकी लम्बाई भी चार लाख योजनक्ीह) 
इस प्रकार इन दो इषुकार पवेतो से धातकी खड के पूर्वाध 
भौर पश्विमाधंये दो चिभागहे। 


दो स्थान ५२७ 


३६ दोगजनकृट {( ^ ५ ) 

३७ दो मातजनक्रुट ( ४ 

३८ दो सौमनस (देवकर के पूर्वं प्विर मे स्थित वक्षस्कार 
गजदतत भिरि) 


३६ दो विच्य सप्रभ (देवकुरु के पर्चिम पाश्वं मे सथित्त „ ) 
४० दो मक्रापात्ती क्रुट (लीतोदानदी के दक्षिण तट प्र स्थित 


वक्षस्वार्‌) 
४१ दो पक्ष्मापातीकुट{ + %#, ~| 
४२ दौ आशीविष कुट { ४ „५ ) 
४३ दो सुावहक्ृट ( „+ ५ 
४४ दो चद्र पव॑त (शीतोदानदी के उत्तर तट पर स्थित वक्ष- 
स्कार) 
४५ दो सुय पत्त ( ५ ५ ) 
४६ दो नाग पर्व॑त ( र ५ ) 
४७ दो देव पर्व॑त ( 9 ४ ) 
४५ दौ गरधमादन (उत्तर कुर के परिचम प्चं मे स्थित वक्ष - 
स्कार) 


४९ दो इपुकार पवंत* (घातकी खड को पूर्वा मौर पश्ि- 
माधं मे विभक्त करने वारा) 





१ धातकी खड फे मुख्य दो विभाग है-- पवां भौर पदिचमा्ं ! 
उसे दो भागो मे विमक्त करने वाले दो इषुकार पर्वत हु! 


५३० स्थानि 


पवेत-हद 
७० दौ त्िगिच्छ हृद (निषध वषधर पवेत पर) 
हवदवासी देवी 
७१ दो तिगिच्छ हृदवासी “धृतिदेनी", 
पदत-हुद 
७२ दो केसरी हृद (नीलवत वषधर पर्वत पर) 
हवदवासी देवी 
७३ दो केसरी हृदवासी “कीतिदेवी", 
क्षे्न-ल्लद 
७४ दो गगा प्रपात हृदं (भरत क्षेत्र मे ) 
७५ दो सिधु प्रपात द ( ~ 
७६ दो रोहिता प्रपात हद (हिमवत क्षेत्र मे) 
७७ दो रोहिताश प्रपात हद ( 9. , 


७८ दो हुरि प्रपात हद ( हरिवयं मे ) 
७९ दो हरिकाता प्रपात हृद ॥. 
८० दो शीता प्रपात हृद (महाविदेह मे ) 
८१ दो शीतोदा प्रपात हद ( 41 
८२ दौ नरकाता प्रपात हृद (रम्यक्‌ वषं मे} 
८2 दो सारीकाता प्रपात हृद ( = =" 


८४ दा सुवणं कला प्रपात हद (हिरण्यवत वषमे) 


६५ 


ह 4, 
क 1 


६७ 


१ 
41 


दो स्कमीकुट 


दो शिखरीकट 


दो तिगिच्छकुट 


दो स्थां 


(र्मी वपधर परवंतं का 
दो मणिकचन्‌ कुट ( 


33 


९२६ 


कुट) 


” ) 


(निखरी वधंषर पवेत का कुट „ )} 


( 


पवत्‌-हुद 


दा पद्मह्वद (हिमवान वपंवर पचत पर 


दो षद 


दा महपच हद (महादहिमवान वर्पधर्‌ परचत्त पर) 


हव्वासी देती 


छदवासी “श्री देवी.“ 


प्वत-हद 


हदवस देवी 


दौ महापद्म हदवासी "टी देवी" 


पर्वत-हद 


(निखरी व्पधर पर्वत पर) 


हदवासी देवी 


छदवाप्ती देदी 


दो महा पौडरीक 


दवी “व्‌ 


| + न 
~ । 


» 9 


५३२ स्थानांग 


१०१ दो उन्मत्त जखा ( र ) 
१०२ दो क्षारोदा१ (शीतोदा नदी के दक्लिण मे) 
१०३ दो सिह स्रोताः ( + ) 
१०४ दा अन्तोवाहिनी ( 7 ) 
१०५ दा उमिमानिनी (नीतो दानदी के उत्तर मे) 
१०६ दो फेनमालिनी ( र ) 
१०७ दो गभीर माच्नी 7 ) 
च्नचर्ती-चिजय ॥ 
१०८ टो कच्छं ( गीतानदीके उत्तर में 
१०९ दो सुकच्छ ( ११ # 
११० दो महाकच्छ ( % 


१११ दो कच्छकावती 
११२ दो आवतं 

११३ दौ मगला 
११४ दो पुप्कलावतं 
११५ दौ पुष्त्लावती 


9 33 


32 33 


१. इसक्रा ' क्षीरोदा” नाम भौ अन्य ग्रन्थो मे मिलता है । 

२. इतका “नत ल्येतता' नासं भी उन्य प्रथो में भिल्ता है । 

३ फेनमालिनी मौर गंभीर मालिनी ये र्नो नाम ऋम व्यत्यय 
से भी मिलते! 


दो स्यान ५३१ 


८४ दो रूप्यकूला प्रपात हद ( 0. 
८६ दो रक्ता प्रपात हृद (परत वपंमे ) 
८७ दो रक्तावती प्रपात हद { ) 


महा नदियां" 


म दो रोहिता महानदी (हिमवतवपमे ) 
८९ दो हरिकातता ५ हरसिविपं मे ) 
&० दो हरिसकिका (4 ) 
१ दो शीतोदा „» (महाविदेहमे ) 
६२ दो गीता » ( 1 } 
९६३ दो नारीकात्ता , (रम्यग्वपं मे ) 
&४ दो नरकाता 2. ) 
€५ दो रूप्यकूला , (हिरण्यवत वपं मे) 
अंतर नदियां 
९६ दो गाथावती (जीतानदी क उत्तर मे) 
९७ दो द्रह्वती ( ४ ) 
६८ दो पकेवतीः वि ) 
६६ दो तप्नजला (शीतानदी के दक्षिण मे) 
१०० दो मत्तजला ( 9) ) 


१ गंगा, सिधु, रोहिता, सुवणेकूला, रक्ता बौर रद्तवती 
ये महानद्या मौ धातक खडमेदो दे देखिये सूत्र०८। 
२. अन्य ग्रन्यो मे इसमा "वेगवती" नास भी मिलता है) 


५२३४ स्थानाग 


१३७ दो सुवल्गु ( त ॥: 
१३८ दो गधिल ८ ११ ५ ) 
१३६ दा गधिलावती ( ह = 


चक्रवर्ती विजय-राजधानिर्था 


१४० दोक्षेमा (शीता नदी के उत्तर मे स्थित) 
१४१ दोक्षेमपुरौ $? 9 

१५२ दो रिषि | 

१४३ दो सखिघ्िपुरी ( 

१४४ दो खद्धी १ 
१४५ दो मजुषा 


' (| + 


) 
॥ 
) 
) 
) 
१४६ दो मौषधि ( न „ 
१४७ द। पौडरिकिणी( ५ क ) 
१४८ दो सुसीमा ( ५ वि } 
१४६ दो कठ्ला ( ) 
१५० दो अपराजिता ( ) 
१५१ दोप्रभक्या ( ) 
१५२ दो अकविती ( 1 क ) 
१५३ दो पद्मावती ( ) 
१५४दो शुभा ( ) 
१५५ दौ रत्नसचया ( ) 


दो स्थानं 
११६ दोवत्सय (क्ता नदी के दकिणमे स्थित ) 
११७ दो सुवत्त  ( ५३ +# ) 
११८ दो महान्स ( + # ) 
११६ दो वत्सावती ( ॥ ह ) 
१२० दोरम््र ६ ) 
१२१ दो रम्यक्‌ | + २, ) 
१२२ दो रमणिक { ४ ४ 
१२३ दो मगलावती ( ् ५; 
१२४ दो पद्म (शीतोदा नदी के दक्षिण मे स्थित 
१२५ दो सुपदय ( ह ॥ 


१२६ दो महापद्य ( 
१२७ दो पद्मावतो ( क ४ 
१२८ दो शख ॥ ध 
१२९ दो कुमुद ( 


१४ 33 


१३० दो तलिन ( ; र 
१३१ दा तेलिनावती ( र क 
१३२ दोवप्र (गीतोदा नदी के उत्तर मे स्थित 
१३३ दो सुवप्र ( ग # 
१३४ दो सहावम्र ( पः ४ 
१३५ दौ वराकी | ॥ ॐ 


१३६ दो वल्गु ( + 


) 
) 
| 
) 
) 
) 
) 
| 
) 
| 
1 
) 
॥ 
) 


५३३ 


५.३६ स्थानाग 


१७० दो रक्तकवल शिला, १७९ दो अतिरक्तकंवरू शिकत, 
पवेत 
१८० दो मेर पवेत 
पवत-च्‌लिका 
१८१ दो मेर पवेत कौ चुकिका [२९६] 
९३ कालोदधि समुद्र की वेदिका दो कोस की ऊचाई वाली कही 


गर है [१] 
पष्करवर द्वीपाधे के पृवधिंमे मेरु परवत के उत्तर भौर 
दक्षिणमे दोक्षेतरके गये है जो श्रत्ति, तुल्य, है-यावत्‌- 
उनके नाम- 

भरत ओर एेरवत । 

इसी तरह --यावत्‌- दो कुर कहे गये है, यथा- 

देवे कूर ओर उत्तर कुर्‌ । 

वहां दो विशाल महाद्र्‌म कहे गये ह, उनके नाम- 

कूटश्चाल्मरी ओर पद्म वृक्ष 
देवे गरुड वेणुदेव भौर पद्य -यावत्‌-- वहाँ 
मनुष्य छ प्रकार के कारु का अनुभव करते हए रहते दै । [५७] 
पुष्करवर द्वीपधिं के परिचमाधं मे भौर मेर पवत के उत्तर 
दक्षिणमेदोष्चेत्र कहै गये ह इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
विशेषता यह है कि वर्ह कृटशाह्मली गौर महापद्म दृक्ष 
दै ओौर देव गरुड (वेणुदेव) ग्रौर पृण्डरिक है । 


दो स्थान ५३१५ 


१५६ दो अ्वपुरा (शीतोदा नदी के दक्षिण मे स्थित) 


१५७ दो सहपुस (५ १ म 
११८ दो महापुरा ( % ) 
१५६ दो विजयपूरा ( ५ ५ 
१६० दो पराजिता ( + % ) 
१६१ दो अपरा ( ++ 
१६२ दो मलोका ॥ ४ | 
१६३ दो वीत्ोका ( 3 9४ } 
१६४ दो विजया (सीतोदा नदी के उत्तर मे स्थित) 
१६५ दो वंजयती ( 1 ह +) 
१६६ दो जयती ( + + 1 
१६७ दो अपराजिता ( ॥ » 
१६८ दो चक्पुरा ॥ 7, + 
१६६ दो खड्गपुरा ( प 9. 
१७० दो अवध्या { +. # 
१७१ दो बयोध्या | र ~) 


मेर पव॑त पर वन खंड 


१७२ दो भद्रशाक वन, १७२३ दो नदन वन, 
१७४ दो सौमनस वन, १७१५ दो पडक वन, 


मेरु पवत पर शिला 
१७६ दो पाडुकवल शिखा, १७७ दो अतिक वक रिका. 


~ स्यानाग 





घाप आर महाधोप 1 [१०] 


॥ 11 भ्व [प [> 
अत्न दा कड्‌ गय दहः च्म 
गृत्प लौर प्रत्तिर्प। 
जे. ॥ भ), 


पुण्र अौर माणिजद्र 
राध्मनर ~ टे ययै (- यय्ा 
रालन्तण्ठ दा न्ह यन् टठ, कत्रा 


नीम गौर मलश्चीन । 








अतिकाय नौर महाकाय 1 


भे 
| [कि 


वेकि 
पन्यम य दय 
५[च्नर्र 





मतर मद मात्रत 


सणपच्िक्न्र दा कह गठे ह, यया- 


दो स्थान ५३७ 


पष्क रवरद्ीपाधं मे दो भरत, दो ेरवत --यावत्‌-- दो 
मेरु मौरदो मेर चरूकिकाए है । [५७] 
युरष्करवरद्रीपकी वेदिका दो कोस कीञचीकही गर्ह) 
सव द्वीप-समुद्रो को वेदिकाए दो कोस की ऊचांई वाखी कही 
गई है । [२] [१७७] 

दसं भवनपती के वीस इन्र 

असुर्‌ कूमारेन््र दो कहे गये है, यथा- 

चमर ओर्‌ वलि । 
तागकूमारेन््ध दो कहे गये है, यथा- 

धरन ओर भूतानन्द । 
सूबणंकुमारेनद्र दो कहे गये है, यथा- 

वेणृदेव ओौर वेणुदारी । 
विदय त्‌ करमारेनद्र दो कहे गये है, यथा- 

हरि ओर हरिसह । 
अन्निकुमारेन््र दो कहे गये है, यथा- 

मग्निशिख ओर अग्निमाणव । 
द्वीपकूमारेन््े दो कटे गये है, यथा- 

पुणं भ्नौर वाचिष्ठ । 
उदधिक्‌मारेन््र दो कहे गये है, यथा- 

जककेान्त भ्रौर जलप्रभ | 
दिक्कुमारेनद्र दो कै गये है, यथा- 

समितगति ग्रौर अमितवाहुन 1 


४५ स्थानाय 


सनक्कतमार गीर माहे 1 
बरह्मदोक ओर न्तके कलमयेदो इद्ध कटे गै रहं, यथा- 
बरहा ओर कन्तक । 
भुक्त बौर सटच्नार कत्म टो =च्रक्हे गये, वंथा- 
मलावुक्र गौर सहार । 
जानत्त, प्राणत, आरण आर अच्यत क्ल्य मेदो इन्द्रे क 
गवये है, यथा- 
प्राणतं ओर जच्यत [५ 


, 4 


इत प्रकार सव निलकर चौस हेते ई 
महाचक्रं गौरे महुच्ार क््यमे चिमानदा वणे के कृ गये 
है यथा- 

पीठे गौर वेत्त । [ट] 
ग्रवेयक्त देवोकी उचाडदोदठाय कीं 


। [१] {3४} 


21}, 


६५ समय अथवा नावलिकार जीव यौर अजीव कटे 


१. काल का सवत्ते सक्षम नाग । 


२- अतंद्यात समथ अयवा एक इवास का संध्यात्तवां सग 
३. जीद का घमं होने से 1 
४. उअजीवकां घमं हीनेसे 


दो स्थन ५३६ 


सन्निहित ओर समान्य । 

पणपन्निकेन्द्र दो कहे गये है, यथा- 
धात ओर विहतं । 

चऋषिवादीन्ध दो कहे गये है, यथा- 
ऋषि ओर ऋषिपारुक । 

सृतवादीन्द्र दो कहे गये हे, यथा- 
दवर ओर महेरवर । 

क्रन्दित दो कहु गये ह, यथा- 
सुवत्स ओर विशाल 1 

महाक्रन्दितेच्छ दो कहे गये है, यथा- 
हास्य गौर हास्यरति । 

कुधाडिन्द्र दो प्रकारके के गये हं, यथा- 
दवेत ौर महाश्वेत 1 

पतगेन्द्र दो कहै गये है, यथा- 
पतय ओर पत्तयपति 1 [१६] 


ज्योतिषी देवो के दो इन्र 
ज्योतिष्क देवो के दो इन्द्र कें गये है, यथा- 
चन्द्र मौर सूयं । [१] 
बारह देवलोक्तो के दस इन्र 


सोधमं ओर ईगान क्त्पमेदो इन्द्र कहै गये है, यथा- 
दक्र ओर ईशान । 
सनत्कूमार ओौर माहेन्द्र मे दो इन्द्र कहै गये ई, यथा- 


५४२ 


स्थात्ाम 


अडडाग भौर अडड 

भववाग भौर अवव 

ह हताग भीर हूत 

उत्पलाग भौर उत्पलं 

पद्माग गौर पद्म 

नङिनाग ओर नलिन 
क्षतिकुराग ओर अक्नर्निकूर 
अयुताग भौर युत 

निथूताग ओर नियुत 

प्रयुताग मौर प्रयुत, 

चुखिकाग भौर चूचक, 

शीपं प्रहैलिकाग भौर शीषं प्रहेलिका, 
पल्योपम जर सागरोपम, [४६] 


उत्सपिणी ओौर अवसर्पिणी जीवं ओर अजीव कहै जति हे । 
श्रम अथवा नगर, 
निगम (वणिक्‌-तिवास), 


राजधानी, 


खेडा (ग्रामे वडा ओर्‌ नगरसेचछोटा, धूल कौ चाहुर 
दीवारी यक्त) 
कवेट (कुत्सित नगर) 


मडम्ब (जिसके चारो ओर एक योजन तक कोईर्गावन 


४ 


५४९ 


९ 
4 
न्ने | 
क 


जात्ते हं 1 | 
सवासोच्छवास अथवा स्तोकः जीव भर अजीवे कह 
जाते हं। 

इसी तरह--छवः 
मुहतं° भौर अ्रहौरात् 
पक्ष भौर मास 

ऋतु गौर अयन 
सवत्र ओर युग 

सौ वयं श्रौर हजार वपं 
लाख वपं ओर क्रोड वपं 
नुटिताग ओौर्‌ त्रुटित 
पूर्वाग" अथवा पूवे 


जीव ओर अजीव का सनयादि स्थिति लक्षण धमं है घमं 
जर वर्मा मे अत्यन्त भेदं महीं है अत॒ धमं गौर घर्मोके 
अभेदं को लक्ष्य मे रखकर समयादि को जीव या अजीव रूप 
कहा जाता है 1 

सात दवासोच्छवास्त प्रमाणक | 

[क] सात स्तोकप्रमाण काल 

[ख] ७७ लव जयवा दो घड़ी जथचा ३७७३ इदासोच्छवास 
जितना काल । । 
चोरासी लाख दपं । 

चौरासी लाख पुं । 


५४४ स्थानाग 


विग्रह (रखोकनाडी) 
दीप, समद्र, वेला, (समूद्र के जल का वढना) 
वेदिका, हार, तोरण, 
नरयिक (कममं-पुद्गख की अपेक्षा से अजीवत्व समन्ता 
चाहिये) नरकवास, 
वैमानिक, वैमानिको के ्रावास, (देवछोक) कल्पविमाना- 
वास, 
वषं (भरत भादि क्षेत्र) वष्र पवेत, कुट, कुटागार, 
विजय (चक्रवर्त्ती के जीते हए कच्छादि क्षेत्र) 
राजधानी ये सवर जीवाजीवात्मक होने से) जीव भौर अजीव 
कहे जाते हे । 
छाया, आतप, ज्योत्स्ना (चदिनी); अन्धकार, भवमान 
(क्षेत्रादि को मापने के हस्तादि साधन) उन्मान (तोल 
वगैरह) भत्तियान गृह (राजा आदिके नगरमे धूमधाम 
से प्रवे करने के गृह) उद्यानगृहु, अवक्ग्वि (स्थाना- 
विगेप) सणिप्पवाय (वस्तु विशेप)- ये सव जीव बौर 
अजीव कह जाते हु, (जीव श्रौर भजीवसे व्याप्त हीने के 
कारण अभेदनय की अपेक्षा से जीव या भ्रजीव कह 
जाते ६) । [५७] 
दो राशियां कही गयी है, था- 

जीव-रालि ओर अजीव-राधि । [१] 
वधदो प्रकारके कहे गये 2, यथा- 


दो स्थानं ५४३ 


हो देसी वस्ती) 

द्रोणमुख (जख ओर स्थर दोनो मागं बोला) 

पत्तन (जहाँ जख यास्थलमगे मेसे कोईषएकदहो एसा 
श्रेष्ठ नगर) 

भ्राकर (खान) 

आश्रम, 

संवाह (जहां कृषक लोग धान्यादि कोरक्षाकेचिएि ले 
जाकर रखते है एमे दुगे-विगेष) 

सस्षिवेक (यात्रियोकाया सेनादि का पडाव) 

गौकरूल, 

आराम (स्त्री-पुरुपो के लिए उद्यान विशेष) 

उद्यान (विविधे इृक्नो से सोभित) 

वने {एक जातीय इक्षोका समूह) 

वनश्ठड (अनेक, जातीय दक्ष) 

चावडी (चतुष्कोण) 

पुष्करिणी (गोल बावडी अथवा जिसमे कमकत हो ठेसी वावी) 
सरोवर, सरवरो की पक्ति, कुप, ताकाव, हृद, नदी, रतन- 
भादिकं पृथ्वी, घनोदयि, वातस्कन्ध (घनवात्त तनुवात), 
अन्य पोारे (वातस्कन्थ के नीचे का श्राकार जहा क्ष्म 


५१ 


पृथ्वीकाय के जीव भरे है) 


वर्य (पृथ्वी के धनोदवि, धनवात, तनुवातरूप वेष्टन) 


१६६ स्थानाम्‌ 


कृमं कर्मों के क्षय से अथवा उपदाम से । 
इसी प्रकार -यावत्‌- दो कारणो से जीवको मनः 


` पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है, यथा- 
(आवरणीय कमं के) क्षय से अथवा उपम से । [१०] 
९& आओौपमिक (उपमाके हारा गम्थ) कारदो प्रकारका कहा 
शया है, यथा-- 
 -इन-- पत्योपम ओर सागरोपम, 
उत्तर--पल्योपम का स्वरूप क्या? 
पल्योपम का स्वरूप इस प्रकार है । यथा- 
एक योजन विस्तार वाले पल्य (धान्य-मापने का पात्र) 
मे एकं दिने के (यावत्‌ उत्कष्ट सात दिनके) उगे हुए 
वाक निरन्तर एव निविडरूप सेर्टुस दंस कर भर 
दिएजायभौरसौसौ वषं मे एक एके वाल निकालनै सै 
जितने वर्पो मे वहु पत्य खाली हौ जाय उतने वर्षाके 
कार को एक पल्योपम समञ्लना चाहिए । एेसे दस क्रोडा 
क्रीडी पल्योपम का एके सागरोपम होता है! ९] 
१०० क्रोध दो प्रकारका कहा गथा है, यथा- 
आत्मप्रतिष्ठित ओर परप्र्तिष्ठित । 
"अपने आप पर होने वालाया भपने द्वारा उत्पन्न 
किया हुमा को कोध आत्म प्रतिष्ठित है ॥' 
"दुसरे पर होने वाला या उसके द्वारा उत्पन्न किया हुभा 
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राग-वध भौर दं प-वध। 
जीव दो प्रकार दै पाप कमं वाघते है, यथा- 
रागसे गौरद्रपसे [२] 
जीव दो प्रकार से पाप कर्मो की उदीरणा करते है, यथा- 
साम्युपगमिक (स्वेच्छा से स्वीकृत केशछुचन तपर्चर्या 
आदि से होने वाखी) वेदना से 
ओौपक्रमिक (कर्मोदय के कारण ज्वर, गतिसार आदि से 
होने वारी) वेदना से) [१] 
इसी तरह दो प्रकारसे जीवकर्मों का वेदन करते ह एवं 
निजंरा करते है, यथा- 
आध्युपममिक वेदना से गौर अ्रौपक्रमिक वेदना से ! [१-५] 
६७ दो प्रकारसे आत्मा शरीरका स्पदं करके बाहर निकल्ती 
है, यथा- 
देश से-शरीर के अमुक भाग अथवा अमुक भवयव का 
स्यं करके आतमा वाह॒र निकर्ती है । 
सवं से-सम्पूणं शरीर का स्पशं करके आत्मा वाहूर निक- 
र्तीहै) 
इसी तरह स्फुरण (स्पदन) करके 
स्फोटम (फोडकर) करके, 
सकोचन करके 
शरीर से अरग होक्रर आत्मा वाहूर निकल्ती है } [४] 
श्म दो प्रकार से आत्मा को केवछि-प्रूपित धर्म सुनने के 
लिए मिक्ता है, यथा- 


स्था्चागि 


है भौर उनके ्राचरण की अनुमति नही दी दहै, यथा- 
वेख्द्‌मरण (सयम से खेद पाकर मरना) 
वगातं मरण (इन्दरिय-विपयो के वा होकर पततगकी 
तरह मरना) । 
दसी तरह निदान मरण (ऋद्धि-भोग मादि की कामना 
करके मरना) ग्रीर तद्‌भव-मरण (उसी गति का यायुष्य 
वांधकर्‌ मरना) । 
पवत से निरकर मरना मौर दृक्ष से गिरकर मरना । 
पानी मे इवकर मरना गौर अग्नि मे जकर मरना । 
विष क्रा भक्षण कर मरना श्रौर शस्वकरा प्रहार कर 
मरना । [५] 
दो प्रकार के मरण --यावत्‌ - नित्य अनृन्ञातनहीह 
किन्तु कारण-विगेप (लील रक्षाञआदिके किए) होने पर 
निपिद्ध नही हु, वे इस प्रकार है, यथा- 
वेहायस मरण (दरलकी शाखा वगैरह पर कटक 
कर गले मे फारी लगा लेना) भौर गृघ्रपृष्ठ 
मरण (किस्त व्डे प्राणी के मृत कलेवर मे प्रवेश कर 
गीध आदि पक्षियो से शरीर नुचवा कर मरना) । [१] 
श्रमण भगवान्‌ महावीरने दो मरण श्रमण-निग्रन्थो के 
किए सदा उपादेय रूप से वणित कयि ह --यावत्‌-- उनके 
चिए अनुमति दी है, यथा- 
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क्रोध पर प्रतिष्ठित है। 
इसी प्रकार नारक --यावत्‌ -- वैमानको को उक्तदो 
प्रकार मान माया --यावत्‌-- मिथ्यादशेन्षल्य भीदो 
प्रकार का समञ्चना चाहिए । [१३] 
१०१ ससार समापन्नक ससारी' जीव दो प्रकार कहे गये दै 
यथा- 
त्रस ओर स्थावर, 
सवं जीव दो प्रकार के कहे गये ह, यथा- 
सिद्ध ओर असिद्ध) 
सवे जीव दो प्रकारके कहै गये ह, यथा- 
सैन्य ओर अनिद्य 
इस प्रकार सररीरी गौर अशरीरी पयंन्त निम्न गाधासे 
सम्ञना चाहिए 1 यथा- 
सिद्ध, सेच्दिय, सकाय, सयोग, सवेदी, सकपायी, 
सलेध्य, ज्ञानी, साकारोपयुक्त, आहारक, भापक, चरम, 
सगरीरी ये ओर प्रत्येक का प्रतिपक्ष इस लश्पसेदो- 
दो प्रकार समञ्लने चाहिए । [२४६] 
१०२ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निश्रन्थोकेच्एिदो 
प्रकारके मरणतदा (उपादेयलूपसे) नही कहे है, 
कीतित नही कह ह, व्यक्त नही कहे है, प्रस्त नही कहे 


५५० 


स्थानगं 


१०५ ज्ञानावरणीय कमं दो प्रकार का है, यथा- 


देच ज्ञानावरणीय श्रौर सवं ्ञानवरणीय । 
दर्गनावरणीय कमं भी इसी तरह दो प्रकारका दहै) 
वेदनीय कमं दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
सातावेदनीय भीर असातावेदनीय । 
मोहनीय कर्म दो प्रकारका कहा गयाहै, यथा- 
दर्गने मोहनीय गौर चारित्र मोहनीय । 
जायुष्य कमं दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
मद्धायु (कायस्यति) ओौर भवायु (भवस्थित्ति) ! ` 
नाम कमंदो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
शुभ नाम गौर अशुभ नाम । 
गोत्र कमं दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
उच्च गोत्र गौर नीच गोचर | 
अन्तराय कमं दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
्रत्यु्पनन विनानजी (वर्तंमानमे होने वषे लाभको 
नष्ट करने वाला) 
पिहितागामीपथ (भविष्य मे होने वाके लाभ को 
रोकने वाखा) [न] 


१०६ मूर्छादोप्रकारकी कही गया है, यथा- 


परेम-प्रव्ययां 'रागसे होने वालः 
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पादपोपयमन गौर भवतप्रत्ाख्यान । 
पादपोपगमन दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
तिर्हीरिम (ग्राम नगर आदि मे मरना जहा मृच्यु 


सस्कार हौ) 
भनिर्हारिम (भिरि केन्दरादि मे मरना जहां मृच्यु 
सस्कारनदहो)। 

भक्तप्रत्यास्यन दो प्रकारका कहा गया है, यथा- 
निर्हारिम मौर अनिर्हारिम, [३] 


१०२ भ्रदन-यहलोकक्याह ? 
उत्तर--जीव भौर अजीव ही यहु लोक है अर्थात्‌ लोक 
जीवाजी वास्मक ह 1 
प्र्न--लोक मे अनन्त व्याह 
उत्तर--जीव गौर अजीव, 
प्रन - लोकं मे शाद्व क्या है ? 
उत्तर - जीव गौर अजीव (दरव्याथिक नय की अपेक्षासे)) 
१०४ वोधि (सम्यक्त्व) दो प्रकार कौ है, यथा- 
नान-वोधि भौर दक्ञंन-वोधि ! [१] 
वृद्ध दो प्रकारके है, यथा- 
ज्ञान-वुद्ध ओर दगन-वृद्ध । [१] 
इसी तरह मोह को समक्नना चाहिए । [१] 
इसी तरह मूढ को समन्चना चाहिए ) [१-४] 


५२ 
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स्थानाम्‌ 


दो तीर चन्द्रके समान गौरवर्ण शुक्छवणं वकेथेः 
यथा- 

चन्द्रप्रभ ओर पष्पदन्त । [४] 
सत्यप्रवाद पूवं (छ्ठापूवं) कीदो वस्तुएु (अध्ययन 
आदि की तरह विभाग) कही गई ह । 
पवेभाद्रपद नक्षत्र के दो तारे कहे गये हे । 
उत्तरभाद्रपद नक्षत्र के दो तारे कह गये द्धै । 
दसी तरह पूवंफाल्गून मौर उत्तरफात्गुनके भीदोदो 
तारे क गये है, [४] 
मनुष्य-कषेत्र के अन्दर दौ समुद्र कहे गये है, यथा- 

लवण समुद्र ओर कालोदधि समुद्र । 
कामभोगौका त्याग नही करने वाले दो चक्रवर्तीं मरण- 
कार मे मरकर नीवे सातवी नरक-पृथ्वी के अप्रतिष्ठान 
नामक नरकवास मे नारकरूप से उत्पन्न हुए, उनके नाम ये 
है, यथा- 

सुभूम भौर ब्रह्मदत्त । 
भसुरेन््रो को छोडकर भवनवाप्ती देवो को किचित्‌ न्यून 
दो पत्योपम की स्थिति कही गई है। 
सौधम कल्प मे देवताभो की उत्कृष्ट स्थितिदो सागरोपम 
की कही गईहै। 
दृशान कल्प मे देवताओो को उक््ष्ट किकित्‌ अधिक दो 
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देष प्रत्यया द्रेषमे होने वालीः 

प्रेम प्रत्यया मूर्छा दो प्रकारका कहा गरदैः यथा- 
माया भ्रौर खो 1 

देष प्रत्यया मूर्छा दी प्रकार की कही गई है, यथा-- 
क्रीध ओौर मान । [३] 

१०७ आराधना दो प्रकार की कही गई है । यथा- 

धार्मिक आराधना ओर केवचि आरधिना 

धार्मिके आराधना दो प्रकार की कटी गई है । यथा- 
शरृतधमं श्राराधना ओर चारित्र-धर्माराघधना 1 

केकि जाराधना दो प्रकार की कटी गई है, यथा- 
सन्तक्रिया (मोक्षगमन) 
कल्पविमानोपपत्ति (सौघर्मादि देवखोक भौर नचगे- 
वयक आदि विमनिमे जि्तकेद्धारा जन्म हौ वह्‌ 
श्रा रावना ! यह्‌ भारावना श्रुतकेवदी की होती है । [३] 

१०८ दो तीथकर नीलकमल के समान वर्णं वाते थे, यया- 

मूनिसूत्रत ओर श्ररिषएनेमि । 

दो तीथेद्धुर प्रियगु (वृक्ष-विशेप) कै समान वणं वाके 

ये, यथा- 
श्री मल्लिनाथ श्रौर पराश्वंनाय, 

दो तीथंद्कुर पद्म के समान गौर (छा) वणं के ये, यथा- 
पन्च प्रभ बौर वासुपुज्य | 
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स्थानाय 


देव मन परिचारक है परन्तु यहाँ द्िस्थान का सधिकार 
होने से "दो इदा एसा पद वियादहै, क्योकि इन चारो 
कल्पो मे दो इन्द्र है अतः उनके ग्रहणसे चारो कल्पो के देवो 
को ग्रहण करना चाहिए) 
जीव ने दिस्थान निवतंक (अथवा इन कथ्यमान 
स्थानो मे जन्म केकर उपाजित अथवा इनदो स्थानोमे 
जन्म केने से निवृत्ति होने वे) पृद्गली को पापकमं 
ङ्प से एकत्रित विय है, एकत्रित करते है ओर एकत्रित 
करगे, वे इस प्रकार है, यथा- 
च्रसकाय निवत्तित ओर स्थावरकाय निरवतित । 

इसी तरहं उपचय किये, उपचय करते है भौर उपचय 
करेगे, 

वाधे, वाधते है ओर वाधेगे, 

उदीरणा की, उदीर्णा करते है ओर उदीरणा करेगे, 
वेदन , वेदन करते ह ओर वेदन करेगे, 

निनंरा की, निजंरा करते हं ओर निजंरा करेगे । [७६] 
दो प्रदेश वाटे स्कन्ध अनन्त कहे गये है । 

दो प्रदेश मे रहने बाले पुद्गर अनन्त कहै गये ह | 

दरस प्रकार-यावत्‌.द्िगुण रूक्ष पुद्गरु श्रनन्त कहै गये हं । 
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सागरोपम की स्थिति कही गई हे । 
सनत्कुमार कल्य मे देवो की जघन्य दो सागरोपम को 
स्थिति कही गईदहै)। 
मादैन्द्र कल्प मे देवो कौ जघन्य स्थित्ति किचित्‌ अधिक दो 
सागरोपम की कटी गई) 
११४ दो देवलोक मे देविया कही गई है, यया- 
सौघमं भौर ईनान । 
११५ दो देवलोक मे तेजोलेश्या वाले देव कहे गये है, यथा- 
सौधम आओौर ईरान । 
११६ दो देवलोक मे देव कायपरिचारक (मनुष्य कौ तरह चिषय 
सेवने करने वाले) कहे गये है, यथा- 
सौधं गौर ईशान, 
दो देवलोक मे देव स्पर्-परिचारक कहे गये है, यथा- 
सनत्कुमार गौर माहे ¦ 
दो कल्प मे देवरूप-परिचारफ़ कहे गये है, यथा- 
ब्रह्य रोक गौर छान्तक । 
दो कलय मे देव शब्द-परिचारक कटे गये है, यथा- 
दाशृ ओर सहास्षर | 
दो इन्द्र मन परिचारक कहे गये है, यथा- 
प्राणत आर्‌ अच्यत । 


मनत, प्राणते, मारण ओर अच्युत इत चारो कर्पो मे 


६९१: स्थानाग 


एकं आभ्यन्तरं पुद्गलो को ब्रहुण कयि विचा की जानें 
वाखी विक्वणा, 
एक माभ्यन्तर पुद्गला करो ग्रहण करके ओौर अ्रहुण 
क्यिविनाभीकतो जने बारी विक्‌वणा | 
विकूवेणा तीन प्रकार क्ती कटी गह है, यवा- 
एकं बाह्य गौर आभ्यन्तर पृद्गला क ग्रहण करके की 
जाने वाली विक्‌वणा, 
एक वाह्य आभ्यन्तर पृद्गलोको ब्रहण क्विविनाको 
जाने चारी विकूवंणां 


$ प» 


एक वाह्य तथा आभ्यन्तर पृद्गरोको अ्रहुण करके 

गौर विना ग्रहृण कयि भी की जाने वारी चिकूर्वणा । [३] 
२२९१ नारके तीन प्रकारके केह गवे है, यथा- 

केतिस्तचित- एक समयमेदो ते देकर संद्यात तक 

उत्पन्नं होने वाले, 

अकतिसवित--एकं समय म मसतद्यात उत्पन्नहोने वाते, 

जवक्तव्यक सचित-- एक समय मे एक ही उत्पन्त 

होने ठते । 

इस प्रकार एङन्ियको छोङ केर गेष अकेत्तिसचित 

ही है। क्योकि वे एक समय मे असख्यात्ति या अनन्त 

उत्पन्न टोते ई 


तीन स्थान 
प्रथम उदेशक 


११९ इन्द्र तीन प्रकार के कह गये है, यथा- 
नाम इन्द्र, स्थापना इन्द्र, द्रव्य इन्द्र । 
इन्द्र तीन प्रकारके कहे गये हे, यथा- 
ज्ञान इन्द्र, दर्शन इन्द्रं मौर चारि इन्दर 9 
इन्द्र तीन प्रकारके कहु गये ह, यथा- 
देवेन्द्र, असुरेन्द्र ओर मनुष्येन्द्र" [३] 
१२० विकूर्वणा तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
एक वाह्य पुद्गलो को ग्रहण करके कोजाने वारी 
विकुदेणा, 
एक वाह्य पुद्गको को प्रहण क्रिये बिना कौ जनि 
वादी विकुवंणा, 
एक वाह्य पुदृगले को प्रहुण करे भौर ग्रहण कथि 
विनाभ्ीकी जाने वाटी विकुर्बणा) 
विकूवेणा तीन्‌ प्रकार की कही गई है, यथा- 
एक जाभ्यन्तर पुद्गलो क ग्रहण करके की जानेवारी 
विक्वंणा, 





१ आत्मिक एेदवयं कौ अपेक्ा ! 
२ चाह एेक्वयं की अपेक्षा । 


भरद स्थानमि 


ठेव, मनुप्य ओर तिर्यंच योनिक जीवं । 
तीन वेद वाति जीव मथन नेवन करते है, यथा- 
स्री, धुस्प भौर नपृसक्र । [३] 
२२४. योग तीन प्रकार के कहु गये ह, यथा- 
मनोयोगः, वचनयोग मौर काययोग । 
दस प्रकार नारकं जीवो के तीन योग होते दहै, 
यो विकलेन्द्रिय को छोडकर वेमानिक्र पर्यन्त तीन योग 
समद्यने चा्दिए । [१] 
तीन प्रकार के प्रयोग (प्रब्रत्ति) कहे गये हं, ववा- 
मनः प्रयोग, वाक्‌ प्रयोग भौर काय प्रयोग । 
जये विकटेद्धिय को छोडकर योय का कथन किया वसा 
ह्‌ प्रयोग के विपय मे भी जानना चाहिये! [१ 
करण तीन प्रकारके कह गये ह, यचा- 
मन करण, वचन करण ओर्‌ कायकरण 
इसी तरह विक्रलेन्द्िय को छोडकर वैमानिक पयन्त 
तीन करण जानने चाहिए । |१] 
करण तीन प्रकारके कटहेगयेटै, यथा- 
आरम्भ करण, सरम्भ करण गौर समारम्भ करण । 
यह भन्तर रहित वंमानिक पवन्त जानने चाहिए । [१-३ 
१२५ तीनं कारणो मे जीवर वत्पायु ल्पकमंका वंध करते 
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इमौ तरह ब॑ँमानिक्र परवन्त तीन भेद जाने चाहिए ) 
१२२ परिचारणा (देवो का विय-सेवन) तीन प्रकार की कटी 


गई ह, यया- 

कोई देव जन्य देवको याअन्यदेवोकीदेवियोको 
वश मे करके या आरङिगनादि करके विषयं सेवने करता 
है, अपनी देवियो फो आखिगन कर विपय-सेवन करता 
है मौर अपने शरीर की विकर्वेणा कर मपरे मापसेदही 
विषय सेचने करता है । 

कोड देव अन्य देवो भौर भअन्यदेवो कीदेविोको 
व्यम करफेतो विपयसेवन नही कर्ता है परन्तु 
ग्रपनी देविय का आगन कर विषय-सेवन करता है । 

कोट देव अन्य देवो मौर अन्यदेवोकीदेवियोको 
वश मे करके विपय-सेवन नही करता है ओर न अपनी 
देवियोका आङ्िगनादि करके भ विपय-सेवन करता है 


१२३ मेथुन तीन प्रकारका कहा गयाहै ! यथा- 
देवता सम्बन्पी, 
मनुप्य सम्बन्धी 
तिर्यच योनि सम्बन्धी | 
तीन प्रकार के जीव मैथून करते है, यथा- 
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यथा- 
ग्रदि वह्‌ प्राणियो को हिसा करतार, 
शूठ दोला टै, 
मौर तथास्य श्रमण-माहन को (निर्मन्यं यूनिको) 
बप्रामुक अकलन आहार, पाने, खादिम तथा स्वादिम 
वहुराता है, 
दून तीन कारणो से जीव अल्पायु रप कंमंका वंधं 
करते ह । [१] 
तीन कारणोसे जीच दीर्घयुखूप कर्मोका वधक्रतेहै, 
यथा- 
यदि वह्‌ प्राणियाकी हिसा चही करताहै, 
अूठनटी वोक्तारै, 
तथात्प श्रमण-माहून को प्रासुकं एपणीय अक्षन, 
पान, खादिमं तथा स्तादिम का दान करता दै,। 
इन तीने कारणो से जोव दीर्घायु ल्प कमे करावेव करते 


टं । (१) 
तीन कारणो रो जीत्र अभुमदीर्घाधु ह्य कर्मं काव कर्ते 
ह । यथा- 

यदि वह्‌ प्राणियो कौ हिसा करता है, 

घृठ वोता है, 


तीन स्थानं ४६१ 


तीन अगूप्तिया कही गई है, यथा- 
मन-अगुप्ति, वचन्‌-मगुप्ति गौर काय-बगुप्ति, 
दसी प्रकार नारक-यावत्‌-स्तनितकुमारो कौ तीन बगृप्तियां 
कही गई ₹, यथा- 
पचन्दिय, तिर्य॑च, योनिक, अस्यत, मनुष्य गौर्‌ वान- 
व्यन्तर, ज्योतिष्क वैमानिक देवो की तीने अगुप्तिया 
कही गई हं । [२] 
तोन दण्ड कटे गये है, यथा- 
मन दण्ड, वचन्‌ दण्ड गौर्‌ काय दण्ड) 
नारको के तोन दण्ड कटे गये है, यथा- 
मन दण्ड, वचन दण्ड ओर्‌ काय दण्ड । 
विकलेन्दरियो (एकेद्दिय से चतुरिन्दरिय तक) को छोड 
कर वेमानिक पर्यन्त तीन दण्ड जानने चाहिए । | २-६] 
१२७ तोन प्रकार की गरहा कही गई है, यथा- 
कुं व्यित मनसे गर्हा करते है 
कुछ व्यक्ति वचन से गर्ह कसते है, 
फुछ व्यक्ति पाप कमं नही करके कायां हारा 
यहा करते हँ (पाष कर्म मे प्रदरत्ति नही करना ही 
काय-गर्हा है) 
अयवा गहा तीन प्रकार कौ कही गई ह, यथा. 


11 
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पोतज मत्स्य तीन प्रकारके ह, यथा- 
स्वी, पुरुप भौर नपसक । [३] 
पक्षी तीन प्रकारे के कहे गये ह, यथा- 
अण्डज, पोतज भौर सम्भूद्धिम । 
भण्डज पक्षी तीन प्रकारके हि, यथा- 
स्वी, पुरूष भौर नपृ सक । 
पोतज पक्षो तीन प्रकारके ई, यथा- 
सत्री, पुरुष गीर नपसक । 
इस अभिरूपक से उरपरिसपं गौर भृजपरिम्पकाभी 
कथन करना चाहिए । [३-१२] 
१३० इसी प्रकार तीन प्रकार की स्त्रिया कही गई हु, यथा- 
तिर्गच योनिक स्त्रिया 
मनुण्य योनिक स्त्रिया 
देव-न्विया । [१] 
तिर्य॑च स्तिया तीन प्रकारकी कही गई है, यथा- 
जलचर स्त्री, स्थलचर स्त्री, वेचर स्वी । [१] 
मनुष्य-स्विया तीन प्रकारकी है, यथा- 
कर्मभूमि मे पदा हीने वाकी, 
भकमेभूमि मे पैदा होने वारी, 
मन्तर्रीप मे उलन होने वारी । [१] 


५६६ स्थानाग 


१३२ नारक जीवो की तीन लेश्याए कही गई हु, यथा- 
कृष्ण चेद्या, नीक केश्या गीर कापोत केद्या । 
असुरकुमारो को तीन अशुभ तेष्याए कही गई हं, यथा- 
कृष्ण लेर्या, नीर लेदया भौर कापोत लेश्या । 
इरी प्रकार स्तनितकमार पयन्तं जानना चादिए । 
इसी प्रकार पृथ्वीकायिक प्रप्कायिक्र भौर वनस्पति 
कायिक जीवो की लेया समञ्चना चाहिए । 
दसी प्रकार तेजस्काय गौर वायुकायकीं तेद्याभी 
जाननी चाहिए । 
द्रोन्द्रिय, 
वरीन्द्रिय, 
भौर चतुरिन््रियो के भी तीन केश्याए्‌ नारक जीवोके 
समान कही गईहे। 
पचेन्दरिय तिर्य॑चयोनिकोके तीन अशुभ ठेरयाए कटी गई हं ) 
यथा- 
करष्णलेश्या, नीललेश्या भौर कापोतलेदया । 


१ असरकुमारो को चार कषयाए होती है, परन्तु चौथी तेजो- 
लेया अशुभे नहीं है अत यहा तीन अशम केश्याएं ही 
गिनाई गई ह 1 
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पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
ति्यंचयोनिक पुरुप, 
मनुप्ययोनिक पुरुप 
देव पुरुप । [१ 
तियचयोनिक पुर तीन प्रकार के कटे गये है, यथा- 
जलचर, स्थल्चर ओर खेचर ! {१ 
मनुष्ययोनिक् पुर्प तीन प्रकार के है, यथा- 
कम॑मूमि मे उत्पन्न होने वाक, 
अकर्मभूमि मे उत्पन्न होने वाज्ञ, 
अन्तदिगे मे पदा होने वाले । [१] 
नपृसक तीन प्रकार के हं, यथा- 
नैरयिक नर्पंसक, 
तिर्यचयोनिक नपृसक्, 
मनुप्य नपसक । [१] 
ति्यतच्रयोनिक नपुयके तीन प्रकारके है, यथा- 
जलचर, स्थलचर्‌ ग्रौर खेचर । [१-८] 
मनूष्य नपसक तंन प्रकारके ह, यथा- 
क्ममूमिज, यक्म॑भूमिन गौर अन्तर्हीपिक । [१] 
१३१ तियंच योनिक तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
स्त्री, पुरुप ओर नपुमक । 


५.६८ स्थानाग 


कहा वैसा ही मेध गजना के च्एि धी समना 
चाहिए । [१-३] 
१३४ तीन कारणो से (तीन प्रसगो पर) ल्ोकमे भन्धकार 
होता है, यथा- 
हन्त भगवान्‌ के निर्वाण-प्राप्त हीने पर! 
अहंन्त-प्रूपित धमं (तीर्थ) के विच्छिन्न होने पर, 
पूवंगत श्रुत के विच्छिन्नं होने पर । [१] 
तीन कारणो से लोक मे उद्योतं होता है, यथा- 
प्रहुन्त भगवान्‌ के जन्म धारण करते समय, 
भहन्त के प्रव्रज्या अगीकार कैरते समय, 
अहन्त भगवान्‌ के केवर ज्ञान महौत्सव के समय । [१] 
तीन कारणो से देव-षवनो मे भी अन्धकारहौता है, यथा- 
अहुन्त भगवान्‌ के निवणि प्राप्त दीने पर, 
अहनत प्ररूपित धमं का विच्छेद होने पर, 
पर्वंगत श्रुत के विच्छिन्न होने पर! 
तीन प्रसगो पर देवटोक् मे विदोप उदयोत होतार, 
यथा- 
मरहन्त भगवतो के जन्म महोत्सव पर, 
अहन्तो के दीक्षा महोत्सव पर, 
र्हन्तो के केवलज्ञान महोत्सव पर! [१] 
तीन प्रसगो पर देव इस पृथ्वी पर भति रहै, यथा- 


१. लोक में अहंन्तहप भाव सूयं के न होने पर । 
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पचेनदिय ति्॑योनिको के तीन तेश्याए शुभ कटी गई ह । 
यथा- 
तेजोततेश्या, पद्ेदया ओर शूक्ललेश्या । 
दसौ प्रकार मनुष्यो के भी तीन तेदया पमन्ननी चाहिए । 
असुरकेमारो के समानं वानन्यन्तरो ॐ भी तीन वेश्या 
समनी चाहिए 1 
वेमानिको के तीन नेश्याए कही गई द्‌, यथा- 
तेजोदेष्या, पद्मेदया भौर शुक्छतेरया । 1१1 
१२३ तीन कारणो मे तारे श्रपते स्थानसे चरि हते है, 
यथा- 
वेत्रिय करते हूए 
विपय-सेवन करते हए, 
एकं स्थान से दूसरे स्थान पर स॒क्तमण करके जाते हए 
तारे चरित हते है ! [१ 
तीन कारणोसेदेव विद्यत चमकौत है, पथा- 
वत्रिय कसे हए, 
विपय-तेवन कसते हए 
तथारप श्रमण-पाह्न को कडि, चति, यस, वल, 
वीरय, भौर्‌ पौरुष पराक्रम वताते हूए विद त्‌ चमकाते 
६ । [१] 
तीन कारणो े देव मेघ ग्ना करते दै, प्था- 
वेकरिय कसे हृएु निस प्रकार विद्य त्‌ चमकाने क किए 
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इसी तरह तीत प्रसगो पर उनके आसम चायमान 
होते £, वे सिह नाद करते है ओर वस्व-दृष्ि करते 


हे । [३] 
तीन प्रसगो पर देवताभो के चैत्यदरक्ष चलायमान होते ६, 
यथा- 


अहुन्तो के जन्म महोत्सव्र पर । इत्यादि पूववत्‌ [१] 
तीन प्रसगो पर छोकान्तिक देव मनुष्य-लोकमे शीघ्र आति 
है, यथा- 

अर्हन्तो के जन्म महोत्सव पर, 

उनके दीक्षा महोत्सव पर 

उनके केवलज्ञान महोत्सव पर । [१-१६] 

१३५ हे जायुष्मन्‌ श्रमणो । तीन व्यक्तयो परं प्रत्यूपकार कठिन 
हे, ग्रथा- 

माता पिता स्वामी (पोषक) ओर धर्माचायं । 

कोई पुरुप्र (प्रतिदिन) प्रात काल होते ही मात्ता-पिता 

को रशतपाक, सहस्तपाक तेर से मदेन करके सुगन्धित 
उवटनं कगाकर तीन प्रकार के (गन्धोदक उष्णोदक, 


शीतोदक) जल से स्नान करा कर, सवं अ्कारोसे 
विमूपित करके मनोज्ञ, हाडीमे पकाया हुभा, बुद्ध 
अठारह प्रकार कै व्यजनो (शाकादि) से युक्त भोजन 
जिमाकर यावज्जीवनं कावड मे विठाकर कथे पर 
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सहन्तो फे जन्म महोत्सव पर, 

उनके दीक्षा महोत्सव पर, 

उनके केवल क्ान महोत्सव पर 1 [१] 

इसी तरह देवताओं का समूह रूप मे एकंनरित दहना 

आौर देवताओं का हेषनाद भी समक्षना चाहिए । {२] 
तीन प्रसगो पर देवेन्द्र मनुष्य लोक मे शीघ्र आति हे, यथा- 

अर्हन्तो के जन्म महोत्सव पर, 

उनके दीका महोत्सव पर, 

उनके केवल ज्ञान महोत्सव पर [१ 


इसी प्रकार- 
सामानिके देव, 


त्रायस्त्रिशक देव, 

रोक्रपारु देच, 

अग्रमहिपीदेवियो की प्पंद्‌ (परिवार) के देव, 

सेनाध्िपति देव, 

ग्रत्मरक्षक् देव मनुष्य-लोके मे शीघ्र आति है [६] 
तीन प्रसगो फर देव सिहासम से उठते है, यथा- 

अहेन्तो के जन्म महोत्सव पर, 

उनके दीक्षा महौस्छव पर, 

उनके केवलज्ञान-प्रसग महोत्सव प्रर ।[ १} 


७२ स्थानाय 


के समय मर कर किसी देव्रलोफ़ मे देवरूप से उन्पन्तं 
हभ 1 तदनन्तर वहु देव उन घ्माचिायं को दुर्भिक्ष वाले 
देदा से सुभिक्ष वालेदेशमेले जाकर रखदे, जगलमे 
भटक्ते हुए को जग्मे वाहुर से जाकर रख दे, दीर्ध 
कालीन व्याधि-ग्रस्त कोरोगसूक्त करदेतोभी व्ह 
घर्माचायं के उपकार का वदला नही चुका सकेता है 
किन्तु वह केवलि प्ररूपित धर्म मे (मयोग्वन) भ्रष्ट 
हुए वमचियं को पुन. केवलि-प्ररूपित धमं वता 
कर-यावत्‌-उसमे स्थापित करदेताहंतों वहु उन धर्मा 
चायं के उपकार का वदा भकीभाति चूका सक्ता दहै । 
१३६ तीन स्थानो (गणो) से युक्त अनगार भनादि-अनन्त दीधं- 
मार्गे वादे चार गतिरूप ससार-कन्तार कोषपारकरलेता 
हैवे इस प्रकार ह, यथा- 
निदान (भोग ऋद्धि आदि की इच्छा) नही करनेसे, 
सम्यक्रदर्चेन युक्त होने से, 
समाधिमे रहने भे । 
भयत्रा उपधान-तपकश्चर्या पूवक श्रुत का अभ्यास करने से) 


३७ तीन प्रकार की मवस्पिणी कटी गई है, यथा- 
उत्कृष्ट, मध्यम ग्रौर जघन्य । 
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लेकर फिरतारहे तोभी उपकारका वदा नही 
चुका सक्ता है किन्तु वहे माता-पिता को केवलि 
परूपित वमं वत्ताक्रर, समज्ञाकर ओर प्ररूपणा कर 
उमम स्थष्पित करे तोटेसा करनेसे वह उन माता 
मिता के उपकार कासुचारुरूप से वदला नुका सकता है + 


कोई महा ऋद्धिवाला पुरुप किसी दरिद्रको धन आदि 
देकर उन्नत वनाएं तदनन्तर वहं दस्र धना्दिसे 
यशरृद्ध बनने पर उस सेठ के असमक्ष अथवा समक्न ही 
विपुल भोग सामग्री से युक्तं होकर विचरतां हो, 
इसके वाद वद ऋद्धिवासा पूरय कदाचित्‌ (दवयोग से} 
दरिद्र वन कर उस्र (पूवं कै} दरिद्र के पाच शीघ्र आवे 
उस सरमय वह्‌ (पहले का) दरिद्र (व्तमानका 
श्रीमन्त) अपने इम स्वामी को सर्वस्व देता हूभा भी 
उसके उपकारका वदला नही चूका सकता ह किन्तु 
वह्‌ अपने स्वामौको केवलिप्रटपित धमं वता कर 
समश्ाकर गौर प्रर्पणा कर उसमे स्थापित करता है 
तो इससे वह गपने स्वामी के उपकार का भलीभाति 
वदला चुका सक्ता है । 

कोई व्यकिति तथारूप श्रमण.माहन के पास से एक भी 
सायं (श्रेष्ठ) धार्मिक सुवचन सुनकर-समन्चकर शत्य 
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तीन भकार की उपधि समन्ननी चाहिये । [२] 
अथवा तीन प्रकार को उपधि कही गहै, यथ- 
सचित्त, भचित्त भ्रौर भिश्च 


इस प्रकार निरन्तर नैरयिक जीवो कौ-यावत्‌-वंमानिकं 

कोतीनो दहो प्रकार की उपधि होती है । [२-४] 
परिग्रह तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 

करम-परिग्रहु, 

दारीर परिग्रह्‌ | 

वाह्य-भाण्डोपक रण-परिग्रह्‌ । 

अमरकुमारो को तीनो प्रकारका परिग्रहं होताह। 

यो एकेन्िय ओौरनारक को छोड कर वंमानिक पर्यन्तं 

समञ्चना चाहिए । [२] 


अथवा तीन प्रकार का परिग्रह कटौ गया है, यथा- 
सचित्त, अचित्त ओर मिश्र । 
निरन्तर नंरयिक यावत्‌ - विमानवामी देवो को तीनो 
प्रकार का परिग्रह्‌ होता है| [२-४] 
१३६ तीन प्रकारका प्रणिधान (एकाग्रता) कहा गया है, यथा- 
मन-प्रणिघ्रान, वचन-प्रणिधान श्रीर्‌ काय-प्रणिवास ) 
यहं तीन प्रकार का प्रणिधानं पचेन्दरियो से लेकर व॑मा- 
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इस प्रकार छहो आरक का कथन करना चाहिए-पावेत्‌- 
दुषमदृषमा । {७} 
तीन प्रकार की उत्सपिणी कहौ गई है, यथा- 
उत्कृष्ट, मध्यम मौर जघन्य । 
इस प्रकार छ आरके स्रमञ्चने चाहिये-यावत्‌-सुपम 
सुषमा । [७-१४] 
१३८ तीन कारणो से अच्छिन्न पुट्गरू अपने स्थान से चक्ति 
होते है, यथा- 
ग्राहमारके खूपमे जीवे के द्वारा गृह्यमान होने षर 
पुद्गल अपने स्थान से चकित होते है, 
वंक्रिय क्रिये जाने पर उसके वशवति होकर पुद्गल 
स्वस्थान से चलितद्ोते है, 
एक स्थान सं दुसरे स्थानि पर सक्रमण किये जानै 
पर (ले जारे जाने पर) पुद्गरु स्वस्थान से चकति 
होते ह । [१] 
उपधि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


के मोपिपि, शरीरोपवि ओर वाह्य-भाण्डोपकरणोपधि ¦ 
असुरकरुमारो कै तीन प्रकार कौ उपधि कटनी चाहिये 
यो एकैन्द्रिय प्रौर नारक को च्योड कर वैमानिक पयन्तं 
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योनि तीन प्रकार की कटी गई है, यथा- 
समचित्त, अचित्तग्रौर मिश्र । 
यह्‌ एकेन्द्रियो, विकलेन्द्रियो सम्मूदधिम तियं चयोनिक 
पचेन्द्रियो श्रौर सम्मूषछिम मनुप्यौ को होती है [२] 
योनि तीन प्रकारकौ कटी गई है, यथा - 
सृता, विवृता मौर सवृत्त-विवृना । 
योनि तीन प्रकारं की कही गई है, यथा- 
कुमन्निता, गलावरत्ता गौर वनीपत्रिक्रा । 
उत्तम पुरुषो क्रो मात्तामो की कुर्मोन्निता योनि होत्ती है 
कुर्मोन्तिता योनि मे तीन भकार के उत्तम पुरुप गभंर्प 
मे उत्पन्न होते है, यथा- 
सहन्त चक्रवर्ती ओ र वल्देव-बासृदेव 
चक्रवर्ती के स्त्रीरत्न कौ योनि चशख.वत्तं होती है। 
दखावक्तं योनि मे वहत पे जीव भौर पृद्ग पदा 
होते है, एव नष्ट होते ह जन्तु जन्म धारण नही 
केरते हे । 
वलीपत्रिकायोनि सामान्य मनुप्यौ की योनि । वशी 
पत्रिका योनिमे वहूत से सामान्य मन्य गर्ेह्पमे 
उत्पन्न होते ह । [२-६] 
१४१ तृण (वादर) वनस्पत्तिकाय तीन प्रकारकी कटी गर्दहैः 
यथा- 
तस्यात जीव वारी, धस्षद्यात जीव वाली, अनन्त जीव 
वारी | 
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निकर पर्ैन्त सत्र दण्डको मे पाया जति टै! [२ 
तीन प्रकार का सूप्रणिध्रान कहा गया हैः यथा 

मन का सुप्रणिधानः 

वचन का सुप्रणिधान, 

काय का सुप्रणिध्वान। 


यत मनुष्यो का तीन प्रकार का सु्रणिघान कहा गया 
है, यथा-- 
मनका सुश्रणिधान, 
वचन का सूप्रणिघान 
काय का नुप्रणिधान । [२] 
तीन प्रकारे का अनुभ प्रणिधान कटा गया दहै, यथा- 
मम का अश्चुभ प्रणिघ्ठान 
वचन का अशुभ प्रणिधान, 
काय का अशुभ प्रणिवान । 
यह्‌ पचेन्द्रिय मे लेकर वेमानिक्‌ पयन्त होता है । [२०६] 
१४० योनि तीन प्रकार कौ कही गई दहै, यथा- 
शीत, उष्ण ओर शीतोष्ण! 
प्रह तेजस्काय को छोड फर शेप एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रियं 
समूच्छिम त्िर्यच योनिकर पचेन्द्रिय ओर समृचिमि मनु- 
प्योकोहोत्ती है) [२] 
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स्थानगि 


इमी तरह धातकीखण्ड के पूर्धि मे गौर पल्चिमाधं 

मे भी [६] 

इमी तरह मधं पृष्करवर द्वीप के पूरवाधिं श्रौर परदिवि 

माधेमेंभी काल का कथन करना चदिएु । [६] 
जम्वृष्टीपवर्ती भरत देरव क्षेत्र मे अतीत उत्सपिणी 
काल के सुपमसुपमा आरे मे मनुष्य तीन कोस की 
उचाई वाले भौर तीन पल्योपम के परमायुष्य^ वाले ये । 

इत तरह इस बवसरपिणी कार ओर अगामी उत्स- 

पिणी काल मे भौ समञ्चना चाहिए । [६] 
जम्बदरीपवर्ती देवकर ओर उत्तरकुर मे मनुष्य तीन 
कोत्र की ऊचाहं वले कहे गये है तथा वे तीत पत्योपम 
की परमाय वाले है! [२] 

इसी तरह भर्धपुष्करवर द्वीप के पर्चिमाधं तकका 

कथन करना चाहिए । [२] 
जम्वृद्रीप वर्तीं भरत-एेरवतत क्षेत्र मे एक एक उत्वपिणी 
अवसपिणी मे तीन वन (उत्तम पुरुप परम्परा) उत्पन्न 
हुए, उत्पन्न होते हं ओर उत्पन्न होये, यथा- 

अर्हन्तवश्, चक्रवर्तो-वश्च गौर दगार्हुवय । 


॥7 जठ आ । | [ ह| (+) #0 1 


१. निरपक्रम अयु बके होने से 'परमायु' कहा गया है । 


तीन स्थन ५७७ 


१४२ जम्वृद्रीपवर्ती भरतक्े्न मे तीन तीथं कहे गये है, यथा- 
मागध, वरदाम ओरं प्रभास । 
इसी तरह एेरवत क्षेत्र मे भी समन्चने चाहिए । 
जम्वृष्रीपवर्ती महाविदेह्‌ क्षेत्र मे एक एक॒ चक्तवर्त्ी 
विजय मे तीन तौथं कहे गये है, यथा- 
मागध, वरदाम ओर प्रभाक | 
इकी तरह धाततकोखण्ड द्वीप के प्वधिं मे ओर्‌ 
परिचमाधे मे तथा अर्घेपुष्करवरदरीप के पूवर्धिं मे 
शौर पश््चिमाधं मे भौ इसी तरह जानना चाहिये । [७] 
१४३ जम्बृदरीपवर्ती भरत ओर एेरवत क्षेत्र मे बतीत उत्सर्पिणी 
काल कै सुपम नामके आरकं का काल तीन कोडक्रोडी 
सागरोपम था] 
इसी तरह इस अवसर्पिणी ककु के सुषम आरकू का 
का इतना ही (तीन क्रोडाक्रोडी सागरोपम) कहा 
गया है | 
आगामी उत्सपिणी के सुषम आरक का कार इतनाही 
होगा । [६] 





१ चक्रवर्ता के समुद्रे तथा सीतादि महानदियो मे उतरने के 
मागं को तीर्थं कहते है 1 


५८० स्थानाय 


धान्योको कोठो मे सूरक्षित रखने पर, पल्य (धान्य 
भरने के पात्र विशेप) मे सुरक्षित रखने पर, मच पर 
सुरक्षित रखने पर, ठक्कन लगाकर, छीप केर, सव 
तरफ लीप कर, रेखादि के दवारा ऊच्छित करने पर 
मिदटीकी यद्रा उगाने पर ग्रच्छी तरह वन्द रखने 
पर इनकी कितने काक तक योनि (उत्पादन-शक्ति) 
रहती ह ? 
उत्तर है गौतम 1 जघन्य अन्तमुहुत्तं भौर उक्छरष्ट 
तीन वषं तक योनि रह्तीदैः इसके वाद योनि 
म्लान हो जाती है, इसके बाद ध्वसार्मिमुख होती है, 
नष्रहो जातीरहै, इसके वादजीव ब्रजीवदहयो जाता ह 
भौर तत्पर॑चात्‌ योनि का विच्छेदहो जाता दहै । 
१४६ दूसरी गकं राभ्रभा नरक-पृथ्वी के नारको की तीन सागरो- 
पम की उत्रष् स्थिति कही गई ह । 
तीसरी वालुकाप्रभा पृथ्वीम नारको कौ तीन सागरो- 
पम कौ जघन्य स्थिति कही गई है । [२] 
१४७ पाचवी धूमप्रभा-परथ्वी मे तीन लाख नरकावास कहे गये 
है । 
तीन नरक-पृथ्वियो मे नारको को उष्णवेदना कही गरदहैः 
यथा- 


पटली, दूसरी गौर तीसरी नरक मे। 


तीन स्थान ५७६ 


इसी तरह अथै पुष्करवर दीप के पर्चिमाधं तक कथन 
करना चादिए 1 [५] 
जम्बूटरीप के भरत, एेरवतष्षे् मे एकं एकं उत्सपिणीं 
अवसपिणी कारु मे तीन प्रकार के उत्तम पृम्प उत्पतन्त हए । 
उत्पन्न हाते है ओर उत्पन्न होगे, यथा- 
अहन्त, चक्रवर्तीं भौर वलदेव-वासदेव । 
दस प्रकार अधपुष्करवर्‌ द्वीपं के परिवमाधं तक सम- 
सना चाहिए । [५] 
तीन यथायु का पालन करते ह (निरुपक्रमं आयुवाले होते 
दै), यथा- 
अन्त, चक्रवर्ती भौर वरदेव-वासुदेव । [१] 
तीन मध्यमायुका पालन करते ह (वृदधत्व रहित आय्‌ 
वाले होते है) । यथा- 
मर्हन्त, चक्रवर्ती ओर वखदेव-वासृदेव । [१-३] 
९४४ बादर तेजस्काय के जीवो की उक्करृष्ट स्थिति तीन अहोरात्र 
की कटी गईहै, 
वादरवायुकाय कौ उक्कृष्ट स्थिति तीन हजार वपं की 
कटी गई है । 
१४५ प्रश्न ठे भदन्त । जालि (उत्तम चावल) ब्रीहि (सामान्य 
चावल) गेह, जौ, यवयवं (विनेप भ्रकारकाजौ) इन 


५८२९ स्यानगि 


चक्रवर्ती, वासुदेव आदि राजा, 
माण्डलिक राजा (शेप सामान्य राजा) 
महारम्भ करने वलि कुटुम्बी । [१] 
पुशीक, सूत्रती, सद्गुणी मर्यादावाले, प्रत्याद्यान-पौषष 
उपवास करने वाक्ते तीन प्रकारके व्यक्ति शृत्थु के समय 
मर कर सवरथिसिद्ध महाविमानमे देव रूप से उत्पन्न होते 
है, यथा- 
काम भोगोका त्याग करने वले राजा, 
काम भोग के त्यागी मेनापत्ति, 
प्रशास्ता-धर्माचायं। ` 
१५१ ब्रह्मलोके ओर छान्तक देवलोक मे विमान तीन वणं वाले 
कटे गये है । यथा- 
काके, नीले भौर लार । [१] 
आनते, प्राणत, आरण ओौर अच्तर कल्यमे देवोके 
भनवारणीय दरीरो को ऊचाई तीन हाथ की कही 
गई है 1 [१-४] 
१५२ तीन प्रजप्तिया नियत समय पर पटो जाती है, यथा- 
चन्द्रप्रज्ञप्ति, सुय प्रज्ञप्ति ओर हीप सागर प्रज्ञप्ति | 


दवितीय रहलेकं 


१५३ छक तीन प्रकार के कहै गये है, यथा- 


तीन स्थान ८१ 


तीन पुथ्वियो मे नारक उष्णवेदया का अनुभव करते 
है, यथा- 
प्रथम, दूसरी गौर तीसरी नरक मे 1 [३] 


कि 


१४८ लोक मे तीन समान प्रमाण (लम्बाई-चीडई) वाले, 


१४६ 


१५ 


| 


समान पाश्वं (माज्ू-वाजू) वाले शौर स्रव विदिशाओमे 
भी समान कहे गये है, यथा- 

अप्रतिष्ठान नरक, 

जम्नृद्रीप, 

सवाथंसिदढ महा विमानं । [१] - 
खोक मे तीन समान प्रमाण वले, समान पाह्वंवावे ओर 
सव विदिञ्चाओ मे समान कहे गये है, यथा- 

सीमन्त नरकावास, समयक्षेत्र, ईपत्प्रारमारा पृथ्वी । [१] 
तीन समुद्र प्रकृति से उदकरस वाले कटै गये हे, यथ्रा- 

कारोदधि, पृप्करोदधि, ओौर स्वयभूरमण । [१] 
तीन समुद्रो मे मच्छ कच्छ आदि जकचर विनेपसू्पसे 
कहे गये है, यथा- 

रवण, कालोदधि बौर स्वयभूरमण। [१] [र] 
शीलरहितः त्रेत रहित, गूणरहित, मर्यादा रहित, प्रत्याख्यान 
पौपध-उपवाप्न आदि नही करने दारे तीन प्रकारके 
व्यक्ति इत्यु के समय मर कर नीचे सातवी नरक के अप्र्ति- 
ष्ठान नामके नरकावासमे नारक कूप से उत्पन्न होतेह, 
यथा-- 


1: 


स्थानाय 


अग्रमहिषी पयन्त इसी तरह परिपद्‌ जाननी चहिये | 
धरणे कौ, उसके सामानिक भौर वरायस्विरको की तीन 
प्रकार को परिषद्‌ केही गई हं, यथा- 

समिता, चण्डा भौर जाया | 
इसके लोकपाल मौर अग्रमहिपियो कौ तीन परिपद्‌ कही 
गईं है, यथा- 

ईषा, नुटिता ओर टटरथा । 


धरणेन्द्र की तरह देप धवनवासी देवो की परिपद्‌ जाननी 
चाहिए 


पिद्ाच-राज, पिश्ाचेन्द्र काल की तीन परिपद्‌ कही गई 
है, यथा- 
ईषा, चरुटिता गौर हढरथा । 
इसी तरह सामानिक देव ओौर अग्रमहिपियो कीभी 
परिषद्‌ जाने । 
इसी तरह--यावत्‌-गीतरति शौर गीतयशा कीभी 
परिषद्‌ जाननी चाहिये । 
ज्योतिष्कराज ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र की तीन परिपद्‌ कही गई 
दै, यथा- 
तुम्बा, त्रुरिता भौर पवा | 
दसी तरह सामानिकं दे ओौर श्रग्रमहिषियो कीभी 
परिपद्‌ जाने । 


तीन स्थान्‌ ५८३ 


नामछोक, स्थापनालोक,मौर द्रन्यलोकं । 
भाव लोक तीन प्रकार काके गये है, यथा- 
्ञानखोक, दशंनलोक, ओर चारििलोकत 1 
रोक तीन प्रकार के कहे गये ह. यथा- 
ऊष्वंसेक, अधोरोकं गौर तियंग्लोक ! [३] ॥ 


("क 


१५४ असरकुमारराज असुरेन्द्र चमर की तीने प्रकार कौ परिपद्‌ 
कही मई है, यथा- 
समिता चण्डाः गौर्‌ जायाः | 
समिता आभ्यन्तर परिपद्‌ है, 
चण्डा मध्यम परिपद्‌ है, 
जाया बाह्य परिपद्‌ है) 
मसुरकुमारराज असूरेनद्रं चमर्‌ $ सामानिक देवो की तीन 
परिपद्‌ है समितता श्रादि चमरेन्द्र की तरह । 
इसी तरहं चायस्तिजको कौ भी परिषद्‌ जानें । 
लोकपालो की तुम्बा, चरिता भौर पर्वा } 
दसी तरह अग्रमहिपियोकी भीं परिपद्‌ जानें ) 
वकीनदर कौ भी इती तरह तीन परिपद्‌ समक्न चाहिये । 


1 का 


१. जिसके सभासद बलाने पर आते ई । 


२. जिसके समासद्‌ वृलाने पर भी भाते ह अर न बुलाने पर 
भी मति ह 


३. लि्के समास्‌ चिना बुलाये माते है । 





चर ८६ स्थानाय 


प्रथम वय, मध्यम वय भौर अन्तिम वय । [१] 
इन तीनो वयमे श्रात्मा केवलि-प्रन्नप्त धमे चुन प्राता 
है, यथा- 
प्रथमवय, मध्यमवय गौर मन्तिमवय । 
केवलज्ञान उत्पन्न होने तक का कथन पहले के समान 
ही जानना चाहिए । [११-२४] 

१५६ बोधि तीन प्रकार की कही गर्द हु । यथा- 
ञान वोधि, दलन वोपि श्रौर चारि वोधि। 
“सम्धम््तानदर्गन' का फ हौनेसे वोधि कहागेया 
हई । [१] 

तीन प्रकार कै बुद्ध कह गये है, यथा- 
च्ञानवृद्ध, दवं नवृद्ध श्रौर चारितरवृद्ध । [१] 
इमी तरह तीन प्रकार का मोह भौर- 
तीन प्रकार कै मूढ समञ्चन चाहिए । [२-४] 

१५७ प्रवज्या (दीक्षा) तीन प्रकारकी कहौ गर्ह, यथा- 
इहलोकप्रतिवद्धा--इस लोक मे उत्तम भोजनादिकी 
दच्छामे छी गई। 
परलोक प्रतिवद्धा ~ स्वगे भादि मेसुख की इच्छासे 
लौ गई । 
उभय-छोकप्रतिवद्धा--दोनो जगह्‌ सुख की इच्छासेली 
गई । 

तीन प्रकार कौ प्रव्रज्या कही गई है, यथा- 


तीन स्थान ५. 


इसी तरह सूर्यं की भी परिषद्‌ जानें 1 
देवराज देवेन्द्र शक्र की तीन परिषद्‌ कही गई है, यथा- 
समिता, चण्डा मौर जाया । 


इसी प्रकार अग्रमहिपी पयन्तं चमरेन्द्र के समान तीत 
परिपद्‌ कहना चाहिए 1 

इसी तरह अच्युत के लोकपाल परयेन्त तीन परिपद्‌ 
समञ्चनी चाहिए । 


१५५ तीन याम कहे गये है, यथा- 
प्रथम यास, मध्यम याम गौर अन्तिम याम [१] 
तीन यामो मे आत्मा केवक्ति-प्रङ्पित धर्म सुनसकता है, ' 
यथा- 
पथम याम मे, मध्यम याम पे ओौर अन्तिम यामे; 
इसी तरह --यावत्‌-- आत्मा तीन यामो मे केवलज्ञान 
उत्पन्न करता है, यथा- 
प्रथम याम मे, मध्यमयाममे ओर अन्तिम याममे 1 [११] 
तीन वय केही गड है, यथा- 





१ यद्यपि दिन मौर रान्निके चतुर्थं जाग को सामान्यतया याम 
प्रहर कहा जाता है तथापि यहां पूर्वराज्जि, मध्यरातरि मौर 
अन्तिमरान्नि तथा पुवं दिन, मध्यदिन ओर्‌ अन्तिम दिन इसी 
विवक्षा से यहां ये तीन याम कहे गये हु । इसी चिवक्षासे 
रात्रि कोच्रियामा कहा ग्याहै) 


दयं स्थानागं 


वकु, प्रतिसेवनाकूरील भौर कपायक्ुशील । 
१५६ तीन प्रकार की शेक्ष-भूमि१ कही गई है, यथा- 
उत्कृष्ट छः मास, 
मध्यम चार मास 
जघन्य साते रात-दिन । 
तीन स्थविर मूमियां कही गई हे, यथा- 
जातिस्थविर, सूत्रस्थविर ओौर पर्यायस्यविर । 
साठ वपं को उश्रवालछा श्रमण-निग्रन्थ सूत्रस्थविर 
स्थानागे समवायांग को जानने वाला श्रमण-निग्र 
सूत्रस्थविर हैः 
वीस वपं की दीक्षा वाका श्रमणनिग्रन्य पर्यायस्य 
है । 
१६० तीन प्रकार कै पुरुष कहे गये ह यथा; 
सुमना ([हपंयुक्त) 
दुमना (दुख या देषयुक्त) 
नो-युमना-नो-दुमना (समभाव रखने वाला) । 
तीन प्रकार के पुरुप कहै गये है, यथा- 
कितनेक किसी स्थान पर जाकर सुमना होते है, 
कितनेक किरी स्थान पर जाकर दुमेना हीते है 


कितनेके किसी स्थान पर जाकर नो सुमना-नो दुर्मना 
होते है | 


१. नवदीक्षित को सहान्रतादिदेने का समय अर्थात्‌ छेदोपर. 
पत्तीय चारित्र-वड़ी दीक्षा क्ता समय 


तीन स्यान 4. + 


पुरत. प्रतिबद्धा, 
मार्गेत प्रतिवद्ाः 
उभ्यतः प्रतिवेद्धा । 
तीन प्रकार की प्रत्ज्या कही गई है, यथा- 
व्यथा उत्पतन कर दी जाने वाली दीक्षा, 
अन्यत्र ले जाकर दी जाने वाली दीक्षा, 
धर्मत्व सम्रफाकरदी जानि वाली दीक्षा । 
तीन प्रकारकी प्रत्रज्या कही गई है, यथा- 
सद्गुरओ की सेवाके किए ली मई दीक्षा, 
आख्यानप्रत्रज्य -- धमदेश्चना क दियेजानेसे रखी गई दीक्षा 
सगार प्रत्रज्या-सकेत पसे खी गई दीक्षा 
जयवा“ तुम दीक्षाकोगेतोमे भी रगा” इसप्रकार की 


शतं छमा कर टी गई दीक्ना) 
१५८ तीन निग्रन्य नोसज्ञोपथक्त (पूर्वानुभृत बाहारदि का स्मरण 
जीर अनागत की चिन्ता न करने वाले) कहै यये है, यथा- 
पुलाके, निग्रन्थ ओर स्नातक । 
तीन निग्रन्य सज्ञ-नोसज्ञोपयुक्त (सन्ना भौर नोसज्ञा दोनों 
से सयुक्त) कटे गये ह { यथा- 





१. दीक्षा छेने पर मेरे शिष्यादि हग इसं आला से लीग 
दीक्षा पुरतः प्रतिबद्धा है । 


१. स्वजनादि से स्नेह करा विच्छेदन हो इस सावना से लौ गई 
दीक्षा मागतः प्रतिबद्धा है । 


५९० 


स्थानाम्‌ 


वैठकर, नही वंठ कर । 
मारकर, नही मार कर! 
चेदकर, नही चद कर । 
वोककर, नही वो कर । 
केहूकर, नही कहू कर । 
देकर, नही देकर । 

खाकर, तही खाकर 
प्राप्त कर, नही प्राप्त कर । 
पीकर, नही पीकर । 
सोकर, नही सोकर । 
रडकर, नही कंडकर । 
जीत कर, तही जीत कर । 
पराजित कर, नही पराजित कर। 


गव्द, 
रूप, 

गघ, 

रस, 

यौर स्पशं इस प्रकार एक-एक के तीन आल्तापक कहने 
चाहिये, यथा- 

कितने चब्द सुनकर सुमना होते है। 


तीन स्थान ५८९ 


तीन प्रकारके पर्प कहै गये है, यथा- 

कितनेक "किसी स्थान पर जाता हु" एसा मान कर सुमना 

होते है, 

कितनेक "किसी स्थान पर जाताहू' एेसा मान कर 

दुर्मना होते है, 

कितनेक “किसी स्थानं पर जाता हू" एसा मानकर 

नो-षुमना-नोदुमेना होते हं । 
इसी तरह कितनेके * जाऊगा'" ठेसा मानकर सुमना होत 
इत्यादि पूर्ववत्‌ 1 
तोन प्रकार के पुरुष के गये है, यथा- 

कितनेक "नही जाकर सुमना होते है, इत्यादि । 
तीन प्रकार के पुरुप कहे गये है, यथा- 

"नही जाता हू" टसा मानकर सुमना होते है इत्यादि । 
तीन प्रकार के पुरुप कटु गये है, यथा- 

"नही जाऊगा' एसा मानकर सुमना होते ३, इत्यादि । 
इसी तरह "माकर" कितनेक सुमना होते है, इत्यादि । 
अताहू एेसा मानकर क्रितनेक सुमना होते है, इत्यादि ¦ 
(भागा एसा मानकर कितनेक सुमना होते है, इत्यादि ! 
इस प्रकार इस अभिलाषक से- 
जाकेर, नही जाकर । 


खड़े रह्‌ कर-खडे नही रह फर ! 


५९२ स्था्नाग 


उसकी इस छोकमे भी प्रशसा होती है 
उसका उपपात भी प्रक्षसनीय होता हँ 
उसके वाद के जन्म मे भी उसे प्रशसा प्राप्तहोतीरै ।[१] 


१६२ ससारी जीव तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
स्त्री, पुरुप मौर नपृप्तक । [१] 
सवं जीव तीन प्रकार के कहै गयेदै। यथा- 
सम्यष्दुष्टि, मिथ्यादृष्टि, गौर सम्यग्मिथ्यादृण्टि (मिश्र 
दुष्ट) | 
मथवा संवं जीच तीन प्रकारके केह गये है, यथा- 
पयि, अपर्याप्त ओौर नो-पर्याप्त नो-अपर्याप्त | 
दसी तरह सम्यग्दृष्टि | 
परित्त, 
पर्याप्तिः 
दूक्म, 
सन्ञी, ओर भव्य, 
दने मेसेजौ उपर ही कहे गये है उनके भी तीन 
तीन प्रकार समञ्ने चाहिए । 
१६३ लोक-स्थिति तीन प्रक्रार की कही गई है, यथा- 
भ्राश के भाधार पर वाय रहाहूभाषहै, 
वाध के आघार प्रर उदधि 
उदधि के आधार पर पुथ्वी। 


तौन स्थान ५६१ 


कितनेक “सुनता हू" यह्‌ मानकर सुमना होते हं । 
क्रितनेक 'सुनृगा' यह्‌ मान कर समना होते हं । 

इसी प्रकार किंतनेक नही सुना यह मानकर सुमना 
होते है । 

क्रितनेक नही सृनता हं यह्‌ मानकर सुमना होते हं । 
क्रितनेक "नही सूनुगा' यह मानकर सुमना होते है! 

इस प्रकार रूप, गध, रसं ओर स्पभं प्रत्येकमेछः छः 
आलापक कहने चाहिए ! [१२७] 

१६१ रीखरहित, तरतरहित, गुणरहित्, मर्यादा-रहित ओौर प्रत्या- 
स्यान-पोपधोपवास रदित के तीन स्थान गर्हित होते है। 
यथा- 

उसका इहं लोक जन्म गरहित होता है, (उसकी इम 
जन्म मे निन्दा होती है) 
उसक्रा उपपात (किल्विपिके देवतादि मे जन्मलेनेसे 
वहा भी) निन्दित होता है, 
उसके वाद के जन्मो मे भी वहु निन्दनीय होता 
हं । [६] 
सृजीन, सुत्रती, सद्गुणी, मर्यादावान्‌ ओर पौपवोपवास 


प्रत्याख्यान बादि करने वाले के तीन स्थान प्रदा्तनीय हते 
ॐ यः था 
२३ ५ 


१९४ स्थानि 


तेजस्काय, वायुकाय, सौर उदार (स्थूल) धस प्राणा | 
स्थावर तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
पृथ्वीकाय, अप्काय मौर वनस्पतिकाय। 
(यहां तेजस्काय भौर वायुकाय को गततिकेयोगसेत्र् 
माना गया है । [२] 
१६५ तीन बच्छेच ह-समय, प्रदेश भौर परमाणु । 
दसी तरह-दो भग नही कयि जा सकने वाते । 
प्रभे 
अदाह्य-- नही जलये जा सकने वाङ । 
सग्राह्य-हाथ मादि से नही ग्रहण किये जा सकने वाले । 
जमध्य--जिनका मध्यभाग नही हो सकता । 
अप्रदेरी- निरवयव । 


[1 


तीन अविभाज्य ई, यथा- 
समय, प्रदैज्ञ गौर परमाणु । 


१६६ हे भार्यो ! इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर गौतमादि 
श्रमण निग्रन्थो करो सम्बोधित केर इस प्रकारवोले 

प्रहन-दे श्रमणो ! हे भायुष्मन्तो ! प्राणियो को किससे भय है ? 
(तव) गौतमादि श्रमानिग्॑न्थ श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
समीप बातेह गौर वन्दना-नमस्कार करते है। वन्दना 
नमस्कार करके वे इश प्रकार वोके .- 


तीन स्थान ५६३ 


दिश्लाए तीन कही गई है, यथा- 
ऊध्वं दिशा, अघो दिशा भौर तिद्ध दिक्च! 
तीन दिशाभो मे जीवो की गति होती है, यथा- 
ऊध्वं दिक्ला मे, अधोदिशामे ओर तिर्छी दिक्शमे। 
दसी तरह भ्रागति । 
उत्पत्ति, 
आहारः 
वृद्धि, 
हानि, 
गति पर्यायनह्रन चलनः; 
समूद्घात, 
कारमयोग, 
अवधि ददति से देखना, अवधिज्ञान से जानना 
ओर जीवो का ज्ञान अवधि ज्ञान से जानना चाहिए । 
तीन दिल्ाओमे जीवोको गजीवोकाज्ञान होतादहै, 
यथा- 
ऊध्वं दिशा मे, अधोद्दिमे गौर तिर्छी दिका में) 
(तीनो दिक्लाओो मे गति आदि तेरह पद समस्त खूपसे 
चौवीस दण्डको मे से पचेन्िय तिर्य॑व योनिक गौर 
मनुव्यमे ही होते है) 
१६४ तरस जीच तीन प्रकार के कहै गये ई, यया- 


५९६ 


स्थाताय 


पूछते ह, जो पूरवकृत नही है परन्तु दुख रूप होते है उसके 
चिए वे पृते है (पचने का आय यह है कि जसे अन्य 
तीथिक अकृत्तकमं प्राणियो को दुख देते ह 1 यहं मानते हं 
क्या वस्ता ही निग्रन्थ भी मानत्तेहि?) 
अङ्ृतकमं को दुख का कारण मानने वाते वादयो का यह्‌ 
कथन रहै कि 

कमे किये विनाही दुख होता है, 
कर्मो का स्पदं (वध) क्ये विनादही दुः होताहै, 
किये जनि वेणौ कयि हुए कर्मोके विनादही दुःख 
होता है, 
प्राणी, भूतःजीव भौर सत्व हारा कमं किये विना ही वेदना 
का अनुभव करते है-एेसा कहना चाहिये । 
उत्तर-- (भगवान्‌ वोले) जो छोग एेसां कहते ह वे मिथ्या 
कहते ह! मे रसा कहता हुः बोलता हू भौर प्ररूपणा 
करता हू कि केमं करने से दूख होता है. 


"कर्मो क स्पशे करनेसे दूख होता हैः 


क्रियमाणं भौर कृत कर्मो से दुःख होता है, 
प्राण, भृत, जीव मौर सत्व कमं करके वेदनां का अनुभव 
करते है । एसा कहना चाहिए 1 


१६७ 


तीन स्यान ५६५ 


है देवानुभ्रिय । यह अर्थ हेम जानते नही ह देखते नही हैँ 
इसल्यि यदि आपको कह्ने मेक्ष्ट न होताहौी तो हम 


यह वात ्रापश्री से जानना चाहते ह| 
उत्तर -अआर्यो । यो श्रमण भगवान्‌ महावीर गौतमादि 


श्रमणनिग्रस्थो को सम्बोधित करके इसं प्रकार वोके--हे 
श्रमणो । है मयुष्मन्तो । प्राणी दुःख से डरने वाले है । 
प्रशन --(गौतमादवि श्रमणो ने पृछा) है भगवन्‌ ! यह्‌ 
दुखकिसकेद्धारा दिया मयाहै? 
उत्तर-- (भगवान्‌ वोले) जीवने प्रमाद केदारा दुख 
उत्पन्न किया है । 
प्ररत --(गौतमादि.श्रमणो ते पूछा) है भगवान्‌ । यहदुख 
कसे नष्ट होतादै? 
उत्तर-- (भगवान्‌ वोले) भप्रमादसे दुःख काक्षय होता 
है । 
प्रदेन-हे भगवन्‌ । श्रन्ध तीथिक इस प्रकार चोक्ते है, कहत 
है, प्रज्ञप्त करते हं ओर प्ररूपणा करते है कि श्रमण-निर््रन्थो 
के मततमे कमं किसप्रकारदुख स्पते है? (चारभगौ 
मेस्ेजो पूर्वत कमं दख रूप होते है यह्‌ वे नही पृते 
है, जो पूरवङृत कमं दख खूप नही होतेह यह भीवे नही 


५९८ 


१. 


स्थाना 


मेरा गवर्णेवाद होगा, 

मेरा मविनय होगा ।‹ 
तीन कारणो से मायावी माया करके भी आलोचना नही 
करता है --यावत्‌-- तप अगीकार नही करता है" यथा- 

मेरी कौत्ति क्षीण होगी 

मेरा यकः हीन होगा, 

मेरी पुजा व मग सत्कार कम होगा । [२] 
तीन कारणो से मायावी माया करके उसकी श्रालोचना 
करता है, प्रतिक्रमण करता है --यावत्‌-- तप भ्रगीकार 
करता है, यथा- 

मायावी की इस लोके मे निन्दा होती दै, 

परलोक भी निन्दनीय होता रै, 

अन्य जन्म भी गरहित होता है) 
तीन कारणो से मायावी माया करके भालोचना करता है, 
~ यावत्‌-- तप श्रगीकार केरत्ता है, यथा- 

अमायी का यह्‌ लोक प्रास्त होता है, 





्रवन्ना 


२. सीमित प्रदे भे प्रसिद्धि किति" | 


३. 


स्वेत्र प्रसिद्धि यक्ः। 


तीन स्थान ५६७ 
तृतीय उदेश्क 
१६८ तीन कारणों से मायावी माया करके भो उसकी श्रालोचना 
'गुरु-समक्ष निवेदन" नही करता है, प्रतिक्रमण नही 
करता है, भ्रात्मसाक्षी से निन्दा नही करता दहै, गुर के समक्ष 
गर्हा नही करता है, उस विचार को दूर नही करता है, उसकी 
शुद्धिं नही करता है, उसे पून नही करने के लिए तत्पर नही 
होता है श्रौर यथायोग्य प्रायदिचत्त श्रौर तपरचर्या श्र गीकार 
नही करता है, यथा- 
“मने यह्‌ काम किया है 1 "दस प्रकार आलोचना करने 
से मेरा मान महत्व केम हौ जाएगा अतः आलोचनां न 
करू! इस समय भी मवसाही करता हृ' इसलिये इसे 
निन्दनीय कंसे कट ? 
'मविष्यमेभीै वेसा ही करूगाः "इसलिए आलोचना 
कंसे करू । 
तीन कारणोसे मायावी माया करके भी उसकी आलो- 
चतानही केरता है, प्रतिक्रमणं नही करता है --यावत्‌-- 
तपरचर्या अगीकार नही करता है, यथा- ॥ 
मेरी अपकोत्ि होगी, | ~ 
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उस स्थान से उठ कर स्वयं एकान्त स्यान मे चला जाय। [१] 
तरृषादि से ग्तान निञ्रन्यं को प्रासूक् जल की तीन दत्तिशप्रहुण 
` ˆ~ केरला क्पता है, यवा- 
उक्कृष्ट- मध्यम श्रीर जघन्य । [१-२] 
१७३ तीन कारणो से धमण निग्रन्य स्ववर्मी साम्मीगिकरके साय 
भोजनादि व्यवहार को तोडत्ता हमा वीतराग की ञ्चा कना 
` उल्लंघन नही करता है, यथा- 
~ तरतो में श्ुर्तर' दोप लगाते हृए जिसे स्वयं देखा हौ उमे, 
बरतो मे 'गुरुतर' दोप लगाने की वात के सम्वन्धमे क्रिसी 
श्रद्धालु से युनीहो उत्ते, 
चौथी वार दोप सेवन केरे वाचि कोः । 


१. एक वार मे धारा ददे चिना जितना मिले वह एक दत्त है । 
जिससे सारा दिन निकल जाय इतना पानी तेना उद्र 
दत्ति है इससे कुं कम लेना मध्यम त्ति श्रौर एक बार 
ही प्यास वुभ्छ सके इतना चेना जघन्य दत्ति है 
२. जित्तके साथ श्राहारादिके जादान-प्रदान का व्यवहारो । 
३. तीन वार दोष का तेवन करने पर श्रालोचना-प्रायञ्चितत 
` होताहैपरन्तु चयो बार उसी दोव के सेवन कने पर श्रालो- 
चना प्रायश्चित्त नही होता ह श्रतः चौथी बार उसी दोष का 
सेवन करने वलिको। ` 
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परलोक मे जन्म प्रगस्त होतारै, 
अन्य जन्म भी प्रदासनीय होता टै। 
तीन कारणो से मायावी माया करके आसोचना करता है 
--यावत्‌-- तप भ्रंगीकार करता हैःयथा- 
ज्ञान के व्यि, दर्न के ल्यि, चारि के लिये ! [२-४] 
१६६ तीन प्रकार के पुरुप कहे गये है, यथ्रा- 
सूत्र के धारक, भ्रथंके धारक, उभय के घारक। 
१७० साघु ओर साध्वि्ो को तीन प्रकार के वस्त्र घारण करना 
ओर परहनना कल्पता हु, यथा- 
ऊन का, सनकाश्रौरसूत कावना हुभ्रा } [१] 
साधु ओर साध्वियो को तीन प्रकारके पात्र घारण करने 
ग्रौर परिभोग करने के लिये कत्पते है, यथा- 
तुम्बे का पात्र, लकंडी का पात्र मौर मिटरीकापात्र। [१-२] 
१७१ तीन कारणो से वस्त्र धारण करना चाहिये, यथा- 
लज्जां के लिये, 
प्रवचन की निन्दा न हो इसलिये, 
रीतादि परिपह्‌ निवारण के लिये 1 


१७२ भ्रात्मा को रागदेष से वचाने के तीन उपायक भये २४ 
घामिक उमदेदा का पालन करे, 
उपेक्षा करे या मौन रहे, 
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नो तद्वचन, नो तदन्य वेचन गौरं प्रवचनः [२ ] 
तीन प्रकारके मन कहै गये है, यथा- 
तदुमन, तदन्यमनं श्रौर ममन  [१-३] 
१७६ तीन कारणो से बल्पवृष्नि होती है, यथा- 
उस, देश मे या प्रदेश मे ब्रहुत से उदक योनि के जीव 
मथवा पुद्‌गल उदक सूप से उत्प चेही होते £, नष्र 
तही होते है, समाप्त नही शेते है, पैदा नही होते है । 
नाग, देव, यक्ष श्रौर भूतो की सम्यग्‌ आराधना नही 
करने से वहा उठे हए उदक पुद्गल-मेष को जो षरसने 
वालाहै उसेवे देव आदि श्रन्य देश मे लेकर चले जाते ६ । 
उठ हुए परिपक्यं प्रौर वरसने वाते मेध को पवन 
विचेर डालता है । 
दन तीन कारणो से श्रत्पटृष्ठि होतीहै । [ १1 
तीन कारणो से महादृष्ि होती है, यथा- 
उस देशमे या प्रदेश मे वहुत से उदक योनिं क जीव 
भौर पुद्गल उदक रूप से उत्पन्न होते है, समाप्त होते 





१ धटको पट कहना । 
२. धट को घट कहना । 
२३ निरर्थक वचन । 
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१७४ तीन प्रकार की श्रनूजा१ कही गईदै यथा-, ' 
प्राचा्यजो आज्ञा दे, । 
उपाध्याय जो अक्ञादे 


गणनायक जो आजादे 
तीन प्रकार कौ समनुज्ञा कटी गई हि, यथा- 


प्राचायं जो आक्ञादे, 
उपाध्याय जो आ्ञादे, 
गणनायक जो याक्ञादे ! [२] 
इसी प्रकार उयसम्पदाः रौर पदवी का त्यागः भी 
समना चाहिये 1 [ २-४ | - 
१७१५ तीन प्रकार के वचन कहे गमे है, पथा- 
तद्‌ वचन, तदन्य वचनः भौर नोवचन°। 
तीन प्रकार के अ्रवचन कटे गये ह, यथा- 


४ 





1) 


१. शास्र पहने की प्राज्ञा । 
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३. श्रपने गण के श्राचायं श्रादि को छोडकर - दूसरे गण के 
साचा घ्रादि को स्वीकार करना) 

४. माचायं श्रादि का पदस्याग) 

५ पदाय वाची वचन या पदार्थं विषयक वचन्‌ । 

६ पदां से भिन्त पदार्थं वाचौ वचन या भित्तं पदाथ विषयक 
वचन । 

७. वेचन सात्र ! 


दण 


"` स्थात्तार्य 


के प्रति अकर्षण होताहै। ` ˆ“ - 
देनलोक मे नवीन उत्पन्न देव दिव्य काम भोगो मे मूच्छ 


-यावत्‌- तन्मय वना हुमा एेसा सोचता है कि शश्रभी 
त जाऊं एकं महतं के बाद जव नाटकादि पूराहो जाएगा 


- तव जागा" । इतने कालमेतो अल्प आयुष्य वाते 


मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जातेह। इन तीन कारणोसे 


. नवीन उत्पन्न हुभ्रा देव मनुष्य लोकम रीव्रभ्राने की 
च्छा करनेपर भी शीघ्र नही श्रा सक्ताहै।[ १] 


तीन कारणो से देवलोक मे नवीन उत्प्च देव मनु- 
प्यलोक मे क्षीघ् आने की इच्छा करने पर शीघ्र अने 
मे समथं सोता है, यथा- 


देव लोक मे नवीन उत्पन्न हुभा देव दिज्य का्म- 
भोगो मे मूत नही होने से, गृद्ध नही होने से, भ्रासक्त 
नही होने से उसे एेसा विचार होता है कि-"मनुष्य-मवमे भी 
मेरे आचाय, उपाध्याय, प्रवतं क, स्थविर, गणी, गणधर 
अथवा गणावच्छे्दक है जिनके प्रभाव से मुभे 
यह ईस प्रकार कौ देवता की दिव्य ऋद्धि, दिव्यं च॒ति, 


. दिज्य-देवरव्ति (चिन्त्य) वेक्रियादि कीश्षक्ति मिली, 
५---प्राप्त हई, सम्ब उपस्थित हुई अत॒ जाऊ श्रौर उन 
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ह, नष्ट होते हं श्रौर पदा होते है । 


देव, यक्षनाग गौर भूतो की सम्यग्‌ भ्राराघनाकरनेसे 
भ्रन्यत्र उठे हृए परिपक्व भ्रौर वरसने वाले मेघ को उस 
प्देशमेलादेतेहै। 


उठे हुए, परिपक्व वने हुए भौर वरसने वाले मेघ को 
वायुनघ्रन करे। 
इन तीन कारणो से महाष्रष्ठि होती है [ १-२] 
१७७ तीन कारणो मे देवलोक मे नवीन उत्पन्न देवं मनुष्य-लोक 
मे शीघ्र अने की इच्छा करने पर भी शीघ्र भने मे समर्थं 
नही होता है, यथा- 
देवलोक मे नवीन उत्पर्न देव दिव्य कामभोगो 
मे पत्त होने से, गृहयुड होने से, स्नेहपश्च मे वधा 
हमा होने से, तन्मय होने से वह्‌ मनुष्य-सम्बन्धी कामभोगो 
को शरपदर नही देता है, भ्रच्छा नही समता है, “उनसे 
कुद प्रयोजन है" -एेसा निश्चय सही करता है, उनकी 
इच्छा नही करता हैः “ये मुभे मिलें "देसी भावना नदी 
करता है । 


देवलोक मे नवीन उत्पन्न हृश्रा, देव दिव्य काम भोगों 
मे मित, दढ, मासक्त श्रौर तन्मय होने से उसका मनुष्य 
सम्बन्वी प्रेमभाव नघ्रहो जाता है ग्रौर दिव्य काम भोगों 
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अहो { ने वल होते हुए, बक्ति होते हए, पौरुष-पराक्रम 
होते हृए भी निर्पद्रवता भौर सुभिक्ष होने पर भी भाचायं 
ग्रौर उपाध्याय के विद्यमान होने परभ्रौरनीरोगी शरीर 
होने पर भी शास्त्रो का ्रधिक श्रघ्ययन नही किया। 

प्रह ! मै विषयो का प्यासा वन कर इहलोक मे ही फसा 
रहा श्रौर परलोक से विमुख वना रहा जिससे मँ दीघं श्रमण 
पर्यय का पालन नही कर सका । 

प्रहो ! ऋद्धि, रस ओर रूप के गवं मे फसकरभश्रौर भोगो 
मे भ्रासक्त होकर मैने विशुद्ध चारित्र का स्पंश्च भी नही 
किया । । 

इन तीन कारणो से देव पर्चात्ताप करते है । [२ 

९७६ तीन कारणो से देव“ यहा से च्युत्त होञगा” यह जानते, 

यथा- 

विमान श्रौर भाभरणो को कान्तिहीन देखे कर, 

कल्पटृक्ष को म्लान होता हुभा देखकर, 

भपनी तेजोलेद्या को क्षीण होती हुई जानकर । 

इमं तीन कारणो से देव ग्रपना च्यवन होना जानते ह । [१] 
तरीन कारणो से देव उद्ेग पाते है, यथा- 

सरे मे इस प्रकार की मिली हुई, प्राप्त हुई भ्रौर सम्मुख 
मरार हुई दिग्यं देवद्धि, दिव्य देवधुति भौर दिव्यदाक्ति 


१७८ 
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भगवान्‌ को वन्दनं कर, नमस्कार करु, सत्कार करू? 

कल्याणकारी, मगलकारी, देव स्वस्प मानकर उनक 

सेवा करू" 

देवलोक मे उत्पन्न ह्रां देव दिग्य कामभोगो मे मूचिति 
नही होने से -पावत्‌- तन्मय नही होने से एेसा विचारकरता 
है कि “दस मनृष्यभव मे ज्ञानी ह, तपस्वी ह श्रौर ्रति- 
दृप्कर क्रिया करने वत्ति है अत्तः जाऊ श्रौर उन भगवतो 
को वन्दन करु, नमस्कार क, -यावत्‌- उनकी सेवा कर ” 

देवलोक मे नवीन उत्पन्न हुश्रा देव दिव्य कामभोगो मे गचित 
-यावत्‌- तन्मय नही होता हमा रेरा विचार करता है कि- 
“मनुप्यभव मे मेरी माता -यवत्‌- मेरी पुत्रवधू है इसलिए 
जाऊ श्रौ र उनके समीप प्रकट होऊ जिसतेवेमेरी इस प्रकार 
की मिली हुई, प्राप्त हई ्रौर सम्मुख उपस्थिति हुई दिव्य 
देवदधि, दिव्य चुति भौर दिव्य देवशक्नि को देखे 1" 

इन तीन कारणो से देवलोक्त मे नवीन उत्पन्न हुश्रा देव 
मनृप्य लोकम दीघ्रभ्रानेकी इच्छा करेतोशीघ्र श्रा 
सकता रै 1 [ १] 
तीन स्थानो कौ देवता भी श्रभिलापा करते है, यथा- 


मनुष्य भरव, भ्रायक्षेव मे जन्म श्रौर उत्तम कूल में उत्पत्ति । 
तीन कारणो से देव पश्चात्ताप करते है, यथा- 


॥ 
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धाकाश प्रतिष्ठित । 


विमान तीन प्रकारके कटै गमे है, यथा- 
अवस्थित शात्वतः 
वेक्रेय कै हारा निष्पादित, 


पारियानिके अवागमनके लिए वाहुनदल्प मेकाम 
भाने वाले । [ १] 
१८१ रथिक तीन प्रकार के कहे गये ई, यथा- 
सम्यगृटष्टि, मिध्यार्हष्टि भ्रौर मिश्रटष्टि । 
दरम प्रकार विकलेन्द्रिय को द्धोड कर वैमानिक प्रथन्त 
` समम वेना चादिए । 
तीन दुर्गतिथा कही गई है, यथा- 
नरक दुर्गति, तिर्थचयोनिक दुर्गेति भ्रीर मनृष्य दुर्गति । 
तीन सद्गत्तिया कही गड हे, यथा- 
सिद्ध सद्गति, देव सद्गति श्रौर मनुष्य सद्गति । 
तीन दृशति प्राप्त कह गये है, यथा- 
तं रयिक दुर्गति प्राप्त; 
तिर्य चयोनिक दृग ति प्राप्त । 
मन्य दुगेति प्राप्त । 
तीन सद्गति प्राप्त कहै गवे, यया- 
सिद्टसद्गर^त प्राप्त, 
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श्रेडनो पडेमी । 


प्ररे मुम मात्ताके क्रतु भौर पिताके वीयंके सम्मिश्रण 
का प्रयम्‌ प्राहुर्‌ श्यना पडेगा, 
भर भूमे माता केजषर्‌ ॐ पनपय, प्रपुकिरय, उद्वेपय 
भीर्‌ भयकरः ग्भयास मे रहना परेगा । 
एने तीन कारणो से देव उटेण प्राप्त होते ह । [ १1 
१८० विमान तोन प्रकार के के मचे हं यया- 
गोल, त्रिकोण श्रीर्‌ चतुष्कोण । 
एन मे जौ सोन विभानं हुवे पुप्करेकरणिका के माकार 
कफेहोने हईउन्ये चारो मोर प्राकार रोता है भीर प्रवे 
फे लिए पकार होना । 
उनम भो कोण विमानं वे निघाडेके जकार 
के, दाना त्तरफ्‌ पनकाटा वातत, एक तरफ वेदिका वचि 
प्रौर्‌ तने दाग वाते कटे गये ह्‌ । 
उनमे जो चनुप्कोए विमानहू वे यड फेाकारके 
ग्रौर्‌ मव तरफ वेदिकामेचधिरे हुए ह्वा चार दरवत 
कहे गये हं । 
देव विमान तीत के भाधारपर स्थित है, यथा- 
धनोदधि ग्रत्तिष्टित, 
घनवातु प्रतिप्प्ठ्ति, 
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स्थातचाग 


तीन प्रकार का आहार दात्ता हारादिया गया कहा गयाहै, 
यथा- 

देने वालाहाथ से ग्रहण कर देवे, 

प्राहार के वर्तन से भोजन के वतन मे रख कर देवे, 

वचे हुए भ्रन्न को पून" वतेन मे रखते समय देवे । [२] 
तीन प्रकार को उनोदरी कही गई है, यथा- 

उपकरणं कम करना, 

ग्राहार पानी कम करना, 

कषाय त्याग रूप भाव उनोदरी । [ १] 
उपकरण ऊणोदरौ तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 

एक वस्त्र, एक पात्रे, सयमी समत उपाधि धारण । 
तीन स्थान निग्रन्थश्रौर तिग्र॑न्थियोके लिए अहित कर, 
भभ, अयुक्त, श्रकल्याणकारी, अमुक्तकारी गौर भ्रु 
भानुवन्धी होते है, यथा- 

भ्रातंस्वर 'कन्दन' करना, 

दाय्या उपधि श्रादि के दौषोद्धावन युक्त प्रलाप करना, 

दुध्यानि 'आतं-रद्रध्यानः करना । [ १] 
तीन स्थात साधु रौर साध्वियो के लिए हितकरः श्रुम, 
युक्त, कल्याणकारी श्रौर शुभानुबन्धी होते है, यथा- 

आत्तेस्वर "क्रन्दनः न करना, 

दोषोद्धावन गभत प्रलाप नही करना, 


लेने के लिए हाथ भरलिया है जब तक सुख मे कौर न लिया 


हो तब तक वह श्राहार दे तो वह्‌ संसुष्टोपहूत है । 
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देवसद्गति प्राप्त, 
मनुप्यस्रद्गति प्राप्त ।[ | 


८२ चतुयभक्त "एक उपवास करने' वाते मूनिको तीन प्रकार 
का जल तेना कल्पता है, यथा- 

अये का धोवन, । 

उवाली हुई भाजी पर सिचा गया जल, 

चावल का घोवन । 


छु भक्त “गो उपवास" करने वाले मनि को तीन प्रकार का 
जल लेना कत्ता है, यथा- 

तिल क! घोवने, तुप का ब्ोवन, जो कां धवन } 
यष्टभक्त "तीन उपवा" करने वालेमुनि को तीन रकार 
का जक लेना कल्पता है, वथा- 

ओप्तामन, दाद्धके उपर का पानी, शुद्धं उष्ण जल 1 [३] 
भोजन स्थान मे अपित्त क्यारा ्राहारतीम प्रकार का 
है, यथा- 


फलिखोपहूत ,युद्धोपहूतः, संपृष्टो पहूतः । 


१ मोजन करने के लिए चठे हए ह रौर थालो भ्रादि मे भोजन 
सामग्री ली हुई है उसमे से आहारादि तेना फएलिकोपहत है । 
यह अवगृहीत नामक्तं पचम पिण्डंषणा का विषय है | 

२ वुषश्रादि से रहित तया मस्प जेप युक्त शुद्ध ओदनादि 
मोजनस्यान मे दिये जाने पर लेना शुदधोपहूत है । 
३. मोजन करने कौ थाली मेँ चावल भादि ह ओर उसने कौर 


६१२ स्थानाग 


उसे भवधिजान उत्पन ट), 
मन.पर्यायन्नान उत्पन्न हो, 
केवलज्ञान उलन हा । [२] [१३] 
१८३ जम्बदीप मे तीन कममूमिया कही गई है, यथा- 
भरत, एरवत भौर महा विदेह । 
इ प्रकार घातकी खण्ड दवीप के पूर्वां मे--यावत्‌- 
अर्घष्करवर दवीप के पष्चिमाद्ंमे भो तीन तीः 
कर्मभूमिया गई है । [२३] 
१८४ दर्ोन तीन प्रकार के है, यथा- ` 


सम्यगृदर्शन१ मिथ्यादर्गनः भौर मिश्वदर्शनः। [ १ | 
रचि" तीन प्रकार की है, यथा- ' 

सम्यग्‌रुचि, मिथ्यारचि भौर मिश्वष्चि । [ १। 
प्रयोग तीन प्रकारके हे, यथा- 


सम्यगृप्रयोग, मिथ्याप्रयोग भौर भिश्रप्रयोग । [ १-३. 


१ भिथ्यात्व मोहनीय के ुद्ध दलिक सम्थग्दश्नि 1 

२ भिथ्यात्व मोहनीय के अशयद दलिक “मिथ्यादर्हनि' । 

३ मिथ्यात्व मोहनी के अशुद्ध दलिक 'सम्यगिथ्यादर्शीन । 
४ सम्यक्त्वमोहूनीय के क्षयोपक्चम आदि से तवश्रष्दान 
होना “श्वी है" । 

५ जीवं करा व्यापार 1 
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अपव्यान नही करना 1 [ १ | 
शल्य तीन प्रकार के कह गये है, यथा- 
मायारल्य, निदानश्त्य भौर मि्यादधनचत्य 1 [ १ | 
तीन कारणो से श्रमण-निग्रन्य सक्िप्त विपुल तेजोलेदया 
वाला हता है, यथा- 
आतापना लेने से, 
क्षमा रखने से, 
जल रहित "चतूरविंधग्नाहा रकात्यागः तपदचर्या करने से [१] 
तीन मास की भिक्ु-प्रतिमा को प्रगीकार करने वाले 
अनगार को तीन दत्ति भोजन कौ बौर तीन दत्तिजल 
की तेना कल्पत है । [ १} 
एकरात्रि को भिश्ु प्रतिमा का सम्यग्‌ जाराधन नही करने 
वाति साधु क लिए वे तोन स्थान फल' अदित कर, जञ्युभ 
कर, अयुक्त, जकल्याणका रोओौर अश्चुभानुवन्धी होते है,यथा- 
वहु पागल हो जाय, 
दीघकालीन रोग उत्पन्न हो जाय, 
केवलि प्ररूपित्त वर्म से च्रष्ट हो जायं) 


एक रात्रि की भि्यु-प्रतिमा का सम्यग्‌ आराधना 
करने वाते अनगार के लिए ये तीन स्थान 'फल' हितकर 
शुभकारी, युक्त, कल्याणकारी ओर चयुभानुवन्धी होते है, 
यथा- 


६१४ स्थानम 


सामवेद मे कट्‌ हुमा । [ ४ ] 
सामयिक व्यवसाय तीन प्रकारका कटा गथा है, यथा- 
ज्ञान, दशन गौर चारित्रं । | १} [७] 
तीन प्रकार की भ्रथंयोनि “राजलक्ष्मी की प्राप्ति के 
उपाय' कही गई है, यथा- 
साम, दण्ड भ्रौरभेद ¡ [ १] 
१८६ तीन प्रकार के पुद्गल कहे गये है, यथा- 
प्रयोगपरिणत, मिश्वपरिणत श्रौर स्वत परिणत । [ १ 
नरकावास तीन के भ्राधार पर रहै हए ह यथा- 
पृथ्वी के आधार पर, 
आकाञ्च के आधार पर, 
स्वरूप के श्राधार पर । 
नेगम सग्रह भौर व्यवहार नयसे पृथ्वी प्रतिष्टित । 
ऋजुसू नय के भ्रनुमार प्राकार प्रतिष्टित | 
तीन शब्दनयो के अनुसार आत्म प्रतिष्ठित । [ १1 [३ 
१८७ मिश्यरात्व तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
अक्रिया मिथ्यात्व, 
श्रविनय मिथ्यात्व, 
अज्ञान मिथ्यात्व । 
भ्रक्रिया ष्क्रिया" तीन प्रकारकी कही गई है, वथा- 
प्रयोगक्रिया, सामूदानिक क्रिया, अज्ञानं क्रिया । 
प्रयोग किया तीन प्रकार की है, यथा- 
मन. प्रयोग क्रिया, 
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१८५ व्यवसाय! तीने प्रकारके है, यथा- 
धार्मिक व्यवमयि, 
भधामिक व्यवसाय, 
मिश्र व्यवसाय ।[ १] 


अथवा-तीन प्रकार के व्यवसाय श्ञान' कहे गये है, यथा- 
प्रत्य अवधि आदि 
प्रात्यथिक रन्धय सौग मन के चिमित्तः से होने वाला, 
ग्रानूगामिके 'अनुमरण करने बालाः 1 [ १] - 

अथवा तीन प्रकार के व्यवसाय कटे गये है, यया- 
एेदलौकिक च्यवेसाय, 
पारलौकिके व्यवसाय, 
उमयलौकिक व्यर्वसाय । 

पेट्लोकिक व्थ्वसायतीने प्रकारका कहा गया दै, यथा- 
लौकिके, वेदिक ओौर सामयिक । 

लौकिके व्यवभाय तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
सथं, घमं श्रौर काम, ~ 


वेदिकन्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है, यया- 
ऋ्रवेद मे कहा हा, 
यजुर्वेद मे केहा हुषा,. 





१ कथं सिद्धि के लिए उपयुक्त अनुष्ठान ! 


६१६ त्थनाग्‌ 


धामिक उपक्रम, अधामिक उपक्रम श्रौर मिश्र उपक्रम । 
अथवा तीन प्रकार का उपक्रम कटा गर्था है, यथा- 
-.श्रात्मोपक्रम, परोपक्रम श्रौर तदुभयोपक्रम । 

दसी तरह चैयादृत्य, श्रनुग्रह, भ्रचुश्ासन भौर उपालम्भ । 
प्रत्येक कै तीन-तीन आछापिक उपक्रमं के समान दही 
कहने चाहिए । [ ७ | 

१८९ कथा तीन प्रकार की कही गई है, यथा- / 
अथेकथा, घ्मकथा श्रौर कामकथा ! [ १] 
विनिरचय तीन प्रकार के कहे है, यथा- 
्रथविनिस्वय, धर्मचिनिदचय प्रौर कामविनिङ्वय [१-२ 


१९० श्री-गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर से पृते है 
्रघन--ह भगवन्‌ ] तथारप ध्रमण-माहन की सेवा करने 
वाले को सेवा का वया फल मिलता है ? 
भगवान्‌ वोले- 
तरह गौतम उसे धर्मश्रवण करे का फल मिलता ह । 
प्रन- टै भगवन्‌ । धमेश्रवण का क्या फलं होति 1 
उत्तर -हे गौतम धमेश्चवणक्ररनेसेज्ञान कौ प्राप्ति हती है। 
प्रन-है भगवन्‌ । ज्ञानकाफलक्याहैः 
उत्तर-- ह गौतम । ज्ञान का फल विज्ञान (हेय उपादेयं कां - 
विवेक) है इस प्रकार इस अभिलापक से यह गाथा जान 
लेनी चाहिये । 


श्रवेणका फत जनः 
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वचने प्रयोगक्रिया, 
काय प्रयोगं क्रिया । 
समुदान क्रिया तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
अनन्तर समुदान क्रिया; 
परस्पर समुदान क्रिया 
तदुभय समूदान क्रिया । 
भरज्ञान क्रिया तीन प्रकार की की गई है, यथा- 
मति-अज्ञान क्रिया, 
धृत-अज्ञान करिया 
विभग-श्ज्ञान क्रिया 
भ्रविनय तीन प्रकारका कहा गया है, यथा- 
देशत्यागी?, निरालम्बनता२, नाना प्रेम-देष अनिनय [५] 
अज्ञान तीन प्रकार का कहा गया है 1 यथा. 
प्रदेहा अज्ञान, स्वं अज्ञान, भाव ग्रज्ञान ! 
१८८ धमं तीन प्रकार का कहा मया है, यया- 
भूतम, चारितरधमं श्रौर अस्तिकाय-वमं । [ १ [ 
उपक्रमः तीन प्रकार का कहा गया है, यथा 


१. जिस अविनय के करने से जन्म -कषेत्र आदि का त्य करना 
२. पडे । श्राश्रय लेने योग्य का आध्रयनलेना 
३. भाराघ्य के प्रति प्रेम आराध्य के भसम्मत ऊ प्रति हेष नियत 
ही तो बहु विनय है यदि ये दोनो श्रतियत है तो वह भविनेय 
है 1 अत नाना प्रेम-दवेष को श्रविनय कहा है 
ॐ, गुण विरोष करण अथवा विनाज्ञ । 


< १८ स्थानाय 


इसी प्रकार तीन उपाश्रयो की बाना लेना ओौर उनका 
ग्रहण करना कत्पता दै 1 [ ३ | 

प्रतिमाषारी भ्रनगार को तीन सस्तारको को प्रतितेनां 

करवा कल्पता हं, यथा- 
पृथ्वी-िला, काष्ठ निकला गौर तृणादि 
इसी प्रकार तीन सस्नारको को बाना लेना मौर ब्रहुण 
करना क्त्पता टं । [३] [६] 

१९२ काल तोन प्रकार के कह गये ह" यया- 

मूनक्राल, चत्तमानकाल ओौर भविष्यकाल । 

समय तोन प्रकारका कहा गया है, यथा- 
जतीतत काल, वर्तमान काल ओर अनामत्त कालं। 
दमी तरह जावलिका^ चखवासोच्छवास, स्तोकः क्षणः 
लवः मुहूर्तं, अहौ गत्र- यावत्‌ - क्रोडवपं, पूर्वागिः 





१ अआआवलिका-असंद्यात समय का अथवा एक शवातोच्छवात्त 
का संस्यातवां माग । 

२. स्तोक-सात इवासोच्छवातस प्रमाण काल ! 

३. क्षण-संद्यात इवासोच्छवास प्रमाण काल 1 

४. लव-सात स्तोकं प्रमाण काल 1 

५. मुहूरत-७७ लव, दो घड़ी, अथवा ३७७३ इवामोच्छवान्न । 

६ पूर्वगि-८४ ला वषं 


तीन स्थान द १७ 


ज्ञान का फले विज्ञान, 
विज्ञाने का फल प्रत्याख्यान, 
प्रत्याख्यान का फलं सयम, 
सयम का फल अ्मनाश्रव "कर्मोका स्कं जना 
श्रनाथव का फस तपः 
तप का फलं व्यवदान शूवंकृत कमं का विना 
व्यवदान का फल अक्रिया । 
यक्रियाका फन निर्वाण है । 
भ्ररन-- हे भगवन्‌ ! अक्रिया काक्या फलदैः; 
उत्तर-- पिर्वाणफल है } 
भदन - दे भगवन्‌ 1 निर्वाण काक्या फल है ? 
उत्तर--दे श्रमणायुष्मन्‌ ! सिद्धगति मे जाना हीनिर्वाग 
का सर्वान्तिम प्रयोजन है। ति 


चतुथं उटेशकत 


१९१ प्रतिमाधारी श्रनगार को तीन उवाश्रथो का प्रतिलेखन 
करना कल्पता है, यथा- 


अतिधिगृहु मे, खुते मकान मै'रक्ष ॐ नीचे । 


९२५ स्थानग 


१६५ तीन प्रकारकी भाराधना कटी यई है, यथा- 
जाना यवन्त, द्वनारावना अरर रार्क्रिराघना। 
नानाराचना तीन प्रकारं कौ कही चंड ह, यथा- 
उत्कृष्ट, नघ्यम ओर जन्य | 
इमी तरह ददन माराधना श्रौर चाच्त्रि आवना कहन 
चादिए ; [३] 
तीन प्रकार्‌ का संक्चेल' कहा गया है, क्था- 
जानसवलेन, दयनसेक्लेन शरीर चारिननक्लेचय । 
इसी तरह्‌ श्रस्ंक्लेन अ्रनिक्रेम व्यतिक्रम, मतिचारश्रौर 
अनाचार मी चभम्प्ते चाहिए ! [६] 
तीन का श्रतिक्मण करये पर गालोचना करनी चाहिये, 
प्रतिक्रमण करना चाद्ये, निन्दा करनी चाहिये, गर्हा करनं 
चाहिये -वावत्‌- तप अगीकार करना चाहिये, यथा- 
नानं का अतिक्रमण करने पर 
दयेन का अविक्रमण करने पर, 
चारित्र का अतिक्मण करने पर 
इसी तरह व्यत्तिकम. अ्रतिचार ओर अनाचारं करने पर 
भी मादोचनादि करनी चाहिये 1 [3] [१३ 


१६६ प्रायदिचत्त तीन भकार कहा यया रै; यया- 


१. श्रध्ुभे परिणामो से होने वाली हानि) 


तीच स्थानं ६१६ 


पूवं , -यावत्‌- अवस्पिणी 1 [ | 
पुद्गल परिवतेन तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
अतीत, प्रल्युतन्न ओर भ्रनागत । [१] 
१६३ वचन तीन प्रकार के कहे गये ह, यथा- 
एकवचन, द्विवचन ओर वहुवचन । 
अथवा वचन तीन प्रकार के कहै गये ह, यथा. 
स्त्री कचन, पुरुषवचन सौर नपुंसक वचन । 
सथवा तीन प्रकार के वचन कहे गये दै यथा- 
अतीत केचन, वर्तमान वचन ओौर भविष्य वचन ! [३] 
१६४ तीन प्रकार कौ प्रज्ञापना कही गई है, यथा . 
ज्ञान प्रज्ञापना, देशेन प्रज्ञापना गौर्‌ चारित्र प्रज्ञापना } 
तीन प्रकार के सम्यक्‌ कहे गये है, यथा- 
ज्ञान सम्यक्‌, दशन सम्यक्‌ गौर चारित्र सम्यक्‌ । 
तीन प्रकार के उपघात? कहे गये है, यथा- 
उद्गमोपधात, उत्पादनोपधात श्रौरे एषणोपधातत । 
इसी तरह तीने प्रकार की विशुद्धि कटी गई है, यथा- 
उद्गम-विभुद्धि भ्रादि । ` ` 





१. पर्व-५४ लाच पूर्वाग । 
२ भहारादि की अकत्पनीयता } 


स्याताम 


तीलवान, स्वमी भौर शिखरी । 


जम्बुद्रीपवर्ती मेर्पवत के दक्षिण मे तीन महाहृद है, यथा- 
पद्महद, महापद्म हृद मौर तिगिच्छह्द । 
वहां तीन महद्धिके~पावत्‌- पत्योपम की स्थिति वाघी 
तीन देविया रहती है, यथा- 
श्री, ही भौर धृति । 
इसी तरह उत्तर मे भी तीने हद है, यथा- 
केशरो हदे, महापुण्डरीक दं शौर पृण्डरीके हृद । 
इन हृदो मे रहनेवाली देवियो के नाम, यथा- 
कोति, द्धि ओर लक्ष्मी | 
जम्बूरीपवर्तीं मेर्‌ परवत्त के दक्षिण मे लधु हिमवान वपंधर 
पवेत के पद्महवद नामक महाहृद से तीन महानदिया 
तिकलती है, यथा- 
गगा, सिन्धु रौर राहिताकशा । 
जम्बूदीपवर्ती मेरु पवंत के उत्तर मे शिखरीवषेधर पवेत के 
पौण्डरीक नामकं महाहृद से तीन महानदियां निकलती 
है, यथा- 
सुवणंकुला, रकता रौर रतवत्ती । 
जम्तूद्रीपेवर्ती मेर परवत के पूवे मे सीता महानदी के उत्तरमे 
तीन बन्तर नदियां कही गई है, यथा- 
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प्रारोचना के योग्य, 

प्रतिक्रमण के योग्य, ` 

उभय योग्य । 

१९७ जम्बुद्रीपवर्ती मेरु पवंत के दक्षिण मे तीन अकमभूमियां 

कटी गई है, यथा- 

हैमवत, हरिवास श्रौर देवङ्गुर । 
जम्वरद्रीपवर्ती मेरु पवत के उत्तरमे तीन अकमेभुमियो 
कही गर है, यथा- 

उत्तरकुरु, रम्यक्वास ओर हिरण्यवत । 
जम्बूदरीपवती मेर पवत के दक्षिण मे तीन क्षेत्रे कहे गये है. 
यथा- 

भरत, हेमवत ्रौर हरिवास ] 

` जम्बरष्टीपवर्ती मेरु पव॑त के उत्तरमे तीन क्षेत्र कहै गयेदैः 

यथा- 

रम्यक्वास, हिरण्यवत श्रौर एेरवेत 1 
जम्बरदीपवर्ती मेखपवंत के दक्षिण मे तीन वषवर पवत है, 
यथा- 
लयुहिमवान, महादहिमवान श्रौर निपव । 
जम्बूदरीपवर्ती मेशपवंत के उत्तर मे तीन वर्पधर पर्व॑त है, 
यथा- 
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पृथ्वी चलायमान होती है । 
इन तीन कारणो से पृथ्वी देशत. कम्पित होती है । 
तीन कारणो से पूरणं पृथ्वी चलायम्‌न होती है, यथा- 
दस रत्नप्रभा पृथ्वीके नीचे घनवातश्चुन्ब होनेमे 
घनोदयि कमित होता है । 
कम्पित होता हुमा घनोदधि समग्र पृथ्वौ को चलाय- 
मान करता है । 
महवियक-यावत्‌-महैश्च कहा जाने वाला देव तथारूप- 
श्रमण-माहुन को ऋद्धि, यश, वल, वीयं, पूरपाकार 
पराक्रम वत्ताता हुमा समग्र पृथ्वी को चललायमान करता 
है) 
देव तथा श्रसुरोका सश्राम होने पर समस्त पृथ्वी 
चलायमान होती है। 
दन तीन कारणो से सारी पृथ्वी चायमान हीत हं । [२३ 
१६६ किल्विपिके देव तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
तीन प्रल्योपम की स्विति वाते, 
तीन सागरोपम की स्थिति वाले, 
तेरह मागरोपम को स्थिति वाले! 
प्रन--है मगवन्‌ । तीन पत्योपम कौ स्थितिवाते किंल्वि- 
पिक देव कहा रहते ह † 


तीन स्वान ६२३ 
तप्तजला, मत्तजला श्रौर उन्मत्तजला । 


जम्बु्टीपव्तीं मेर पवत के परिवम मे शीतोदा महानदी के 
दक्षिण मे तीन भ्रन्तर नदिया कदी गई है, यथा- 
क्षीरोदा, शीतल्नोता, श्रौर ग्रन्तर्वाहिनी । 


जम्बूद्रीपवर्ती मेर पवेत के परिचम मे शीतोदा महानदी के 
उत्तर मे तीन श्रन्तर नदिया कही गई है, यथा- 
उमिमालिनी, फेनमालिनी गौर गभीरमालिनी 1 [१५] 


इस प्रकार धातकी खण्डट्टीप केपूर्वधिमे अकमेमूमियो 
से खगाकर श्रन्तर नदियो तक स्वे समानं समभना 
चाहिए-यावत्‌-्रधेपुष्कर दीप के पदिचमाधे मे भी 
इसी प्रकार जानना चाह्यि । [४५-६०] 
१६८ तीन कारणो से पृथ्वी का थोड़ा भाग चलायमानं होता है, 
यथा- 
रत्नप्रभा पृथ्वी कै नीचे वादर पुदृगल आकरलगेया 
वहा से लग होवे तो वे लगने या अलग होने वाचे वादर 
पुद्गल पृथ्वी के कुछ भाग को चलायमान करते ह, 
महा ऋदधिवाला-यावत्‌-महेर कटा जाने वाला महोरग 
देव इस रलत्नप्रमा पुथ्वी के नीचे मावागमन करे तो 
पृथ्वी चलायमान होती है, 


नागकूमार तथा सुवणेकूमार का सग्राम होने पर थोडी 
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तीन को अरनुद्धातिके "गुर" प्रायदिचत्त कहा गयाहै, पथा 
हूस्तकमं करने वाले को, 
मथन संवन करने वातै को, 
राधिभोजन करने वलि को 
तीन कौ पाराचिक प्रय्चित्त कहा गया है, यथा- 
कषाय श्रौर विषयं से भ्रत्यस्त दुष कोः परस्पर स्त्या 
गरद्धि निद्रावाले कोउ 'गुदाःमेथुन करने वालो को । 
तीन को प्रनवस्थाप्यः प्रायदिचत्त कहा गया है, यथा- 
साधमिको की चोरी करने वलति को, 
भ्रन्यधामिको की चोरी करने बलि की, 
हाथ भ्रादि से मर्मान्तकं प्रहार करने वले को । 


२५२ तीन को प्रत्रजितं करना नही कल्पता है, यथा- 
पण्डक-नपृसक को, 


"णापि 





न्ति 


यह अत्िपरप्रायश्र है) विज्ञेष जानने के लिए प्रायश्च 
परिशिष्र देखे । 


. साधु या राजा जादि का वधया साघ्वौया रानी परह रे 
विषय-सेवन सरीते भयकर श्रपराध करने बाले को । 

३. जागृत श्रवस्या मे सोचे हए कायं को निद्रावस्थां '. 

पुरा करनेकी जिसते श्वित्त प्राप्तहो एसी निद्रा होती है: 

४, पुनः महान्त भ्रारोपण के श्रयोग्य र्यात्‌ पुनः दीक्षा देने के 

प्रयोग्य । विशेष जानने फे लिए प्रायधित्त-परिशिष्ट देवे ` 


९ 


२५० 


२०१ 
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उत्तर--ज्योतिष्के देवो के ऊपर गौर सौघम-ईयानकल्प कै 
लीवे तीन पल्योपम की स्थिति वाले किल्विषिक 
देव रहते है । 

प्रदन--हे मगवन्‌ { तीन सागरोपम की स्थिति वाते 
किल्विपिकं देव कहा रहते ह ? 

उत्तर--सौषमं ईशान देवलोक के उपर ओौर सनत्कुमार- 
माहद््रकल्प के नीचे तीन स्रागरोपम की स्थिति 
वाले किंल्विपिक देव रहते है । 


रशन --तेरह सागरोपम स्थिति वाले किल्विषिक देव कहा 
रहते है ? 
उत्तर-- ब्रह्मलोक कत्प के उपर अर लान्तक कल्पे 
नीचे तेरह सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषिक 
देव रहते है । । 
देवराज देवेनदर शक्र कौ वाह्य परिषद्‌ के देवो कौ स्थित्ति 
तीन पल्योपम कौ कही गई है। 
देव राज देवेन्द्र शक्र की आभ्यन्तर परिषद्‌ की देवियो 
को स्थिति तीन पल्योपम कौ कही गई है । 
देवराज देवेन्द्र ईशान के वाह्य परिपद्‌ देवियो कीर्थिति 
तीन पत्योपम कौ कही गई है । 
प्रायरिचित्त तीन प्रकार ऊ के गये ह, यथा- 
सेनप्रायरिचत्त, दशंनप्रायरिचत्त भौर चारिव-पायदिचत्त। 
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मानपोत्तर पवत, 
कुण्डलवर पवत, 
खचकवर पर्वत । 
२०५ तीन वड स वड कह गये ह, यवा- 
सव मेत्परवतो में जम्बृद्रीप का मेत्पवत, 
समद्रा में स्ववभूरमण समद्र, 
कल्पो मे ब्रह्मलोक कल्य । 
२०६ तीन प्रकार की कल्य स्विति 'आचार-मर्यादाः कटी गड 
ठे, यथा- 
तामायिक्तं कल्पस्थिति, 
चेदोपन्यापनीय कल्पत्थिति 
निविबमान "परिहार विबुद्धि' क्लसस्थिति। 
यथवा तीन प्रकार की कल्यन्विनि केही गह है, यया- 
निष्ट कत्पश््विति परिहार विचुद्धिक' 
जिनक्ल्य स्थिति, 


(क चरत्य्‌ स्थिति 
स्ववर्‌ कल्यत्यात्त। 
२०७ नारक जीवो के तीन गरीर कहे गवे है, यवा- 


वैत्रिय, तजन श्रौर कार्ण। 


मनुरक्मारो के तीन रीर नैरयिन्लें के समान कहे गये है, 


इमी तरह सवे देवो के | 


[+ क्कि न्द ॥ 1 


थ्वीकायं के तीन करीरे कहे गये है, यथा- 


तीन स्थान 


वातिके 
अथवा व्याधि-ग्रस्त को, क्लीव-ग्रसमथं को 


इसी तरह “उक्त तीन कोः मण्डित करना, शिन्ञा देना 
महाब्रतो का भारोपण करना, एक साथ वेठ कर भोजन 


करना तथा ताथ मे रखना नही कल्पता है । 


२०३ तीन वाचना देने योग्य नही है, यथा- 
अविनीत को, 
दूघ श्रादि विहृति क लोलुपी को, 


अत्यन्त क्रोधी "जिसका रोव कभी शान्त च हो उसको । 


तीन को वाचना देना कत्पता है, यथा- 
विनीत को 
घी भादि विकृति मे लोलुप न होने वलि को, 
क्रोध उपशान्त करने वाले को । 

तीन को समाना कठिन है, यथा- 
दुष्ट को, मूढ को भ्रौर दुराग्रह को 

तीन को सरलता से समाया जा सक्रता है, यथा- 
प्रदुष्ट को, ्रमूढ को गौर ्रदुराग्रही को । 

२०४ तीन माण्डलिक पर्वत कहे गये है, यथा- 


१ जो विषयेच्छा होने परं श्रपते श्रापको रोक न सके 1 


६२३५ स्थानाग 


भाव को अपेक्षा तीन प्रत्यनीक करै गये है, यथा- 
्षान-प्रत्यनीक, 


दरेन-प्रस्यनीक, 
चारित्र-प्रत्यनीक ! 


शुत की श्रपेक्षा तीने प्रत्यनीक कहे गये ह, यथा- 
मुत्र-प्रत्यनीकः 
अर्थं प्रत्यनीक, 
तदुमय- प्रत्यनीके । 


२०९ तीन भ्रग पितता के ष्वीयं से निष्प कहै गये है, यथा- 
हेद्‌डी, हड्डी की मिजाश्रौर केश-मृद, रोम नल १। 


तीन श्रग माता के श्रात्त॑व से निषपन्न' कट गये है, यथा- 
मास, रक्त श्रौर कपाले का भेजा, 
श्रथवा-भेजे का फिप्फिस "मास विशेपः | 
२१० तीन कारणो से श्रमण निग्रन्थ महानिर्जय वाला भौर महा 
पयेवसान समाधिमरण वाका या कर्मो का आत्यन्तिकं 
भय करने वाठा होता है, यथा- 
कव मै जल्प या जधिक् शरत का श्रघ्ययनं कटगा, 


कव म एकलविहारं प्रतिमा को श्रगीकार करके 
विचस्गा, 





१, केवादि एक ही निने षये ह क्योकि ये प्रायः समानही है! 


तीन स्थान ६२६ 


भौदारिक, तजस भौर कामं । 
दसी तरह वायुकाय को छोड़ कर चतुरिन्दिय पयन्त 
तीन शरीर समभने चाहिये । 


२०८ गुरु सम्बन्धी तीन प्रत्यनीक श्रतिकुल भ्राचरण करने वाले 

कहे गये है, यथा- 
आचाय का प्रत्यनीक, 
उपाध्याय का प्रत्यनीक, 
स्थविर का भ्रत्यनीक । 

गति सम्बन्धी तीन प्रत्यनीक कहे गये हु, यथा- 
इहलोक्र प्रत्यनीक, 
परलोक-प्रल्नीक) 
उभय लोके प्रत्यनीके 

समूहं की अपेक्षा से तीन प्रत्यनीक्र कहे गये है यथा- 
कूल प्रत्यनीक, 
गण-प्रत्यनीकं 
सघ-प्रत्यनीक । 

ग्रनुकम्पा की श्रयेक्षा से तीन भरत्यनीके कहे गये दहै, यथा- 
तपस्वी-षत्यनीक, 
रलान-प्रत्यनोक, 
दीक्ष 'तवदीक्षित' प्रत्यनीक, 





१. इन पर श्रनुकम्पा करना चाहिए परन्तु जी इन पर भनुकस्प 
नहीं करता है वहं इनका प्रत्यनीक कहा जाता - । 


६२३२ 


स्थानाग 


एक परमाणु पुद्गल का दूसरे परमाणु-पुद्गल से टक- 
रनि के कारण गति मे प्रतिघात होता दहै, - 
रूक्ष होने से- गति मे प्रतिघात होता हैः 


लोकान्त मे गति का प्रतिघात होता हैष। 


२१२ चक्षुष्मान्‌ नेत्रवाले' तीन प्रकार कै कहे गये है, यथा- 


एकं तेत्नवाले, दो नेत्रवाले भौर तीन नेत्रवाले । 
छदमस्थ-श्रतादि ज्ञान -रहितं मनुष्य एकं नेत्रवाले हैः 
देवे दो नेत्रवाले है, 

तथाह्प श्रमण-माहून तीन नेत्र वाले है ।* 


२१३ तीन प्रकार का अभिसंमागम "विचिष्र ज्ञान" है, यथा- 


ऊध्वं, श्रध. भ्रौर तियेक्‌ । 

जव किसी तथारूप श्रमण-माहण को विरिष्ट ज्ञान-दशेन 
"प्रम श्रवधिज्ञानादि' उत्पन्न होता है तव वेहू 

सवं प्रथम उ्वंलोके को जानता है 

तदनन्तर तिर्यक्‌ लोक को जानता है, 

उसके परचात्‌ प्रधोलोक को जानता है । 


हे श्रमण आयुष्मन्‌! अधोलोक का ज्ञान कधिन[ईसेहोताह 





१. क्योकि प्रागे धर्मास्तिकराय का अमाव होनेसे मति नही होती, 
२. कथोकि उनके विदिष्ट धरुतज्ञानादि सावचक्ु नहीं है केवल 


चर्मचध्यु है । 


३. वयोकफि उनफै चु रिच्िय मौर अवधिज्ञान है। 
४. विक्षिष्ट शुत अवधि-्ान भौर दहेत उत्पन्नं होने ते उनके 


तीन स्थान ६३९१ 


कव मँ अन्तिम माप्णान्तिक सलेखना ते मूषित होकर 
्राहार पानी कोत्याय करके पादपोपगमन संथारा 
प्रगीकार करके पत्यु की इच्छा नही करता हृश्रा 
विचरुगा । 


इन तीन कारणो से तीनो भावनां प्रकट करता हुमा अथवा 
चिन्तन पर्यालोचन करता हुआ निग्रन्य महानिजरा ओौर 
महापयवसाने वाला होता है । 


तीन कारणी से श्रमणोपासक महानिजंरा ओर महापयं- 
वस्रान करने वाला होता है, यथा- १ 
कवे मे अल्प या वहत परिग्रह को छोद्गा, 
क्व मै मृंडित होकर गृहस्थ से श्रनगार धमं मे दीक्षित 
होऊगा, 
केव मै श्रन्तिम मारणान्तिकं सखेलना मसणा से भरषि- 
त होकर, ग्रहार-पानी का त्याग करके पादपोगमन 
सथारा करके मृत्यु की इच्छा नही करता हृग्रा विच- 
रूगा । इस प्रकार शुद्ध मन से, शुद्ध वचन से भौर शुद्ध 
काया से पर्यालोचन करता हुमा या उवते तीनो भावना ` 
प्रकट करता हुआ श्रमणोपासक महानिर्ज॑रा श्रौर महा- 
पयंवसान वाला होता है | 


२११ तीन प्रकार से पुद्गल की गति मे प्रतिघात होना कहा गया 
हैः यथा- ४ 


= 


६३ स्थानाग 


ज्ञाते कौ ऋद्धि, दकम को ्रद्धि गौर चासिं की ऋदि। 


ध्रयवा-गणी की ऋद्धि तीन प्रकार की है, यथा- 
सचित्त, अचित्त भौर भिश्च ) 


२१५ तीते प्रकार के गौरवं कहे गये है, यथा- 
ऋद्धि-गौ रव, रस- गौरव भौर साता-गौरव । 
२१६ तीन प्रकार के करण (अनुष्ठान) कटै गये है, यथा- 
घामिक करण, जघामिके करण ओर मिश्र करण । 
२१७ भगवान्‌ ने तीन प्रकारका घमं कहा है, यथा- 
सु-मधीत अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करना! 


सु-ध्यात्त अच्छी तरहं भावनादी का चिन्तन करना 
सु-तपस्थित ^तप का अनुष्ठान अच्छी तरह करना) । 
जव ब्र्छी तरह श्रघ्ययन होता है तो भ्रच्छी तरह 
घ्यानं चिन्तन होसकता है, 
जव अच्छी तरह ध्याने भौर चिन्तन होता है तवे श्रेष्ठ तप 
का श्राराधन होता है) 
इसी प्रकार सु-प्रधीतत, सु-ध्यान श्रौर सु-तपयिस्त स्य 
सु-खणख्थात धमं मेगवान ने प्ररूपित किया है । 
२१८ व्याढरत्ति शुम्ादि से निषत्तिः तीन प्रकार की कही गई 
है, यथा- 
1. ज्ञानयुक्त की जाने वाली व्याटृत्ति, 
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२१४ द्धि तीन प्रकार को कही गई है, यथा- 
देवद्धि, राजद श्रौर गणके भ्रधिपति श्राचायं को ऋद्धि। 
देव की व्ऋद्धि तीन प्रकार की कटी है, यथा- 
विमानो कौ ऋद्धि, 
वक्रिय की ऋद्धि, 
परिचार "विपयभोग' की ऋद्धि । 
अथवा- देवद्धि तीते प्रकार की है यथा- त 
सचित्त, ्रचित्त आर मिश्र । 
राजा की ऋद्धि तीन प्रकार की है" यथा- 
राजा कौ श्रत्तियान ऋदधिर, 
राजा कि नियान ऋद्धिः 
राजा की सेना, वाहन कोप, कोष्ठागार {धान्यभाण्डा- 
गार) आदि कीं ऋद्धि) 


श्रथवा- राजा कौ चटृद्धि तीन प्रकारकी है, यथा- 
सचित्त, अचित्त ओर मिश्च व्ऋृद्धि। 


गणी (आचाय)की ऋद्धि तीन प्रकार की है, यथा- 


द्रव्य चक्षुः प्रमशरुतर गौर जवधि ज्ञानदरशेन स्प तीननेत्रहै। 
१. नगर -प्रवेक्न के समय तोरण आदि को ऋद्धि । 
२. बाहर निकलने के सभय हाथी सामन्त जादि की ऋद्धि ! 


६२९ स्थानागं 


२२१ तीन तेदयाणएं दुगरन्व वाली कही गई है, यथा- 
कृष्णलेर्या, नीललेश्या भौर कापोतलेश्या । 
तीन लेश्याए सुगधवाली कही गई है, यथा- 
तेजोलेश्या, पद्मलेद्या भुक्लकेदया । 
इसी तरह दुगंत्ति मे ले जानेवाली, सुगतिमे ले जाने 
वाली लेद्या, भश्रुम, शुभ, अमनोज्ञ, मनोज्ञ, अविशुद्ध, 
विदुद्ध, करमहा. अप्रशस्त, प्रशस्त, शीतोष्ण भौर 
स्निग्ध, रूक्ष समभनी चाहिए । 
२२२ मरण तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
वालमरण, पण्डितमरण भीरं वाल-पण्डितमरण । 
वालमरणं तीन प्रकार का कहा गयां है, यथा- 
स्थितलेश्य+ स विलष्ट लेदयः पयंवजात लेशयः 
पण्डितमरण तीन प्रकार का है, यथा- 
स्थितलेदय, अस््लष्ट वेदय ओर अथयंवजात लेइय । 


तालपण्डितमरण तीन प्रकारका है, यथा- 
स्थिततेद्य, असक्लिष्टलेरय भौर अपयंवजात लेश्य । 


१ कृष्णादि लेक््या वाला होकर जब कृष्ण वाले नरकादि में 

उत्पन्न ही । 
ए नील लेश्यावाला होकर कृष्ण वेश्या वलि में उत्पन्न हो । 
३ कृष्णलेष्या वाला होकर जब नीलादि लेया मे उत्यन्नहो । 
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प्रत्ञनसे की जने वाली ग्यारत्ति, 
सकय से की जाने वाले व्याटृत्ति । 
हसी तरह पदार्थो मे भ्रासवित श्रौर पदार्थो का ग्रहण 
भी तीन तीन प्रकारका ह। 
२१६ तीन प्रकार के अन्त कहै गये है, यथा- 
लोकान्त, वेदान्त भौर समयान्त । 


लौकिक ग्रथदास्त्र श्रादिसे निर्णय करना लोकान्त ह 
तेदो के श्रनुसार निर्णय कन्ना वेदान्त है 
जन सिद्धान्तो के भ्रनुसार "निर्णयः करना समयान्त है । 


२२० जिन तीन प्रकार के कहै गये दै, यया- 
अवधिज्ञान जिन, 
मन पर्यायज्ञानी जिन, 
केवलज्ञानी जिन । 


तीन केवली कहे गये है, यथा- 
अवधिज्ञानी केवली, , 
सन .पर्यायज्ञानी केवली 
केवलज्ञानी केवली । 

तीन अहंन्त करे गये है, यथा- 
अवधिज्ञानी अहनत, 
मन.पययिज्ञानी अहन्त, 
केवलज्ञानी भहुन्त 1 


स्थानां 


सम्यक्‌ निश्चय करने वाले कै तीन स्थाने हित कर 
-यवत्‌-- शुभाततुवन्धी होते ह, यथा- 

कोई व्यभि मुण्डितं होकर गृहस्थावस्थासे अनागार 
घमं मे प्रत्रजित होने पर निग्रन्थ प्रवचन मेभकानही लाताहै 
अन्यमत की करा्षानही करता है--यावत्‌--कलुषभाव को 
म्रप्तन होकर निग्रन्थ प्रवेचनमे श्रद्धा रखता है, विद्वास 
रता है भौर रचि रखता है तो वह परीषटो को 
पराजित कर देता है । परीषह उसे पराजित नही कर 
सकते है । 

कोई व्यक्ति मुण्डिति होकर ओर गृहुस्थावस्था से 
अनगार धमं मे प्रत्रजित होकर पाच महान्तो मेश्यका 
नही करता है, काक्षा तही करता है--यावत्‌-- वह 
परीषहो को पराजित करता है, परीषहं उस पराजित 
नही कर सकते है ¦ 

कोई व्यक्ति सुण्डित होकर गृहुस्थावस्था से अनगार 
अवस्था मे प्रत्रजित होकर षट्‌ जीवनिक्ाय मे शका नही 


करता है- यावत्‌-- वह्‌ परीषहौ को पराजितं कर देता 
है । उसे परीषहं पराजित नही कर सक्ते है । 


तीत स्थाति ६३७ 


२२३ निश्चय नही करते वलि ^लकाञ्चील के लिए तीन स्थानं 
अहित कर, गश्ञुमरूप, अयुक्त, अकेल्याण कारी गौर प्रशुभा- 
नुबन्धी होते ह, यथा- 


कोई भण्डित होकर गृहेस्याश्चम से तिकलकर अनागार 
धमं मे दीक्षितं होने पर निम्रन्थ प्रवचन मे शका करता 
है, अन्यमत कौ इच्छा करता है, क्रिया के फल के प्रति 
ककाशील होता है, देघीभाव श्ठेसाहैयानहीहै' एसी 
वुद्धि को प्राप्त करता है, गौर कलुपित भाव वाला 
होता है भौर इस प्रकार वह निग्रन्थ प्रवचनमे श्रद्धा 
नही रखता ह, विदवास नही रखता है, रुचि नही रखता 
है तो उसे परीषह होते ह गौर वे उसे पराजित केर देते 
हे । परीपहो को पराजित नही कर सकता । 


कोई व्यक्ति मुण्डित होकर अगार अत्रस्था से अनगार 
स्पमे दीक्षित हने पर पाच महान्रतो मे शका करे 
--यवत्‌ -- कलुषित भाव वाला होताहै भौर इस 
प्रकार वह्‌ फलुपित पच महात्रतो मे श्वद्धा नही रखतः, 
-यनत्‌ - चह प्ररीषहो को पराजित नही कर 
सकता है । 


कोई व्यविति मुण्डितं होकर श्रौर अगार से अनागार 
दीक्षा को मगीकारे करने पर षट्‌ जीव निकाय में श्रडा 
नही करता है, --यावत्‌-- वहं परीषहौो को पराजित 
नही कर सकता है, 


६४० स्यार्नाग 


२२६ श्रमण “भगवान्‌” महावीर से तेकर तीसरे युगपृह 
(जम्ब स्वामी ) पयन्त मोक्नगमन कहा गया है} 
मल्लिनाय भेगवान्‌ ने तीन सौ पुरषो के साय मुण्डिः 
होकर धत्रज्या धारणकी थी। 
इसी तरह परार्वनाथ भगवान्‌ ने भी । 

२३० श्रमण भयवन्‌ महावीर के जिनं चही किन्तु जिनके 
समान, स्वक्षिरसन्निपाती सव भापामो के वेत्ता 
बौर जिनं के समान यथातथ्य कने वाते चौदह पुवंवर 
मुनियो की उत्कृष्ट सम्पदा ^ंड्या' तीन सौथी 


२३१ तीन तीथकर चक्रवर्ती थे, यथा- 
लान्तिनाय, कृन्वुनाय भौर अरनाय । 
२३२ ग्रैवेयक विमाने प्रस्तर (तमह तीन कह कहै गये है, यथा- 
अवस्तन ग्रैवेयक विमाने प्रस्तर, 
मध्यम प्रैवेयक विमान प्रस्तर, 
उपरितन प्रैवेयक विमान प्रस्तर ! 


अधस्तन ग्रवेयक्र विमान स्तर तीन प्रकारके कट गये हं, यथा- 
अधस्तनाधस्तन म्रैवेयक विमान प्रस्तर, 
अघस्तनमध्यम ग्रैवेय विमान प्रस्तर, 
अधस्तनोपरितन भवेय विमान प्रस्तर । 





१ लगातार तीन पटूवर निर्वाणको प्राप्त हूए है! 


तीन स्यान ६३६ 


२२४ रत्तप्रभादि प्रत्येक पृथ्वी तीन वलयो कै हारा चारों 


तरफ से धिरी हुई हैः यथा- 
धनोदधिवलय से, घनवातिवेलय से ओर तनुवातवलय से। 
२२४ नैरयिक जीदन उच्छरष्र तीन समय वाली विग्रहु-गति से 
उत्पन्न होते है। 
एकेद्िय को छोडकर वंभानिक्‌ पर्यन्त एेसा जानना 
चाहिए 
२२६ क्षीण मोह वाले अरहृन्त तीन कमेप्रकृत्तियो का एक साथ 
क्षय करते है, यथा- 
जानावरणीय, द्मनावरणीय ओर अन्तराय । 


२२७ अभिजित्‌ नक्षत्र के तीन तारे कहे गये ह 
इसी तरह श्रवण, अरिविनी, भरणी, गिर, पुष्य भौर 
ज्येएठाके भी तीन तीन तारे है) 


२२० श्री घर्मन।थ तीयंकर के पदवात्‌ तिचतुर्थाजि (पौन, पल्योपम 
न्यून सागरोपम व्यतीत हो जाने के वादश्नरी श्आान्तिनाथ 
भगवान्‌ उरपन्व हए । 


१. एकेन्िय जीव, एकेन्दिय मे उद्पस्च होते हृए चरसनाड़ी से 
चाहर भौ उत्पन्न होतेह भ्रतः पांच समय भीलग 
सकते ह) । 


च[र्‌ स्थन 
प्रथम उदङ्क 


२३१५ चार प्रकार की सन्त-क्रियाए" कही गर्दै, 
उनमें प्रथत श्रन्तक्रिया इस प्रकार है- 


कोह श्रल्पकर्मां व्यमिति मनूष्य-भव मे उत्पत 
होता है, वह्‌ मण्डित होकर परहस्थावस्थासे अनगार धमं 
मे प्रत्रजित होने पर उत्तम सयम, सवर ओर समाधिका 
पालन करते वाला रुक्दरततति वाला (आसवित -रहित) 
समार कोपार्‌ करने का अभिलापी; शास्त्राध्ययनं के 
निए तप करनेवाला, दुखका (दुखकेकारण स्प 
केम का) क्षय करने वाला, तपस्वी (आभ्यन्तर ध्यान 
भादितप करने वाला) होतादहै.। उमे घौर तप 
(अनकान जादि) नही करना पडताहै गौरन उसे घोर 
वेदना होती है । (क्योकि वहु अल्पकर्मा ही उत्पन्न 
हभा है)। एसा पुरूष दीर्घायु भोगकर सिद्ध 
होता है, वृद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण 





१. भवित, संसार का अस्त करना । 


* तीन स्थान ६४१ 


मध्यम ग्ैवेयक्र विमानप्रस्तर तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
मध्यमाधस्तन ग्रैवेयक विमान प्रस्तर, 
मध्यममध्यम ग्रैवेयक विमन प्रस्तर, 
मध्यमोपरितन म्रैवेयक्र विमान प्रस्तर । 

उपरितन ग्रैवेयकं विमान प्रस्तर तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
उपरितन अधस्तन ग्रैवेयकं विमानं प्रस्तर, 
उपरितन मध्यम ग्रैवेयक विमान प्रस्तर, 
उपरितनोपरितन ग्रैवेयक विमान प्रस्तर । 


२३३ जीवोने तीन स्थानो मे अजित पुद्गलो को पापकम रूप मे 
एकत्रित किये, करते है भौर करेगे, यथा- 

स्त्रीवेद निर्बातित, 
पुरुषवेदं निवतित, 
नपुसकवेद निवतित । 
पुद्गलो का एकत्रित करना, दृरद्धि करना, वच, उदीर्णा, 
वेदन तथा निजंराका भी इमी तरह कथन समना 
चाहिए । 


२३४ तीन प्रदेशी स्कन्ध अनन्तकहे है इस प्रकार -यावत्‌-त्रिगृण 
रुक्ष पदट्गल अनन्त कहे गये है । 


६४ द्व्राचाम 


कः ज क [न [० < = ~+ ¢$ रन्न 
दवा त्रा अनन च्सना दं । जने चातुर 


चन्न्वर्ती राता सनत्कुमार । 
11 यह तीतरी श्रन्तक्िया ह 1 
चौथी ्रन्तक्रिया इस प्रकार है- 

क।ई अन्यकमा व्यक मनृप्य-भव म उत्पल रोना 
दै । वह्‌ मुण्डन दरोकर्‌ -वविन्‌-दीभा नेकर्‌ उत्तम सवम 
क्रा पानेन करना द -वाव्त्‌-नेतोच्ये घोर त्रप क्न्ना 
परता टगर नयते वोर्‌ वेदना महृनी पहनी द! एना 
पुन्प अल्पायु मेगकद मिद दीना टै -यावत्‌- सव 
दुःखो क्रा अन कराह । चमे भगवत्ती मद्देवी । 


चवं [+ 


11, 


1 यह्‌ चौथी च्रन्तक्रिया ह ॥ 





१. जसे चन्दनादि 1 
२ नमे नीम श्रादि । 
३. जे इलायची श्रारि । 
४. लते जवसा श्रादि। 


चार्‌ स्थान 


49 


४३ 


प्राप्त करता है सौर्‌ सव दृखो का अन्त करता है। 
ज॑मे ~ चातुरन्त (चार दिगन वाली पृथ्वी काम्वामी) 
चक्रवर्ती मरत राजा 
11 यह्‌ पहली अन्तक्रिया है 

दूसरी अन्तक्किया इस प्रकार है -- 

कोई व्यक्ति अविक कर्मं वाला मनुप्य-मच मे उत्पन्न 
होना है, वह्‌ मण्डिते होकर गरहस्थावस्था मे अन्तगा रधं 
मे प्रत्रजित ठोकर मयम यृक्त, सवर युक्त-यावत्‌-उपधान- 
वान्‌, दुख का क्षय करने वाला गौर तपस्वी टेताहै । 
उमे धोरतप केरनापडनाटै ओौरउसे णर वेना 
होती है 1 रेता पर्प अन्पञआयु भोगकर 
मिद्ध दोता है -यावत्‌-दूष्ो का अन्त करता है, 
जसे गजसुकरुमार अणगार । 


॥। यह्‌ दूसरी अन्त्या है \! 
तीसरी अन्त्या इत प्रकार है -- 


कोई उतल्पकर्मा व्यक्ति मनृप्य-मव भे उत्पन्न 
होता है" वह्‌ मुण्डित ोकर अगार अवस्था मे अनगारधर्म 
मे टीलित्त हभ, जँ दूसरी अन्तक्रियामे कं हा उसी तरह 
सत्रं कथन करना चाहिए, विगेषता यहुहै कि वह 
दीर्घायु भोगकर होता ह --यावत्‌-- सव 


६४६ स्यानागं 


है । इत्यादि चार भग । 
चार प्रकार के पुरुप कटै गये है, यथा- 
द्रव्यादि से उन्नत हाते हुए उन्नत मनवाले -यावत्‌- 
चारे भग | 
मी प्रकार सकत्पम प्रज्ञां £, ट्ट १०, रीलाचार 
११, व्यवहार १२, पराक्रम १३, सवके चार चार 
भग सम तेने चाहिए । 
इन मन सूत्रो मे पुरुप सूत्र ही समभने चाहिये, क्ष सूत्र 
नही । 
चार प्रकारके दक्ष कह गये है, यथा- 
कितनेक दृक्ष आकृति से भी सरल ओौर फलादि देने मे 
भो संरल,१ 
कितनेक अजति म सम्ल गौर फलादि देते मे त्रक्र। 
इस प्रकार चार भग) 
इसी प्रकार चार प्रकारके पुरुप कहे गये है, यथा- 
अकरतित्े मी सरल ओर हूयसे भी सरल । 
इसी प्रकार उन्नत प्रणत के चार भगभग्रौर क्रचुवन 
के चार भग भी केहने चाहे । 
पराक्रम तक सव भर जान लेने चाहिए । 


१. निक्तो सेदा करने पर उचितं समय पर उस्त उपकार 
रूप फल प्राप्त हे । 


भर स्थान ६४५ 


दसी प्रकार चारं प्रकार के पुश्प कहै गये ह, यथा- 
कितनेक द्रब्य से जाति से" उतनत गौर गुण मे भी उत्नत 
दस प्रकार -यावत्‌-द्रव्यसे भी हीन भौरगुणसभी ठीन। 
चार प्रकार कै दृक्ष कहै गये है, यथा 
कितने दृक्ष उचाई मे उन्नत होते दै भौर गुम रस वातत 
होते ६ । 
कितनेक दृक्ष उचाई मे उन्नत हुते हं परन्तु भुम रस 
वाले हते ह) 
कितनेक दृक्ष ऊचाई मे अवनत मौर रमादि मे उन्नतं 
हते है। 
कितमेके दक्ष उचाई मे भी अवनत भौर रसादिमेभी 
अवनतं हते ह । 


[1 


दसौ तेरह चार्‌ प्रकार कं पुर्य कहे गये है-यगा- 
रभ्य से भी उन्नत बौर गुण-परिणमन से भी उन्नते । 
इत्यादि चार भग। 

चार प्रकारके व्कटेगयेै, 
कितनेक अवाद मेभीञ्चेआर्‌ सपमे भी उन्नत । 
इत्यादि चार धग । 

इसी प्रकार चार प्रकार के पुरम कहे गये ह, यथाः 
कितनेक द्रव्यादि से उन्नत हते हए सप मे भी उन्नत 


६४८ स्थानां 
द्त्यादि चार भग) । 
इसी तरह परिणत ओर सपमे भीवस््रकी चौमगी 
जीर पुरुप का चौभगी समभ तेनी चाहिए । 

चार प्रकार कं पुरुप कट गये ₹, यथा- 
जात्यादि से बद्र गौर मनसे भी लुद्ध। 
इत्यादि चारमभग। 
इसी तरह सकल्प-यावत्‌-पराक्रम के भी चारभग जानने 


चाहिए । 


२४८० चार प्रकार के पत्र कहे गये रै, 
अतिजात, अपने पितासे भी वडा चा हुजा 
"अनुजात, "पिता के समान, 
अवजात "पिता स कम गण वाला, 
कुलागार कलमे कलक लगने वाला, । 
चार प्रकार के पुरूप कहू गये टे, यथा- 
कितने द्रव्यसेभी सत्य शौर भावसेभी सत्यहोतेहै। 
कितने द्रव्यसं सत्य गौर भाव स असत्य होति हं। 
इत्यादि चार भग । 
इसी तरह परिणत-यावत्‌-पराक्रमके चार भग जानने 
चाहिये । 





१. मूल मे भीसरल ओर श्रन्तमेभी सरल । 


चार स्थाने ६४७ 
२३७ प्रतिमाधारो अनगार को चार भापाए बोततना कल्पता ह, 
यया-या चनी," प्रच्छनी,२ प्रनुनापनो,? प्ररनन्याकेरणी 1४ 
२२८ चोर प्रकारवी भापाए कट गरं ह, यथा- 
सत्यमाणा, गरणा, सत्या ओर असत्यागरपा- 
व््मवहार भाषा । 
२३६ चार प्रकार के वस्त्र कटे गये ह, यथा- 
गुदर तन्तु आदिमेवुनाहूमामीहं यौरब्राह्य मेल स 
रहितिभीदह 
जथवा पहले भी बुद्ध आर अभी भी शुद्धं 
दुद्ध बुना हतो ह परन्तु म्तिनिरै, 
गुद्ध बुना हुभा नही परन्तु स्वच्छ है । 
युद्ध वना हूजामीच्ही है भौर स्वच्छ मीनहीहें। 
इसी प्रकार चार प्रकार के पुर्प कहे गये है, यथा- 
जातौ आदिमे शुद्ध जर जानादी गणसेभी बुद्ध) 





१. वस्तु माणे के लिए बोलना । 

२ मागंपुद्धने के लिए या सूत्रा पृनेके लिए बोलना) 
२ स्थान श्रादिकी श्राज्तात्तेते हुए बोलना । 

४, प्रत्युार देने के लिए योलना । 


६५० | स्था्नाग 
वल्सी फल के कार्‌ के समान,' 
मटेके विपाण क तुल्य वनस्प्तिके कोर के समानः| 
२४८३ चार प्रकारके धुन कठ गहु, यथा- 
लकंडी के वाहूर की त्वचाको खानै वाने, 
छाल साने वाल, 
लकड़ी खाने वाते, 
लक्डी का मारश्मग त्ताने वाले । 
दसी प्रकार चार प्रकारके भिष्यु कहे गवये है, यवा- 
त्वचा खाने वाल घुन के समान-यावत्‌-सार खाने बाल 
धुन के समाने । 
१ त्वचा खनेवति धुनके जंमे भिद्युका तपस्षार खाने 
वलि धुनके जेक्ताहै। 
२ छान घराने वलिधुन केर्जंने भिक्षुका तपकाण्ठ खाने 
वत्ति घ्रूनकेजंसाहै) 


१ जो विना तधिक्त कष्ट केश्रौरश्ोध्र ही सेवक को फल 
दे दे) 

जिसकी सेवा करने पर वदसे मे केवल मीठे शव्ठ ही मिले 
विक्ेव उपमरतदही, 

इस वनस्पति के एल सोने के सपान वणं वलि होते हं । 


ह) 


चार्‌ त्थान 


हि ^ 4 । 
०९ 
कमम 


चार प्रकार के वस्र कट गये है, यथा- 
कितने स्वभावये भी पवित्र ओर सरस्कारमे भी पवित 
किंतनेके स्वभाव से पवित्र परन्तु सम्कारं मे अपचि 
इत्यादि चार भग । 

इमी तहर चार प्रकारके पुरुप कहू गये है, यथा- 
शरीर ये भी पवित्रं शौर स्वभावं से भीं परित्र। 
इत्यादि चार भग । 


२४१ शुद्ध वस्र के चार भग पहले केटे है उसो प्रकार गुचिवद्यके 
भी चार्‌ भग समभने चाष्िए । 
२४२ चार प्रकारके कोर कहे शये है, यथा. 
आम्रफलं के कोर, 
ताडके फलके कोर, 


वत्लीफल फे कोर, 
मेढ के मिग के स्मान फनवाली वनस्पति के कोर) 
इम्‌ प्रकार चारं प्रकार क पु्प कहै गये ह यथा- 
आग्रफसके कार्‌ के पमान, 
ताततफन कं कार्‌ के सामन 
त 
१ जिसकी बहुत काल तक कष्ट उटाकर सेवा करते पर 
वड़ा एल प्राप्त होतो } 


६५२ स्थानाग 
इयी तरह नरकायुकमे कै क्षीण नोने से-यावत्‌-अने 
मे समथ रही दहता दहै। 
दन चार कारणो मे नवीन उत्पन्न नैरथिक मनृप्य 
लोक मे गीघ्र अने की इच्छा करते परमभीभने मे 
समथं नही होतादहै। 
२४६ साघ्विको चार माड्या धारण करते ओर्‌ पहनने के 
लिए क्त्पत्ती है, यथा- 
एक दो हाथ विस्तारवाची,१ 
दो तीन हाथ विस्तारवाली, 
एक चार हाथ विप्तार्वाली 
२४७ ध्यान चार्‌ प्रकारके कहू गये ह, - 
यातं ध्यान, रौद्र ध्यान, मं ध्यान मौर शुक्ल ध्यान । 
आ॑त्तघर्यान चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
अमनो शग्रनिष्ट' वस्तु कीप्राप्तिहोने पर्स दुर 
करने को चिन्ता करना । 
मनोज्वस्तु की प्राप्ति होने पर वह दूरन हो उसको 
चिन्ता केरना 1 





१ विस्तार का अथं हे चौडाई-पने से समना चाहिए । 
२ सूत्राथं का चिन्तन । 


चारं स्थानं ६५१ 


३ काष्ठ खानि वलेधुन केजेसे भिश्चुकातप छाल खाने 


= 


वले घूनके जसा है। 
४ सारखाने वलिधुनके जे मिदुका तथ त्वचा खाने 
वलि धुन के जंसाहै। 

२४४ तृण वनस्पत्ति कायिक चार प्रकार के कहू गये, यथा. 

अग्रवीज, मूलब्रो न-पवंवीज अौर स्कयबीज । 

२४५ चार काग्णो से नरकं मे नवीन उत्पन्न न रयिक मनुप्य लोक 
मे शीघ्र आने कौ इच्छा करता दै परन्तु आने मे समथं नरह 
होता है, यथा- 

नरकलोक्त मे नवीन उत्पन्न हुञा नरथिक्र वहा होने 
वाली प्रव्रल वेदना का अनुभव कन्ता हआ मनुप्यनोक 
दी ध्र आनेकी इच्छा करता ह वन्तु शोघ्रभानेमे समर्थं 
नही होता है । 
नरकभूमि मे नवीन उत्पन्न हआ नैरयिक नरकपालो 
(परमाधार्मिक्त देवा } कं हारा पुन पुन. आक्रान्त होने 
पर मनुप्यलाक्र मे जल्दी आने की इच्छा करता हि परन्तु 
आने मे समयं नटी हतां । 


910 


नर्व।नं उत्पन्न हुजा रथिक नरक्वेवनीय कर्म 
क्षाणन होने, वेदनाके वेदितन होने से, निर्जरितं 

होने से इच्छा करने प्ररभी मनुष्यलोकं मेञनेमे 
समर्य नही रोता है, 


६५४ स्थानां 


चार प्रकार का धसध्यानं स्वरूप, लधण, आलप्वन एवं 
अनूप्रे्षा रूप चार पदो से चिन्तनीयहै 
आन्नाविचय,१ 
अपायविचय, 
विपाकविचय,3 
सस्थान व्रिचयः । 
वर्मध्यान के चार लक्षण कहे गये है यथा- 
यआनारुचि ,निस्ेस्चि 
सूत्रस्चि प्रवगाहर्चि । 
धममव्यान के चार आनम्बन कह गये है, यश्रा- 
वानः, पृच्छना, परिवतना प्रौ र अनुप्रभा | 
घमव्यान की चार भावनाए्‌ कही गई है, यथा- 
एक्रश्वानुप्ररना, श्रनित्यानुप्क्षा, 





१ बीतराग को प्राज्ञा का पयलिोचन करना । 

२ रागादिसे होने वले श्रनर्थो का विचार । 

३ कम-फल का विचार करना । 

४ लोक श्रादि कते भ्राकारका चिन्तन करना 

५ जास्त्रो के भ्रवगाहुन से श्रथवा गुर के उपदेश से होने वानी । 
रच । 


नवार स्थान ६५३ 


बीमारी हने पर उमेद्रुर कमनेक्री चिन्ता करना। 
मेवित क्लम भोगो ने युत्त होने पर उनके चले न जान 
की चिन्ता करना । 
ग्रथवा-ज्वरादिं से भोग भोगनेमे प्रमम्थन दौ जाऊ 
एसी चिन्ता करना । 
आनध्यान के चार लक्षण ह यथा- 
आक्रन्दन करना, नो ऊर्ना, 
ग्राम भिराना, विललाप करना) 
रोद्रघ्यान चार प्रकारका, ग्रधा- 
दिमानुतरन्वी, प्रपानूवत्भरी, 
स्तेयानुबन्धी सरक्षणाणृचन्वी । 
गोद्र्थ्रान के चार्‌ लक्षणक्हे गवे ह, यथा- 
ह्मिदि दोपोमेसे फ्रिसी एकम 
अत्यन्त प्रदृत्ति करना ह्िसादि सव दोपो मे वहूविध 
्रृत्तिकरना, हिमादि ्रवमङाये मे वर्म-वद्धि 
से या अभ्युदयके लिये प्रदत्ति करना, 
मरण पयन्त हिनादि कृत्यो के लिये पच्चात्ताप न 
होना अामरणान्त दोपहै। 


९५६ स्थानाग 


राक्लध्यान के चार लक्षणा कहे गये है, यथा- 
अन्यथ १, असम्मोह", विवेकः, व्युत्सगं * । 
रुक्लघ्यान के चार आलम्बन है यथा- 
क्षमा, निमर्म॑त्व, प्रदा ओर सरलता । 
शुवलघ्यान कौ चार मावनाए केही गई है' यथा 
अनन्तवतितानुप्र क्षा, 
विपरिणामानूप्रं षा 
अशुभानुप्रं क्षा, 


अपायानुप्र क्षाः, 





१ देवकृत उयसर्णो से होने वाली व्यथा का अमाव ) 

२ अमूढता, 

३ सव सयोगो से अपने आपको पुथक्‌ करना, 

४ देहोपाधिका त्याग । 

५ जीव अनन्त बार चार गति कूप संसार मे भ्रमण कर्‌ चुका 
है आदि विचरना । 

६ वस्तु के परिणमन की विचारणा ¦ 

७ संसार को अश्रुभता का विचार करना । 

ठ आश्रवे कटुकं फलो का विचार करना 


चार स्थान ६५५ 


अश्चरणानुप्कना, ससारानुप्रक्षा । 

लुकनघ्यान चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
पृथकृत्ववित्तकं सविचारी 1" 
एकत्व वित्कं अविचारी? 


सू््म-त्रिया अनिटरत्तिः 
समुच्ित्नत्रिया श्रप्रतिपातिः 


एक दव्य के विभिन्न पर्यायो कौ पृथन्‌ एद्‌ पिस्तार से 
शरुतासुसार विचार करना श्रौर श्रं ते शब्द का श्रौर 
वाव्द से अथं का विचार करना । 


द्रव्य कौ पयायो मे अभेदका चिन्तन करना तणा अर्थं से 
ाव्द मे एव श्रब्द से अथं चिन्तने करना अथवा मत 
आदि धोगो का एक से दूसरे मे संचरण ने होना । 

मोक्षगमन के ससध मनीयोग आदि के निख्छदहो जामे पर 
सुक्ष्म श्वासोच्छवास रूप क्रिया का ज्ञेष रहना तथा वधंमान 
परिणाम रहने घे नहीं पिरनेवाला ध्यान होने से सृक्ष्मक्रिया 
भ्रनिवत्ति है । 

विषयसोच श्रीर्‌ धनादिं के रक्षण के लिये व्याङ्ल होना) 

४ देलेशीकरण मे सम्पूणं कायवोग करा भी निरोध हौ जनेसे 
क्रिया का उच्छेद हो जाता है तथा वहु मवस्था अप्रति- 
पाती हैः भत. समूच्छित्न क्रिया, श्रप्रतिपातौ कहा गया । 


६१५८ स्थानाग 


तदूमय प्रतिष्ठित", ब्रप्रतिष्ठितिः 
ये क्रोधके चार प्राधार ैरयिक-यःवत्‌-वंमानिके पयेन्त 
सव मे पाये जाते है । 


इमी प्रकार-यावत्‌-लोभके भी चारश्राधारदहै। 
मान, मायाश्रौरलोभ क चार भ्राधार वंमानिक पयन्त 


सब दण्डको मे पाये जातेहं। 


चार कारणो से क्रोध की उत्पत्ति होती है, यथा- 
क्षेत्र के निमित्त से, वस्तु के निपित्तसे, 
शरीर के निमित्त से, उपधि के निमित्त मे) 


टस प्रक।र तारक-यावत्‌-वेमानिक मे जानना चाहिए । 

इसी प्रकार-यावत्‌-लोभे कौ उत्पत्ति भी च।र प्रकारे 

सोती है । यह मान, माया ओर लोभ कौ उत्पत्ति 

नारक.जीवो से लेकर वंमानिक पयेन्त सव मे होती है। 
चार प्रकारका क्रोध कहा गया है, यथा- 

ग्रनन्तानुवन्धो क्रोध, भ्रप्रत्याख्यान क्रोध, 

प्रत्याख्यान नावरण कऋोध, सज्वलन क्रोष। 

यह चारो प्रकारका क्रोध नारक-यावत्‌-वेमानिको मे 


१ अपने ओर सरे के अपराध पर श्राने वाला कोध । 
२ विना किसी बाह्य कारण कै क्रोध वेदनीय के उदय 
से होने वाला क्रोध । ‰. ॐ 


चार स्थन ६१७ 


२४८ देवो की स्थिति (कम-मर्थादा) चार प्रकार की है" यथा-- 
कोई सामान्य देढ है, कोई देवो मे स्नातक (प्रधान) दै, 
कोह देव पुरोहित दै, कोई स्तुतति-पाठक देव है } 
चार प्रकार का सवास प्म के लिए स्रहनिवात्र' कहा 

गया है, यथा- 
कोई देवं देवी के याथ सवास करता है, 
कोई देव मावृषीचादी या तिच स्त्री के साथ सवास 
करता है. 
कोई मनूष्य या तिथंच-पुरुप देवीके साथ उवास करता 
है, । 
कोद मनुष्ट या तिर्य पूरुष मानुपी या तिर्यंची ॐ 
साथ सवास करता है । 

२४६९ चार कषाय कहै गये ह, यथा- 


क्रोधकषाय, मनिकषाय, मायाकपाय भौर लोभरकेषाय । 
ये चारो कषाय नारक्-यावरत्‌-वेमानिको में पाये जति हैं 
कोध दे चार आधार कहे गये है, यथा- 


भाव्मप्रतिष्ठिति१ परभतिष्ठितिः 





१ “अपने अपर श्राने वाला क्रोध", 
२ हसरे पर हीने वालाः कोष | 


६६० स्थानागं 


इसी प्रकार चथन के तीन दण्डक हुए । 
इसी प्रकार उपचय किया, करते है गौर करेगे । 


वन्व किया, करते है श्रौरकरगे। 
उदीरणा की, करते ह गौर करेगे) 
वेदन किया, करते ह ओर करगे | 
निजया की, करते है मौर करगे । 


यो वैमानिक पयन्तं चौवीप्न दण्डक मे उपचय 
--यावत्‌-निजेरा करेगे तीन-तीन दण्डक समफ 
तेने चाहिए । 
२५१ चार प्रकार की प्रतिमाए कही गई है, यथा- 
समाधिप्रत्तिमा, उपधानप्रतिमा, 
विवेकप्रतिमा, ब्युत्सगेप्रतिमा । 
चार प्रकार की प्रतिमाए केही गई है, यथा- 
भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा श्रौर सवंतोभद्रा । 
चार प्रकार कौ प्रतिमाएु कही गई है, यथा- 
द्रा मोकेप्रतिमा, महती मोकप्रतिमा, 
यवमध्या प्रतिमा, वज्नमध्या प्रतिमा । 
२५२ चार श्रजीवं अस्तिकाय कहे गये है, यथा- 


धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, 
आक्राशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय । 


चार स्थान ६९८६ 


इमी नर्ह्‌--यावत्‌-लोभ भी वैमानिक पयन्तं हि! 
चार प्रकारका क्रोध कटा गया है, यथा- 


सामोगनिवत्तित,' 
ग्रनाभोगनिचतिंत्त, - 
उपवान्तं क्रोध , 
अनुपशान्त क्रोव, 
ह चारो प्रकार का कोच नैरियकर--यावत्‌ 
-- वैमानिको मे होना दहै। 
इसी तरह--यावत्‌--चार प्रकार का लोम--यावत्‌- 
वैमानिको मे पाया जाता है। 


२५० चार कारणौये जीवो ने भ्राठ क्रम-परकृतियो का चयन 
किया दहै पथा- 
क्रोघपे, मानसे, मायामे गौरनलोभसे । 
टसी प्रकार वमानिको तक समश चेना चाहिए । 


इमी प्रकार “ग्रहण करते ह" यह्‌ दण्डके मी जनिनलेना 
चाहिए । 


दसी प्रकार “ग्रहण कर्ये यहं दण्डके भी समभ लेना 
चाहिए } 


कि १ ॥  ,१ ष  ' आ क ह. 1") [ क ० १.४ शा 7 । 


' १ क्रोध के कल को जानते हए भी किया गया क्रोध। 
२ विना जाने किया पया क्रोध | 


६६२९ स्थानाग 


विसवाद योगूप ग्रृषावाद । 

चार प्रकारके प्रणिधान (प्रयोग) के गये हे, यथा- 
मन-प्रणिधान, वचन~प्रणिधान, 
काय-प्रणिधाने, उपकरण-प्रणिधान । 


ये चारो प्रणिधान नारक -यावत्‌- वमानिक पयत 
समस्त पचेन्द्रिय दण्डको मे जानने चाहिए । 
चार प्रकारके चुप्रणिधान कहू गये हे, यथा. 


मन-सुप्रणिघान -यावत्‌- उपकरण.सूप्रणिधान } 
यह्‌ सूम्रणिधान सयत मनुप्योमेही पाये जाति ह । 
चार प्रकार के दुष्प्रणिधान कहे गये है, यथा- 
मन-दुष्प्रणिधान ~ यावत्‌- उपकरण- दुष््रणिधान । 
यह्‌ पचेन्दरियो को - यावत्‌- वेमानिको को होताहै। 
२५५ चार प्रकार के पुरूष कहे गये है, यथा- 


कोई प्रथम मिलनमे वार्तालाप से भद्र लगते ह 
परन्तु सहवास से अभद्र मालूम होते दहै, 

कोई सहुव्रास से भद्र मालूम होते है पर प्रथम मिलन 
मे श्रभद्र लगते है, 

को प्रथम मिलन मेभीभद्रहोतेहे भौर सहवास से 
भी भद्र मालूम होतेह, 

कोर्ट प्रथम म्रिलनमे भी भद्र नही तयते ओौर सह्या 


चार स्थान ६६१ 


चार भ्ररूपी ्रस्तिकाय कहै गये ह" यथा- , 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
भ्ाकागास्तिकाय, जीवास्तिकाए । 


२५३ चार प्रकार के फल कहे गये है, यथा- 
कोई कच्चा होने पर भो थोडा मीठहोतादै, 
कोई कच्चा होने पर भी अ्रधिके मीठा होता रै, 
कोई पक्क्रौ हीने पर भी थोडा मीठा होतार, 
कोई पक्का होने पर ही प्रधिक मीठा होत्ताहै। 
इमी प्रक्र चार प्रकारके पुरुप कह गये है, यथा. 
श्रुत श्रौर वय से उत्प होते हुए भी थोडे मीठे फल के 
समान अल्प उपशमादि गुरा वाले होते है । 
दूस प्रकार चारो भग समभते चाहिए । 
२५४ चार प्रकारके सत्य कहै गये है, यथा- 
काया की सरवतारूप१ सस्य, भाषा को घररुताह्प सत्य, 
भावो कौ सरलतारूप सत्यःग्रविस्रवाद योगरूप सत्य 19 
चार प्रकारे का म्रुषावाद कहा गया है, यथा- 
काया की वक्रतारूप एृषावाद, 
भाषा की वेक्रताूपं मृषावाद, 
भावो कौ वक्तार ग्रषावाद, 


१, वेचन-पालन करना, विवासधत न करना । 


६६४ 


स्यनाग 


इमी तरह सत्कार, सम्मान, पूजा, वाचना, सूत्राथं ग्रहण 
करना, मूत्राथं पुना, प्रन्न का उत्तर देना, आदि जानें । 


चार प्रकार पुट्प कहू गवे है, यथा- 


कोई सूत्रवर होता है श्रथंधर नही लेता 

कोई अथंधर होता है, सूत्रघ्रर नही होता । 
कोईसूत्रवरमभीहोताहै भौर श्रथधरमभी दाता है, 
कोड सुत्रधर भी नही होता भ्रौर अथवर भी नही हाता 


२५६ अनुरेन्र॒ असुकुमार-राज चमर के चार लोकपाल कटे यये 


है,यथा- 


सोम, यम, वरूण ओर वश्रमण । 


इसी तरह्‌ वलीनद्ध के भी सोम, यम, वेश्रमण ग्रौर वरुण 
चार लोकपाल है। 


घरणन्द्रके कालपाल, कोनपाल, शंलपाल श्रौरशखपाल । 
उसी तरह भूतानन्द के कालपाल, कोलपाल, शह्लपाल 
म्रौर नेलपाल नामक चार लोकपाल ह । 

वेणृदेव के चित्र, विचित्र, चित्रपक्ष ओर विचित्रपक् । 
वेणुदाली के चित्र, विचित्र, विचिव्रपक्ष ओर चित्रपक्ष । 
ह्रिकान्तकत प्रभ, सुप्रभ, प्रभाकान्त ओर सुप्रभाकान्त। 
हरिम्सट के प्रम सुप्रभ, सुप्र भाकान्त ्रौर प्रमाकान्त। 
अग्निर्ह के तेज, तेजिख, तेजस्कान्त प्रर तेजप्रभ । 


१६ 


चार्‌ स्थानं ६६ 
मे मी भद्र मासूम नरी रोते । 


चार प्रकरार्‌ के परप कंदे गये हं, यथा- 


कोई ग्रपने दोण देखता दै, वसग के नह, 
कोई दूसरी के दोप देख्लता है, अपने नही । 
इस प्रकार चौभगी जाननी चाहिष्‌ | 


चार प्रद्मर्‌ के पुल्प कटे गये हैभ्यथा- 


ह| 


अ 


६ ¢ 


कोई अयते पाथ कीउदीरणा करता हँ क्तु दुमराकंषाप 
की उदीरणा नही करता । 
टस प्रकार चार्‌ भग जानने चाहिए! 
चार प्रकारके पृरुप कटे गवे है" यथा- 
कोटं अपने पापका चान्त करतारहै, दूमरोके पापका 
नान्त नही ग्रता, 
इम तरह चौभगी जाननी चाहिए । 

चार प्रकार क पुरुप कहे गये हे, यथा- 
मोई स्वय तो अभ्युत्थान श्रादिसे दूमरो कासम्मानकरते 
है परन्तु दूसरो के अभ्युत्यान ने अपना सम्मान नही 
कराते हं । 
इत्यादि-चोभमी । 


हसी तरह्‌ कोई स्वय वन्दन नरना है किन्तु दसरो 
से वन्दन नही कराना हं | 


६६९६. स्यानाग ` 
मतरनवासी, वनन्यन्तर्‌, ज्योतिष्क ओर विमानवासी | 


२५८ चार्‌ प्रकारकेप्रमाण कहे गयेरहै, यथा- 
द्र्यप्रमाणः, कषेत्रप्रमाण, कालप्रमाण श्रौर भावप्रमाण | 


२५६ चार प्रधान दिक्कुमारिया कही गई है, यथा- 
रूपा, रूपा, सरूपा भौर शूपावती । [२] 


चार प्रधाने विदयुत्‌करुमारिया कटी गर्द हे, यथा. 
चित्रा, चित्रकनका, शतेरा श्रौर सौदामिनी । 
२६० देवेन्द्र, देवराज शकर की मध्यम परिषद्‌ केदेवो को 
चार पल्योपम कौ स्थिति कही गईहै। 
देवेन्द्र देवराज ईशान की मध्यमपरिषद्‌ कौ देवियो 
कौ चार पल्योपम की स्थिति कही गई है । [३] 


२९१ सपार चारप्रकारकाकहा गया है, यथा- 
दरव्यससार, क्षेव्रससार, कालससार भौर भावस्सार । 
२६२ चार प्रकार का टप्टिवाद कहा गगरा है, यथा- 
परिक्रम, सूत, पूर्वगन ओौर अनुयोग । 
२६३ चार प्रकार कै प्रायदिचत्त कहे गये है, यथा- 
नान प्रायत्चित्त, दर्भनप्रायरिचन्च, 
चारित्रप्रायन्चित्त, व्यक्तकरत्यप्रायरिचत्त,° 


१ गीताथं द्वारा फिया जाने जाला प्रायष्िच्च । 


चार्‌ स्यान ९६५ 


अगनिमावे के तेजं, तेजश, तेजप्रभ ओर तेजस्कास्ते 1 
पूणद्ध के रूप, सूपाश, रूपकान्त जौर सपप्रम । 


विकशशिध्र इन्दके स्प, पपरा, सपप्रभे करीर सूपकान्त | 
जलक(न्त इन्द्रे के जल, जलर्ते, जलकान्त रौर जसप्रभ । 
जलप्रम के जेल, जलरत, जलप्रभ ओरं जलकान्त । 
अमितगत के त्वरितगति, क्षिप्रगति, शिटग्ति गौर 
पिह विक्रमगति । 

अमितवाहनं के त्वरितगत्ति, _भिप्रगति, 


सिटविक्रमगति सिहुगत्ति प्रौर । 
वेलम्ब के काल, महाकाल, प्रजन जौर रिष्र। 
प्रमजन के कासे, महाकाल, रिप्र मौर श्रजन। 


धोस के आावत्तं, व्यावर्त, नद्यावत्तं प्रर मरनद्यावत्तं । 
मटाधौषके आवत्तं,व्यावत्त,महानेन्यावत्त, ओर नन्यावत्तं। 
शक्र कै मोम, यमं, वेषणं ओरं श्रमण 
ईशाने के सोम, यम, चंश्रमण मौर वरुण । 
इस प्रकार एके के अन्तर से भच्यतेन्ध तक नार-चार 
लोकपाल सममने चाहिए । 
वयुकूमाग चार प्रकारके कहे गये है, यथा- 
काल, महाकाल, वेलम्ब मौर प्रभजन । 

२७ चार प्रकारके देवं कहे गयेदहै, यवा- 


६६८ स्थार्नाग 


२६४ चार प्रकारका काल कहा गया हे, वशा 
प्रमाणक्राल, ययायुनिदृत्तिकाल' 
मरणकाल, ग्रहकाल । 


२६५ पुद्‌गलो का चार प्रकार का परिणमन कहा गया है, यथा- 
वणेपरिणाम, गधपरिणाम, 
रसपरिणाम, स्प्ंपरिणाम | 


२६६ भरत श्रौर ेरवत धैत्र मे प्रयम ओर अन्तिम तीथकरको 
छोडकर मध्य के वावीस भ्रहुन्त भगवान्‌ चातुयामं (चार 
हात्रतत रूप) धमं की प्ररूपणा करते है, यथा- 
सव प्रकार को हिसा से निवृत्त होना, 
सव प्रकारके मठ से निदत्त होना 
सव प्रकार के ग्रदत्तादान से निषत्त होना, 
सव प्रकार कै वाह्य पदार्थो के श्रादान से निदत्त होना 


सव्र महाविदेहो मे श्रहन्त भगवान्‌ चातुर्याम धमं का प्रहूपण 
करते है, यथा- 

सव प्रकार के प्राणातिपात से निदत्त होना-यावत्‌- 

सव प्रकार के वाह्य पदार्थो के आदान से नित्त होना । 





१ आयु बध के अनृत्तार उतने काल तक उस रूप में रहना । 
२ धर्मोपकरण के अतिरिक्त-स्त्री, धन-घान्य भादि के परिग्रहुसे 
निवृत्त होना । 


चार स्थानं ६६७ 
ग्रथवा प्रीतिकृत्य' 
चार प्रकार के प्रायहिवचन्त कहं गये है, यथा- 


परिपवना प्रायदिवत्त, सयोजना प्रायद्चित्तः 


्रारोपण प्रायश्चित्त" परिक्‌चन प्रायश्चित्त 


१ चयावृत्यादि 

२ अकरृत्यके लिए किया जाने वालो प्रायद्िचत्त ! 

२ समान करट अत्तिचारो का मेल होने पर दिया गया ्राथरिचत्त 
जंसे शग्यातरयिड ग्रहण किया चह मीजल से गीले हाथ 
वे से लिया, व्ह मी सामने लाया हू मौर क्हमी 
आवाक्र्मा । 


४ एकवार मपराधकरने आर प्रायरिचकत्च कर तेने पर पुनः पुन. 
उसी दोष के आसेचन से जो विजातीय प्राथश्िचत्त दिया जाता 
है, जसे पहले पाच अहोरात्र का प्रायरिचत्त एक वार का प्राय- 
न्चिर मिलने पर पुन उसीका सेवनक्ियातोद्सद्निका 
पुनः सेवन करने पर पद््रहु दिन का इष प्रकार-यावत्‌- 
छहमास का प्रायदिचत्त दिया जा तकता है यहु आरोपणा 
प्रायक्षियत्त है । । 

५ परिक्‌चन प्रायर्चित्त-अपराध के छिपाने या अन्यया कथन 
करने फे अपराध मे दिया मया प्रायश्विचत्त 1 


६५० स्थानाग - 


देखकर, वोलक्रर, मुनकरर ओर स्मरण कर [३] 
०७० चार प्रकार के अन्तर कह गये हे~यया- 
काष्ठान्तर१, पश्माननरः बोहास्तरः, प्रस्तरन्ररः | 
इसी तरद स्ती-स््री मे भौर पृरुप-पुम्ष मे भी चार प्रकार 
का अन्तरकटा गया है, यया- 
काष्ठान्तर के समान, पल्मान्तर के समान्‌, 
नोटाननर के यमान, प्रननरान्तर के ममान । 
२७१ चार प्रकार के कमंकर्‌ (नौकर) कहै गये है, यथा- 
दिवसभरृतकः,णतागूत्तकः,उच्चवताभृतकर.कव्वराडभ्रेतकः । 
२७२ चार प्रकार के पुरुप कट गये 2, यथा- 


१. काष्ठ-काष्ठ मे अन्तर, जसे कि चन्दन भी काठ है भौर 
आकडा भी काष्ठ हँ परन्तु इनमें अन्तर है । 

२. कपास-रूई-रूई मे अन्तर । 

३. लोह-लोह मे अन्तर ! 

४. पाषाण- पाष्णसे अन्तर । 

५, प्रतिदिन मृत्य ठहरा कर काम करने के लिए रखा जाय वह । 

६. देशान्तरं मे जाने के लिए सहायक रूप से में रखा जाय दह्‌ ¦ 

७ मृत्य ओर समय का नियम करके नियतकाल तक जिससे 
कायं लिया जाय बहु । । 

८. जमीन लोदने वाले अड मादिजोवेकेमे काम करतेहै। 
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२६७ चार प्रकार की दृगंतिया कहौ गई रै, यथा- 

नैरयिक द्गति, त्तियंचयोनिके दुर्गति, 

मनुप्य दुगे्ति, देवर दुनि । 
चार प्रकार को सुगतिया कही गई है, यथा- 

मिद्ध सुगति, देव सुगत्ति, 

मनुष्य सुगति, श्रेष्ठ करुलमें जन्म ! 
चार दुगतिप्राप्त कहै गये है, यथा- 

तेरयिक दुगंतिप्राप्त तियं चयोनिक दंतिप्राप्तः। 

मनुष्य दुगति प्राप्त, देव दुगेति प्राप्त । 
चार सुगति प्राप्त कहे गये है, यथा- 

सि सुगति प्राप्त यावत्‌-शरेष्ठ कुल मे जन्म प्राप्त । [४] 

२६८ प्रथम ममय जिन (सथोगिकेवली) के चार कर्म॑-प्कृतिया 

क्षीण होती है, यथा- 

ज्ञानावरणीय, दर्धनिावरणीय, मोहनीय श्रौर अंतराय । 
केवल ज्ञान-दर्शान जिन्हे उत्पन्न हुआ है एसे श्रन्‌, जिन 
केवल चार करमंपरकृतियो का वेदन करते है, यथा- 

वेदनीय, ञयुष्य, नाम श्रौर गरौत्र। 
प्रथम समय सिद्ध के चार करमप्रकृतिया एक साथ क्षीण 
होती है, यथा- 

वेदनीय, आयुष्य, नाम श्रौर गौत | 


२६६ चार कारणो से हास्य कौ उत्पत्ति होती है, यथा- 


६७२९ स्थानाय 


इयौ प्रकार--यावत्‌ -लखवाले की श्रग्महिषिया है । 
नागकूमारेन्द्, नागकूमार-राज भूतानन्द के कालवाल 
लोकेपाल की चार अग्रमहिपिया है, यथा- 
सुनन्दा, सुभद्रा, सुजाता ग्रौर सुमना । 
उसी प्रकार--यावत्‌-नैख्वान की श्रग्रमहिपियां 
समनी चाहिए ! 
जिस प्रकार धरणेद््रके लोकपालो का कथन किया उसी 
प्रकार सव दाक्षिणात्य--यावत्‌--घोप नामकं इन््रकै 
लोकपालो की श्रग्रमहिषिया जाननी चाहिये । 
जिस प्रकार भूतानन्द का कथन किया उसी प्रकार उत्तर 
के सव इन्दर -यावत्‌-- महाधोप इन्र के लोकपालो 
की भ्रग्रमहिषिया समनी चाहिये । 
पिशचेनद्र पिक्ञाचराज काल की चार ्रग्रमहिषिया है,यया- 
कमना, कमलप्रमा, उत्पला भौर सुदर्शना । 
इमी तरह महाकाल की भी । 
भूतेन भूतराज सुरूप के भी चार श्रग्रमहिषिया है, यया- 
रूपवती, बहुल्या, सुरूपा श्रौर सुभगा । 
इसी तरह प्रतिरूप कै भी । 
यक्षे यक्षराज पुणेभद्र के चार अग्रमहिषिया है, यथा- 


पत्रा, बहपुना, उत्तमा रौर तारका । 
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कित्तनेक प्रकट ल्पसे दोप कासेवेन करते द किन्तु 
गुप्त स्पसेनदीः 

किननेक प्रकेट कूपसे दोपका सेवन करते है किन्तु 
प्रकट ल्प से नही, 

कितेनेक प्रकटसू्पसे भी ओर गुप्त स्पमेभी दोष 
मेवन करते है, 

कितनेक नतोप्रकटल्पमे ओरनगरप्तरूप मे दोप 
का मेवन्‌ करते है | 


भ्रसुरेन््र अनुरकूमारराजे चमर > मोम महाराजा (लोक- 
पालन) को चारे ्रग्रमदिपिया कटी गई है, यथा- 

कनका, कनकलता, चित्रुप्ता म्नौर्‌ वम्‌ धरा । 

इमी तरह्‌-यम, वरूण श्रौर वैश्रमण भी इसी नाम 

की चार-चार श्रग्रमहिपियां दै। 
वेगेचनेन््र वे गोचनराज वलि क सोम लोकपाल की चार 
गरग्रमहिपिया है, यथा- 

मित्रका, सुभद्रा, विदयता मौर अशनी । 

हसी तरह यम, वश्रमण श्रौर वस्णं त्श कौ भी भ्रग्रमहिपियां 

इन्दी नामवानीहै। ` 

नागक्‌मारेन्ध नागकूंमार-राज वरण ॐ काकलेवाल, लोक- 
पाल की चार बग्रमहिपिया है, यथा- 


प्रगोका, विमलो, सुप्रभां भौर सुदर्ना । 


६७५४ स्थानम 


१. भुजगा, २. भुजगवती, ३. , महाकनच्छ भार 
४ स्फुटा। 
ल--महो रणेन महाकायः की चार भग्रमहिषियो ॐ 
नाम भीयेहीरहै) 
ऽक--गधर्वेन्र गीतरति की ` अग्रमहिपिया, चार है। 
उनके नाम ये ह-- - 
१. सुधोषा, २. विमला, ३. युसरा भौ 
४, सरस्वती । ~ 
सै--इसी' प्रकार गघवन्द्र गीत यशकी चार अग्रमहिषिर्यो 
केनाममीयेहीहै। 
६-१--ज्योतिष्केन््, ज्योतिषराज चन्द्र की अभ्रमहिषिया 
चार है । उनके नाम ये है-- 
१. चन्रप्रभा, २ ज्योत्स्तामा, ३. अधिमाली भाग 
४ प्रभकरा। 
२्-दसी प्रकार सूरय की चारः अभ्रमहिषियो मे 
प्रथम अग्रमहिषी का नाम सूयेप्रभा- भौर शेष 
तीन के नामे चन्द्र कै समान है । 
३--इ गान महाग्रहं की अभ्रमहिषिया चार द । उने 
नाम ये र- 
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२--स्निग्धं विकृतिया चार है ! उनके नाम ये र-- 
१. तेल, २ धुन, ३. चर्बी ओर ४ नवनीत । 
३-महाविकृतिर्या चारं ई । उनके नाम ये ई- 
१. मधु, २ मसिः ३ मध्य ओर ४ नवनीत । 
२७५ १क--कूटागार--शिख'रकार गृहं चार प्रकार के है- 
१ शृप्त-प्राकार से अर्वते गौर गुप्त दार वाला, 
२. गप्त-््राकार से आवृतं किन्तु अगुध्त द्वार वाला है, 
३. अगुप्त-प्राकार रहित दै चिन्तु गुप्त हार वाला] 
४ अगुप्त-प्रीकार रहित ह ओौर अगुप्तद्रार वालादहैं। 
त--इसी प्रकार पुरुष वर्गं भी चार प्रकारका है । वहु 
इयं प्रकार रै- 
६. एक पुरुष गुप्तं (वस्तरावृत) ई भौर गुप्तेद्धिय भी 
है । 
२. एक पुरुष (वस्त्रात्रृत! ह किन्तु अगरप्तेच्छिय ह । 
३ एक पुरषं अगुप्त (अनावृत) है किन्तु गुप्तेन्दरिय है ! 
४. भौर एक पुरुष अगुप्तं (अनावृत) भी ह॑ भौर 
अगुप्तेच्दियः भी है 1 
१ के--कृटागारशालो-=शिखराकार शाला चार प्रकार 
कौ है) वे इस प्रकार है-- 
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१ विजये, २, वैजयती, ३. जयंती ओर 
४ संपराजितौ। 
४--इसोप्रकार सभी महाग्रहो की-यावत्‌-मावकेतु 
की चार^चारं अग्रमहिपियौ के नाम मीये 
हौ है। 
१० १-क--शक्र देवेन्द्र देवराज के सोम (लोकपाल) 
महाराज की अग्रमहिपिया चार. है।- उनके नामं 
ये ई-- . 
१ रोहिणी, २ मदना,-३, चित्रा मौर ४ सोभा। 
छल-घ--शेष लोकपालो की यावत्‌ वश्वमण की चार 
चार अगप्रमहिपियोकेनामभीयेद्ी है. 
९-क--ईशानेन्दर देवेन देवराज के सोम (लोकपाल) 
महाराज की अग्रमहिषिया चाररहैँ। उनके नाम यें 
६-- 
१ पृथ्वी, २ राजी, ३. रतनी ओरं ४. विधुतं ! 
सख-प--दसीप्रकार शेप लोकपालो की-यावत्‌-वरुणं 
कपे चारचार्‌ अग्रमह्षियो केनामभीयेदहीहै। 
२७४ १--गोरस विकृतिया चार है । उनके नाम ये ई- 
१ दूध, २. दपि, २* पृत्त मौर ४. नवनीत । 
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२७५७ 


९७८ १. 


'स्थानताग 


१. दरन्यावगाहुना--अनतद्रन्ययुता, २. क्षेत्रावगाहना-- 
असख्यप्रदेशावगाढा, २३. कालावगाहूना--असस्यसमय- 
स्थितिका, ४ भावावगाहुना-- वर्णादिञनतगणयुता । 


चार प्रज्ञप्तिया अङ्खवाह्य है । उनके नाम ये है- 
१. चद्रपरज्प्ति, २. सूयप्रज्ञप्ति, ३. जम्बूदरीप्पर्ञप्ति 
४. दीपसारणप्रज्ञप्ति । 

॥ चतुथं स्थानक प्रथम उह शक समाप्त ॥ 


प्रतिसंलीन-- (कषाय का निरोध करने वाले) पुरुष 
चार प्रकारके है) वे इस प्रकार है- 

१. क्रोधप्रतिसलीन- क्रोध का निरोध करने वाला । 
२, मानप्रतिसलीन-मान का निरोध करने वाला । 
३. मायाप्रतिसलीन-माया का निरोध करने वाला । 
४. लोभप्रतिसलीन-लोभे का तिरोध करने वाला । 


. अप्रतिसलीन (कषाय का निरोध नं केरने वाला) परुष 


चार प्रकारके कहे गये है। वह्‌ इस प्रकार है 

१. क्रोध अप्रतिसलीन- क्रोध का निरोधन करते 
वाला । 

२. मान 'अप्रतिसलीन--मान का निरोध नके 
वाला । 


चार्‌ स्यान ५१ 


२. गुप्त है--भाकारादि से यावृत है ओर गुप्त द्यर 
वाली है । 

२. गुप्त दै-प्राकारादि से आवृत्त दै किन्तु गुप्त द्वार 
वाली नही है। 

३ अगुप्तं है-प्राकाएदि से बावत नहीरहै किन्तु 
गुप्तद्रार वाली हे। 

४, अगुप्तं भी है-्राकारादिसे आत्त नहीहै मौर 
गुप्तद्टार वाली भी नही दहै) 

खद--इसी प्रकार स्वी समूदायभीकचार भ्कारकादहै। 

बेह्‌ इस प्रकार्‌ कां है- 

९. एक गुप्ता है--वस्त्रावरृता दहै ओर गप्तेन्दरिया है । 

२. एक गुप्ता है--वस्वावृता है किन्तु गुप्तेद्दरिां 
नही है । 

३, एक अगुप्ता है---वस्त्रादि से अनावृत्त है किन्तु 
गृप्तेद्धिया है । 

४, एक अगुप्ता भी है--वस्वादि सै अनावृता भी है 
भौर अगुप्तेन्िया भी ह । 
मवगाहना (शरीर का प्रमाण) चार प्रकार कीरै 
प्रहु इस प्रकार की है- 
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४, इद्दिय अप्रतिसंलीत--इचन्दरियो का निग्रह्‌मन करने 
वाला । 
२७६८ १क-- परप वे चार प्रकार का है } वहु इस प्रकार है- 
१. एक पुरुष दीन है (धनहीन है) भौर दीन है (हीन 
मना है) । 
२. एक पुरुष दीन है (धनहीन है) किन्तु अदीन ह 
(महामना है) । 
ॐ; एक पुरुष अदीन है (धनीदहै) किन्तु दीन दै 
(दीनमना है) । ॥ 
४. एक पुरुष अदीन है (धनी है) भौर अदीन (महामना 
भीरहै)। 
ख-पृरुष वग चार प्रकार काहै। वह इस प्रकार 
का है- 
१. पुरुष दीन है (प्रारम्भिक जीवन मे भी निर्धन है) 
भौर दीन है (अतिम जीवनमे भी निधन है) । 
२. एक पुरुष दीन है (प्रारम्भिक जीवन मे निर्धन है) 
किन्तु अदीन भी है (अतिम जीवनमे धनी हो 
जाता है) 


१, यहां दीन" का मयं हीन है । 


नार्‌ स्वान ६७२ 


३. माया अप्रतिप्लीन-माया का निरोधं न करने 
वाला । 

४ लोभ अप्रतिसलीन-लोभ का निरोधन करते 
वाला । 


प्रतिसलीन (प्रशस्त प्रवृत्तियो मे प्रवृत्त आर अप्रशस्त 
परवृत्तियो से निवृत्त) पुरुप वग चार प्रकार काह) वह्‌ 
इस प्रकार हई-- 


१. मन प्रतिक्लीन--मने का निग्रह्‌ करते वाला । 

२ चचन प्रतिसलीन--वचने का निग्रह करने वाला 1 
३. काय प्रतिसलीन- काया का निग्रह्‌ करने वाला । 
४. इद्द्रिय प्रतिसलीन--इन्द्ियो का निग्रह्‌ करने वाला। 


, अप्रतिसलीन (अप्रशस्त कार्यो मे प्रवृत्त गौर प्रणस्त 
कार्यो से उदासीन) पुरुप वगं चार प्रकारका है। वह्‌ 
इस प्रकार है- 


१ मन जग्रतिसलीन-मन का निग्रह्‌ नकरने वाला। 
२ वचनं अप्रतिसलीन--वचन का निग्रह न करने 
वाला । 


३. काय अप्रतिसलीन~काया का निग्रह न करने 
वाला 1 श 


६८२ स्थाना 


२. एक पुरुष-दीन है (शरीर से कृश टै) किन्तु अदीन 
रूप है (वस्त्र आदि से-सुसज्जित है) 
३. एक पुरुष अदीन है (शरीर से हृष्ट-पुष्ट है) किन्तु 
दीन रूप है (मलिन वस्त्र वाला है) 
४ एक पुरुष अदीन है (शरीर से हृष्ट-पुष्ट है) भौर 
अदीन रूप भी है) वस्त्र आदि से सुसज्जित है) 
४-१७--इसी प्रकार ५ दीन मन, ६ दीन सकल्प, ७ दीन 
प्रज्ञा, = दीन हृष्टि, ६ दीन शीलाचार, १० दीन 
व्यवहार, ११ दीन पराक्रम, १२ दीन वृत्ति, १३ दीन 
जाति, १४ दीन भासी, १५ दीनावभासी, १६ दीन 
' सेवी, ओर १७ दीन परिवारी के चास्चार माग 
जाने । 
२८०-१ पुरुप वगे चार प्रकार का है । वह" इस प्रकार है- 
१ एक पुरुष आयं है" क्षेत्र से आये है) भौर भयं ह 
(आचरण से भी आयं है 
२ एक पुरुप आयं है क्षेत्र से आयं है) किन्तु अनाय 
भी है (पापाचरण ठे अनाय है) 
३. एक पुरुप अनाय है (क्षेत्र से अनार्य है) किन्तु आयं 
भी है (अजाचरणं से आयं है) 


१. आयं नो प्रकारकेरहै। 


चार स्यान ६८१ 


३, एक पुरुप अदीन ह (भारम्भिक जीवन मे धनी है) 
किन्तुदीन भी दै अन्तिम जीवन मे निधचदहो 
जाता टै) 

४. एक पुरुप अदीन है (प्रारम्मिक जीवन मे भी धनी 
है) ओर अदीन है (अन्तिम जीवनमे भी धनीदही 
रहता है)" 

२--पृरुप वगे चार प्रकारे का ह 1 वह्‌ इम प्रकार है- 

१, एक पुरूष दीन दै (शरीर सेङक्णरहै) गौर दीन 
परिणति वाला है (कायररहै) 

२. एक पुरुप दीन है (शरीर से छश है) किन्तु अदीनं 
परिणति वाला है (शूरवीर है) 

३. एकं परुष यदीन है (हृष्ट-पृष्ट है) किन्तु दीन प्ररि- 
णति वात्ता हे (कायर्‌ है) 

४ एक पुरुप अदीन भी टै (हृष्ट-पुष्ट भी है) नौर 
मदीन परिणति वालामीहै (बुरवीर्‌ भी है) 
पुरुप वगं चार्‌ प्रकार का है । वह इस प्रकार है-- 
१. एकर पुरुष दीन है (शरीरसे कृश है) मौर दीन शूप 

भी है (मलिन वस्र वाला है) 


[की 


१ यह व्यल्या भी टीकाकार्‌ सम्मत है । 


६८४ स्थानि 


२ एक कुलसपन्न है किन्तु जातिसपन्न नही है । 
३. एक जाति सपन भी है गौर कुलसपन्न भी ह । 
४ एक जाति सपन्नभी नहीहै ओर कुल सपत्न 
भी नहीह। 
ख--इसी प्रकार पुरुष वर्गं के भी चार भागे जानं) 
३क- वृषभे चार प्रकारके । वे इस प्रकार रहै 
१. एक जातिसम्पन्न' है किन्तु वलसम्पन्न नही हं । 
२. एक वलसम्पश्च है किन्तु जातिसम्पन्न नही हं । 
३ एके जातिसम्पन्नभी दै ओर वलसम्पन्न भीहं। 
४, एक जातिसम्पन्न भी नही है ओर वलसम्प्र 
भी नहीहै। 
ख-इसी प्रकार परुष वग केभी चार भागे जाने। 
- क~ वृषभ चारप्रकारकेहँ। वे इस प्रकारटै- 
१ एक जातिसम्पन्न है किन्तु रूपसम्पन्न नही है । 
२ एक रूपसम्पन्न है किन्तु जातिसम्पन्न नही है । 
३. एक जातिसम्पन्न भी है गौर रूपसम्पन्न भी है | 
४, एक जातिसम्पन्न भी नही है गौर रूपसम्पन्न भी 


नही है । 


१. यहां जाति शब्द भ ष्टता का सुचक है 1 


चार्‌ स्थान १4 


४ एक पुरुप अनायं है (कषेतर से मनां दै) गौर अनार्य 
है (आचरण से भी अनाय है) 
२-१८-दइसीप्रकार २ आयं परिणति, उ आर्थेरूप, ४ 
आ्यंमन, ४५ आर्यं सकत्प, ६ आर्यप्र्ञा, ७ भायं 
दृष्टि, ८ आर्यं णीलाचार, & जायं व्यवहार, १० 
भार्यपराक्रम, ११ आर्य वृत्ति, १२ भाय जाति, १३ 
लार्यमापी, १४ आर्याव मासी, १५ भायसेवी, १६ 
आयं पर्याय १७ आर्यं परिवार ओर १८ आयं भाव 
चाले पुरुप के.चार-चार भागे जने । 


२८१ क~ वृपभ चार प्रकारके हँ । वे इस प्रकार है- 


१ जातिसंपन्न, २ कुलसंपश्न, ३. वलसपन्त, 
ओर ४ रूपसपन्न हं । 
ख--इसी प्रकार पुरुप वेगं भी चार प्रकारकादहै। वे 
इस प्रकार है-- 
१ जातिसपन्न-यावत्‌--२-४ रूपसपन्न है + 
र्क-वृपम चारप्रकारकेरह। वे इस प्रकार है 


१. एक जात्तिसपन्न है किन्तु कुलसयन्न नही है । 


१. यहां जाति भात्रपक्ष फो कहते है । 
२, यहां फुल पितृपक्ष को फटूते ह 





। १4 
{1 
४ १॥ 


प्थानिमि 


२. एक भ्र है किन्तु मदमनं वाला है| 
३. एक भद्र है किन्तु मृग (मीर) मन वाला हं । 
४, एक भद्र है किन्तु संकीर्णं मन' वालौ है| 
सं--इसी प्रकार पुरुप कगे भी चौर प्रकारका दहै। 
१०क-हाथी चार प्रकारके रै। वे इस प्रकार है-- 
१ एक मदं किन्तु भद्रमन वाला है! 
२. एक मद है ओर मदमन वालादहै। 
३. एक मदे है किन्तु मृग (भीर) मन बाला-है । 
४. एक मद है किन्तुं सकीणं (विचित्र) मन वाला है। 
स--इसी प्रकार पुरुष वगं भी चार प्रकार का कहा 
गया है! 
११क--हाथी चार प्रकार के ई। वे इस प्रकार ६-- 
१ एक मृग (भीर) है ओौर भद्र (भीर) मन॑ बाला हे। 
२. एक मृग है किन्तुं मद मनंर्वाला है। 
३. एक मृग है मौर मृगं मन वालाभीहै। 
४ एक मृगदहै किन्तु सकी्णं मनं वाला है। 
ख-सी प्रकार परुष वगे भी चार प्रकारकादहै। 
१२्क--हाथी चार प्रकारके ई! वे' इस प्रकार के है-~ 
१. एक सकोणं है किन्तु भद्र मन्‌ वाला है| 
२. एक सकौणं है किन्तु मद मन वाला है! 


चार्‌ स्पा ८१ 


ख--इसी प्र्नार पुरुप वर्गे के चार भागे जानें । 
५क---कुल सम्पन्न गौर्‌ वेल सम्पन्न वृषभ के चार भागे 
है । 
ख--दसीप्रकार पुस्पं वगकेभी चारे भागेहै। 
£क-कुल सम्पन्न गौर त्य सम्पन्न वृपमभ के चार भागे 
है । 
ख--इसीप्रकार पुरुप व्गके भी चार भागे ई। 
७क--चल सम्पन्न मौर रूप सम्पन्ने वृषभ के चार भागे 
है । 
ख--उसी प्रकार पुरुप वगेकेभीचारभगिदह। 
क-हायी चार प्रकारके! वे इस प्रकार है- 
१ भद्र, २ मद 3 मृग! मौर ४ सकीर्णेः। 
स--इसी प्रकार पुरुप वर्गं मी चार प्रकार काकहा 
गयादहै। 
स्क--हाथी चार प्रकारके है। वे इस प्रकार है- 
१. एक भद्र. है मौर भद्रमन वालाहै। 





१. भद्र-वर्थेवान । २. मदन्-वेर्यरहित \ ३. मृग भीरः 
स्वभाव । ४. संकोणें विचित्र स्वभावे वाला! ५. यहां 
भद्र का अथं उत्तम जातिवाला है \ 


६८ 


१. 


प स्थातं 


४ गाथा--सकीणं हाथी के लक्षण- 
जिस हाथी मे भद्र, मद ओर भग प्रकृति के हाथियों 
के थोडे थोडे लक्षणं हो तथा विचित्र रूप भौर शीत 
(स्वभाव) वाला हाथी संकीणे प्रकृति का होता है ! 
५ गाथा--हाधियो का मदकाल- 
भद्र जाति का हाथी शरद्‌ ऋतु मे म॑तवालो होता है, 
मद जाति कां हाथी बसत ऋतु मे मतवाला होता हैः 
मृग जाति कां हाथी हेमत ऋतु मे मतवाला होता हैः 
ओर सकीणं जाति का हाथी किसी भी क््तुमे 
मतवाला हो सकता है । 


पे गाथाये निगुक्तिसेभूलमें उद्धत की गहै एेसा प्रतीत 


होता है 1 दीकाफार एक भौर नियुक्ति गाथा उद्धत करते 
है 1 
गाया--दतेहि हेणड भटो, भदो हत्थेण आहणई हत्थी 1 
गत्ताऽधरेह य मिभो, संकिसो सव्वमो हणई ॥ 
सर्थ--भद्र जाति का हाथी दोनों दांतौ समे प्रहार करता 
है! भंद जाति का हाथी सूडत्े प्रहार करताहै। 
भृगं जाति का हाथी शरीर से ओर होठ से प्रहार 
करत! है । संकीणं जाति फा हाथी सवद्धि से प्रहार 
करता है ¦ 


चार्‌ स्थन ६८७ 


३ एक सकीणं है किन्तु मृगं मन वाचा है । 
४ एके सकीर्णं है गौर सकीणं मन वाला भी है। 


ख--दइसी प्रकार पुरुप वर्गं भी चार प्रकारका कटा 

गया है । 

१ गाधथा-मद्र हाथी के लक्षण-- 
मधु की गोली के समान पिगलं (भूरे) नेत्र, क्रमश 
पतली सुन्दर एव लम्बी पूछ, उन्नत मस्तक आदि 
से सर्वद्धि सुन्दर भद्र हाथी धीर प्रकृति का होता 
है । 

२ गाथा--मद हाथी के लक्षण-- - 
चचल, स्थूलं एव कही पतली भौर कही मोटी चमं 
वाला स्थुलं मस्तक, पु छ, नख, दात एव केश वाला 
तथा सिह के समानं पिगल (भूरे) नेत्र वाला हाथी 
मद (अधीर) प्रकृति क! होता है । 

३ गथा-मृग हाथी के लक्षण-- 
कृश शरीर ओर ङशग्रीवा वाला, पते चमं, नख, 
दात एव केश वाला, भयभीत, स्थिरकणे, उद्धिनता 
पूरवेकं गमन करने वालाः स्वय त्रस्त ओौर अन्योको 
त्रास देनै वाला हाथी मृग प्रकृति का होता है । 


६४६० ध्यानं 


३. देशवांसियो के कतेग्याकतेव्य' की कथा, 
४. देशवातियो कं नेपथ्य (वेशभूषा) की कथा । 


ड-राजकथा चार प्रकार की है-- 
यथा--१. राजा के नगर-प्वेश की कथा, 
९. राजा के नगर-प्रयाण की कथा, 
३. राजां के वल-वीहुन' कौ कथा, 
४. राजा के कोठार (भण्डार) की कथा । 


रक--धमेकथा चार प्रकार की है-- 
यथा--१, मक्षेपणी, २, विक्षेपणी, ३. सवेद(गनी ओर 
४. निरवेदनी । 
ख-आक्षेपणी कथा चार प्रकार की है-- 
यथा--१. जचारभक्षेपणी-साधुमो के आचार 
वतानेवाली कथा, 
२. व्यवहार आक्षेपणी--दोषनिवारणा्थं प्राय- 
श्चित्तं के' भेद प्रभेद वतनेवाली केथा, 
३. प्रज्ञप्ति आक्षेपणी-सशयनिवारणाथं कही 
जानें वाली कथा । 
४, हृष्टिवाद आक्षेपणी- श्रोताभो कौ अपेक्षामी 
को समक्षकर नयाधुसार सूक्ष्म तत्वोका 
विवेचनं करने वाली कथा । 


त्र स्थानं ९८ 


२८२ एक~-विकथा चारप्रकारकीदटै- 
यथा--१. स्त्रीकथा, २. भक्तकया, ३ देशकथा 
ओर ४. रांजकथा! । 
ख~ स्त्रीकथा चार प्रकार की है- 
यथा-१. स्त्रियो की जाति सम्बन्धी कथा, 
२. स्त्रियो कौ कुल सम्बन्धी कथा, 
३, स्तरियो की रप सम्बन्धी कथा, 
४. स्त्रियो की नेपथ्य वविषमुपा) सम्बन्धी कथा) 
ग--भक्तकथा चार पकार की है-- 
यंथा--१. मोजन सामग्री की कथा, 
२. विविध प्रकार के पकवान गैर व्यञ्जनो 


की कथा, 
२. भोजनं वनने की विधियो की कथा, 


४, भोजन निर्माण मे होने वाते व्ययकी कथा । 
घ-देशकथा चार प्रकार कौ है-- 
यथा-१. देश के विस्तार की कथा, 
२. देण मे उत्पन्न होने वाले धान्यं आदि की 
कथा, 


“ इन निकाय के करनेसे होने वाले दोषो का वर्णन 
निदुक्तिकारने किया है। 





६६२ स्थानग 


यथा--१. इस जन्म मे क्रिये गये दुष्कर्म का फल इसी 
जन्म मे भिलता है--यह्‌ बताते वाली कथा, 
२. इस जन्म मे किये गये दुष्कर्म करा फलं 
परजन्म" मे मिलता है- यह्‌ वताने वाली 
केथाः 
३. परजन्प मे कयि गये दृष्कर्मो का फल इस 
जन्म मे मिलता है--यह वतानेवाली कथा, 
४. परजन्म' मे किये गये दुष्कर्म का फल इ 
जन्म मे मिलता है--यह वताने वाली कथा, 
, ४. परजन्म' कत दुष्कर्मो का फल परजल्ममेः 
मिलता है-- यह्‌ वताने वाली कथा । 
ध-- १, इस जन्म मे किये गये सत्कमो का फल इसीं 
जन्म मे मिलतां है- यह वताने वाली कथा, 
२. इस जन्ममे कयि गये सत्कर्मो कां फल पर- 
जन्म मे मिलता है--यह्‌ बताने वाली कथा, 
३. परजन्म कृत सक्कर्मो का फल इस जन्ममे 
मिलता है--यहं वतने वाली कथा, 





१, यहां पर-जन्म का अथं मागामो जन्म है \ 
२. यहां पर-जन्म शब्द फा अथं पूर्वजन्म है । 
२. यर्हा पर-जन्म शब्द का अर्थं पूर्वजन्म है । 


चार स्थान ६२८१ 


ग--विक्षेपणी कथा चार प्रकार की है-- 


यथो--१, स्व सिद्धान्त के गुणो का कथनं करके पर- 
सिद्धान्त के दोप ततान, 

२. परसिद्धन्त का खण्डन करके स्वसिद्धान्त 
की स्थापना करना, 

३, परसिद्धान्त की अच्छार्दयां बताकर पर. 
सिद्धान्त की बुरादयां भी वत्ताना, 

४. पर सिद्धान्त की मिथ्या वातं चताकर सच्दी 
वातो कौ स्थापना करना । 

घ---सवेदनीकथा चार प्रकार की है- 
यथा--९. इहलोक सवेदनी- मनुष्य देह कौ नंश्वरत्ता 
बताकर वैराग्यं उत्पन्न करने वाली कथा, 

२. परलोके स्वेदनी-मूक्ति की साधना मे मोग- 
प्रधानं देव जीवन की निरुपयोगित्रा बताने 
वाली कथा, 

३. आत्श रीर सवेदनी--स्वेशरीर को अशुचिमय 
वताने वाली कथ, 

४. परशरीर सवेदनी--दूसरोके शरीर को नष्वर 
चताने वाली कथा । 
ड--नि्वेदनी कथा चारे प्रकार की है-- 


९६४ । स्थानाग 


४. एक पुरुष महामना मी है मौर सुदृढ शरी र्वाला 

मीहै। 
ग--पुरुष वगं चार प्रकार का है । वह्‌ इस प्रकार है- 

१. किसी कृशकाय पुरुष को ज्ञान-द्ेन उत्पन्न हौ 
जाता ह किन्तु चुहृढ शरीरवाले पुरुप को ज्ञान- 
दशन उत्पन्न नही होता । 

२ किसी सुहृढ शरी रवाले पुरुष को ज्ञान-द्भेन उत्पन्न 
हौ जात्ता है किन्तु किसी कृशकाय पुरुप को ज्ञान- 
दर्शेन उत्पन्न नही होता है । 

३ किसी कृशकाय पुरूष को भी ज्ञान-दशंन उत्पन्न हो 
जाताहै गौर किक्षी संहढ शरीरवले पुरुष को 
भी ज्ञान-दशनं उत्पन्न हो जातादहै। 

४. किसी ृशकाय पुरुषं को भी ज्ञान-दशेने उत्पन्न 
नही होता भौर किसी सृुहृढ शरीरवाले पुरुष को 
भी ज्ञान-दशनं उत्पन्न नही होता 1१ 


१. ज्ञान-दशन की उत्पत्ति मे साधक.बाधक हतु शरीर नहीं ह 
मपितु मोहं की क्षीणता या अधिकता है, अतः कशकाय या 

स्थूलकाय में मोह अधिकं होगा तो ज्ान-दशेन उत्पतन नरी 
होगा । यदि मोह उपशांत हो जायगा या क्षीण हो जायगा 
तो ज्ञन-दशंन उत्पन्न हो जायगा । 


चचार स्यान ८३ 


४. परजन्म' कृत॒ सक्कर्मो का फल परजन्मः मे 
मिलत्ता है-- यदह वत्ताने वाली कथा । 


२८३ १क~-पुरुप वमे चार प्रकारका! वह्‌ इस प्रकारदै-- 
१. एक पुरुष पहले भी करेण था ओर व्तेमानमेभी 
करश्च है | 
२. एक पुरुप पहले छश था विन्तु वत्तमान मे सुहृदं 
शरीरवाला है। 
३. एक पुरुष पहले भी सुदृढ शरीर चाला था किन्तु 
वतमानं में ृशकाय है । 
४. एकं पहले धुरढ शररीरवाला था गौर वतमान 
मे भी सुदृढ शरीरवाला है । 
ख--पुरुप वगे चार प्रकार का है । वह्‌ इस प्रकार है-- 
१. एक पुरुप हीन मनवाला है भौर कृशकाय मी है । 
२. एकं पुरुष हीन मनवाला है किन्तु सुदृढ शरीर 
वाचा है) 
३. एक पुरुष महामना (उदार मनवाला) है किन्तु 
कृशकाय है । 


१. यहां परजन्म का अथं पूर्वजन्म है । 
२, यहां परजन्म का अथं मायामीजन्म है । 


०८६४६ स्धातचाग 


२. जो विवेकपूर्वक कायोत्सर्यं करके मात्मा को समा- 
चिस्थ करते हँ | 

३. जो पूवेराति गौर जपररात्रि मे वरम-जागरणकरते 
है । 

४. जो प्रासुक जीर एषणीय अल्प हार लेते है तथा 
सभी धरो से हार कौ गवेषणा करते है । 
-इन चार कारणोसे निग्रन्थ निग्र न्थियो को व्त- 
मानमे भी केवलन्नान, केवल-दर्णन उत्पच्न 

| होता है । 
२८१५ ?क- चार महाप्रतिपदाभो मे निग्रन्य निग्रन्थियो को 
स्वाघ्याय करना नही कल्पता है | 
वे चारे प्रतिपदाये ये है- 
१. श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, २. कातिके कृष्णा प्रतिपदा, 


३. मागेशीपं कृष्णा प्रतिपदा ४, वैसाखं कृष्णा प्रतिपदा ¦ 
ख-चार सघ्याजो मे निग्रन्थ निग्रंन्थियो को स्वाध्याय 
कृरना नही कल्पता है । 
वे चार सध्यार्ये-ये ईह-- 
१. दिन के प्रथम प्रहर मे, २. दिन के अन्तिम प्रहर मे५, 


१. सूर्योदय पुवं एक घड़ी ओर पश्चात्‌ एक घडी । 
२. पूर्यास्ति पूवं एक धड़ गौर पश्चात्‌ एक घडी 1 


चार्‌ स्थन द६१५ 


२८४ {क-चार कारणो पे दरतमान मे ग्रंथ निग्र॑न्थियो के 
चाहने एर भी उन्हे केवल सान-दर्शन उचनत्न वही 
होता । 

१. जो वार-वार स्व्री-कथा, भक्तकथा, देश-कथा भौर 
राज-कथा कहता है । 

२ जो विवेकपुवक कायोत्सं करके आत्मा को समा- 
पिस्य नहीं करता है। 

३ जोपू्वरात्नि मे (रात्रिके प्रथम गौर द्वितीय प्रहर 
मे) ओर अपररात्रिमे (रात्रि फे चतुथं प्रहुरमे) 
धमं जागरण वही करा है । 

४. मो प्रासुक आगमोक्तं भौर एपणीयं (शुद्ध) अरत्य- 
आहार ही तेता तथा सप्री धरो भे षाहारङी 
गवेषणा गेही करता है ! 

इनं चार कारणो से निग्र॑न्य निरं न्थियो को वतमाने 
मे केवले जान-दशेन ऽन्न नही होता है । 

स--पार कारणो से वत्तमान मे भी प्न्य निग्रन्थियो 
फे चाहने पर उन्दे केवत ज्ञान, केवसदधन उत्न 
होवा दै । 

१, जो स्तरीकथा भादि चार कया नही कसते ईै। 


4 स्थात 


४. ओौर प्रधान पुरुष--जो सवका आदरणीय पुरुष हो । 
ख--पुरप वं चार प्रकारका ह । वह्‌ इस प्रकार है-- 
१. आत्मातक र--एक पुरुष अपने भव (जन्म-मरण) 
का अत करता है किन्तु दूसरे के भव का अत्त नही 
केरता ।' 
२. परातकर--एक पुरुप दुसरे के भव का अत करता 
है कितु अपने भव का अत नही करता। 
३. उभयातकरी--एक पुरुष अपने भौर दूसरे के भव 
का अत करताहै।१ 
४, न उमयातकर--एक पुरुष न अपने भव का गोर न 
दूसरे के भव का अत करताहै।' 





१. प्रत्येक बुद्धः २. अचरमशरीरी धर्माचाये, 3३. तीर्थकर, 
४. पांचवें आरे के धर्साचायं । 
टीकाकार के अनुसार इस सूत्र के वैकल्पिक अर्थं इस 
प्रकार है :-- 
क--१. आत्मान्तकर--एक पुरुष आत्महत्या करने वाला 
होता है । 
२. परान्तकर--एक पुरुष दूसरे फी हत्या करने वाला 


होता है । 
| (कृपया गरेष टिप्पणी ६४९ पृष्ठ पर देखिये) 


चार्‌ स्थान ९८६७ 


३, रात्रि के प्रथम प्रहुरमेषओौर्‌ ट रात्रि के अतिम 
प्रहुर मेः । 
` २८६ १, लोकस्थिति चार प्रकार की है । वह्‌ इस प्रकार है- 
१. आकाशं के भधार पर घनवायु ओौर तनवायु 
प्रतिष्ठिते है । 
२. वायु के आधार पर घनोदधि प्रतिष्ठित है । 
३. घनोदधि के आघार पर पृथ्वी प्रतिष्ठित है । 
४. ओर पृथ्वी के आवार पर त्रस-स्थावर प्राणी 
प्रतिष्ठति है)" 
२८७ क--पुरुष चग चार प्रकार का ह । वह दस प्रकार है-- 
१. तथापुरूप--जो सेवक, स्वामीं की आ्नानुसार कायं 
करे । 
२. नो तथापुरष-जों सेवक स्वामी कौं आन्नानुसार 
कायंने करे। 
३. सौवस्तिकं पुरुष--जो स्वस्तिक पाठ कर । 





१ दिनके मन्य भाग से पूवं एक घडी लौर पश्चात्‌ एक घड़ी । 
२. रात्रि के मध्य भाग से पुवं एक घड़ी सौर पश्चात्‌ एक धड़, 
थे कार सन्िकाल है ! इनमे स्वाध्यायं करने का सिषेध है । 


७०२ स्यानर्गि 


२ कमा चार प्रकार का है । वह्‌ इस प्रकार ह-- 
१. एक ममं प्रारम्भमे भी सरलदहै मौर अन्तमेभी 
` सरलदहै। 
| २. एक मा प्रारंभमे सरल है किन्तु अतमेवक्रहै ॥' 
३. एक मागे प्रारभमे वक्र है किन्तु अन्तमे सरल है। 
४, एक मामयं प्रारम्भमेभी वक्रदहै ओर बन्तमेमी 
वक्र ह । 
ख--इसीप्रकार पुरुष वे भी चारप्रकारकादहै- 
३ क-मा्गं चार प्रकार का है1 यथा- 
१. एक माग प्रारस्भ मे मी उपद्रवरदित है भौर अन्तं 
मे भी उपद्रवरदहितं है 1 


१, निस माग से पथिकं गंतन्यस्थानं तक निना किसी कठिनाई 
कै पहुचे जाय वहु सरल है । 

६. जो मागे ऊचा-नीचावटेडाहो व्ह व्क्रहै। 

३. भानव में सरलता दो प्रकार की होती है- 
एके बाह्य सरलता ओर दुसरी आभ्यन्तर सरलता । 
बाणी आदि मे जो सरलता दिखाई देतीदै चहं बाह्य 
सरलता है । 
हृदय कौ जो सरलता हँ बह आभ्यन्तर सरलता है । 


चार स्थाने दट 


ग--पुरुप वं चार प्रकार काह) वहु दस प्रकार है-- 
१. एक पुरुप स्वय चिता करता है, कतुं द्रूसरे को 
विता नही होने देता 
२. एक पुरुप दूसरे को ववितित करता है, कितु स्वय 
विता नही करता } 





(पृष्ठ ६८ का टिप्पणी की शेष) 

३. उभयास्तकर--एक पुरुष आत्महत्या ओर परहृत्या 
करे वाला होता है 1 
४. न उमधान्तकर--एक पुरुष न आसमहत्या करता 
है ओर न परहत्या करता हे 

ख--१. आत्मतंत्रकर--जो स्वयं स्वतन्त्र होकर कार्यं करता 
है \ थथा--जिन भगवान्‌ । 
२. परतंत्रकर--जो परतंत्र होकर कायं करता है । 
यया--भिक्ु 1 
३. उभयत्तत्रकर--जो स्वतंनन रहकर भी कायं करता है 
सर परतन रहकर भी कायं करता है } यथा--अचायं 
४. न उभयततन्रकर-- जो न स्वतंत्र रहकर कायं करता 
है ओर न परतंत्र रहकर कार्यं करता है । थथा- शट । 


इसी पकार गच्छ या धन के सम्ब्रन्व मै..भी उक्त 
चार भागों की व्याधा करे । 


७०४ स्थानां 


ख-इसीप्रकार पुरुष वर्ग भी चार प्रकारका है  यथा~ 
१. एकं पुरुष शात स्वभाव वाला है भौर यच्छी वेश. 


भूषा वाला ह । 

२. एक पुरुष शतस्वभाववाला हं॑किन्तु वेशभूषा 
च्छी नही है}. 

३. एक पुरुष खराव वेशभूषा वाला तो हं किन्तु शाते 
स्वभावी ह । | 

४, एक पुरुष खराब वेशभूषा वाला भी है ओर क्र 
स्वभाव बालाभीह। 

५क--शस चार प्रकार के है । यंथा-- 

१. एके शख वाम हं (प्रतिकूल प्रभाव वाला ह) भौर 
वामावतें भी ह ।' 

२. एक शख वाम है (प्रतिकूल प्रभाव वाला है) किन्तु 

' दक्षिणावतं हं । 

३. एकं शख दक्षिण हं (अनुकूल प्रभाव वाला है) किन्तु 
वामावतं है । 

४ एक शख दक्षिण हं (अनुकल भ्रमाव वाला रै) ओर 
दक्षिणावर्तं भी ह ।१ 


१. उत्तरदिशां की मोर मुह वाला । 
२. दक्षिणदिशाकी ओर मुह वाला। 


चार्‌ स्थि ७०३ 


२ एक मागे प्रारम्भ मे उपद्रवरहित दहै किन्तु अन्तमे 
उपद्रवरहित नही है ! 

३. एक मागं प्रारम्भ मे उपद्रवसहित है किन्तु अन्तमे 
उपद्रवरहित है । 

४. एक मां प्रारम्म मे ओर अन्त मे उपद्रवसदहित है 1 

ख-दइसीप्रकार पुरुप चं भी चार प्रकारका +" 
४क--मागे चार्‌ प्रकार का है यथा- 

१. एक मागे उण्द्रवरहित है गौर सुन्दर है । 

२. एक मागे उपद्रवर छित है किन्तु सुन्दर नही ह । 

३. एक मार्गं उपद्रवसहित है किन्तु सुन्दर दै ! 

४, एक मार्ग उपद्रवसहित भी है मौर सुन्दरं भी नही 
है । 


. १. एक पुरुष पहले शात रहता दै ओर पीडे भी शाति 
रहता है । 

२. एक पुरुष पहले शात रहता है किन्तु पचे उत्तेजित हौ 
जाता है 1 

३. एक पुरुष पहले उत्त जिते हो जाता है किन्तु पीचे शाति 
हो जाता है । 

४. एक धुक्ष पटले गौर पी सदा ही उत्तं जितं रहता है । 


७५०६ स्थानागं 


सल-इसीप्रकार स्त्रिया मी चारप्रकारकी है 
७ क-अग्तिशिखा, ओर 
से-स्ियो के चार भागे । 
८ क-वायुमडल, ओर (खे) स्त्रियोके चार भगि। 
६ क--वनखड, ओर (स) पुरपोके चार भागे 1 
२६० १ चार्‌ कारणो से गकेला साधु अकेली साध्वी से वात- 
चीत केरे तो मर्यादा का उल्लघने नही करता ह । 
१. मागे पूः २. मारे वतावे, 
३ अशनादि चार प्रकारका आहार दै, ओर 
४. अशनादि चार प्रकार का आहार दिलावे । 
२४६१ १. तमस्काय के चार नाम ह 1 यथा- 
१ तम, २ तमस्काय, ३. अधकार ओर 
४ महाघकार | 





१. स्त्रियों के अनुकूल प्रतिकूल स्वभाव ओर अनुकूल प्रतिकूल 
व्यवहार से चार भागे बनले । 

२. परुषो के अनुकूल प्रतिकूल स्वभाव भौर अनुकूल प्रतिकूल 
व्यवहार से चार भागे दनाले । 

३, एगो एगत्थिए सद्वि, नेव चिटृठे न सलवे 
--इस उत्सगेसुत्र का यह्‌ अपवादसृच्र है । 


चार्‌ स्थान ७०.१५ 


ख--इसीप्रकार पुरुप वग भीचार प्रकार काटहै। 
यथा-- 
१ एकं पुरुप प्रतिकूल स्वभाव वाला है गौर्‌ प्रतिकूल 
व्यवहार्‌ वाला भी है । 
२ एक पुरुप प्रतिकूल स्वमाव वाला है किन्तु अनुकूल 
व्यवहार वाला है । 
३ एक पुरुष अनुकल स्व माव वाला है किन्तु प्रतिकूल 
व्यवहार वाला है । 
४ एक पुरुष अनुकूल स्वभाव बाला है गौर अनुकूल 
व्यवहार वालाभीदहै) 
६क--धूमशिखा चार प्रकार की है! यथा- 
१ एक धूुमशिखा वामा है (वायी ओर जने वाली है) 
ओर वामावतं भी दहै 
२. एक धूमशिखा चामा है (वायी गोर जाने वाली है) 
किन्तु दक्षिणावते है । 
३ एक्‌ भूम शिखा दक्षिणा है (दायी ओर जाने वाली 
है) किन्तु वामावतं है । 


४ एक भ्रुमशिल्ला दक्षिणा है भौर दकषिणावतं भीहै। 


७6द स्थानास 


२. प्रच्छन्नप्रतिसेवी-एक साधु प्रच्छन्न दोष सेवन 
केरताहे। 

३ प्रत्युत्पन्न नदी--एक साधु वस्व या शिष्य के लाम 
से आनन्द मनाता ह । 

४. ति सरण नदी--एक साधु गच्छं भेसेस्वयकेया 
शिष्य के निकलने से आनन्द मनाता है । 

२ क~-सेनाये चारं प्रकार की है| यथा- 

१ एकसेना शत्र को जीतनेवाली है किन्तु हराने 
वाली नही है। 

२. एक सेना हराने वाली है किन्तु जीतने वाली 
नही है । 

३. एक सेना शत्रूगौ को जीतनेवाली भी हं भौर 
हरनेवाली भी ई । 

४. एकसेना शत्रमो को नं जीतनेवालीहमौरनं 
हरनेवाली है | 

ल-इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के र्ह। यथा-- 

१, एक साधु परीषहो को जीतनेवाला ह किन्तु 
भगवान महावीर कौ तरह परीषहो को सर्वथा 
१रास्त करनेवाला नही ह | 


चार स्थानत ७०७ 


९ तसस्कायके चार नामर्हयथा- 


१. लोकाधकार, २ लोकतमस, ३ देवाधकार ओौर 
४ देवतमस । 


३. तमस्क्रायके चारनाम हं यथा- 


१ वातपरिघ-वायु को रोकने के लिए अगला 
स्मान । 


१. 


, वात्तपरिघ क्षोभ-वायु को भुज्धं करने के लिए 
अगेला समान । 

३ देवारण्य--देवताभो के चिण्ने का स्थान । 

४. देवव्यूह्‌-जिस प्रकार मानव का सेन्यब्यूह्‌ मे प्रवेश 
पाना कचि है । उसी प्रकारदेवो का तमस्काय 
मे प्रवे पाना कठिनं है । 

४. तमस्काय से चार कल्प (देवलोक) ढके हुए है - 
यथा--१ सौघमे, २ ईशान, ३. सनत्कुमार ओर 
४, माहेन्द्र । 

२९२ १. पुरुष चार प्रकार के ह । यथा- 
१ सप्रगट प्रतिसेवी--साधु समुदाय मे रहने वाला एक 
साघु जगीता्थे के समक्ष दोप सेवनं करता है 1 


७१० स्थानागं 


२ धेटेके सीगके समान वक्रता, 
२ गोमूत्रिका के समान वक्ता, 
४. वासको छाल के समान वक्रता) 


ल--इसीप्रकार माया भी चार्‌ प्रकार की है। यथा- 


१. बास को जड के समान वक्रेतावाली माया करते 
वाला जीव मरकर नरकं मे उत्पन्न होता है । 
र.षेटेके सीग के समान वक्रतावाली माया करने 
वाना जीवे मरकर तियैचयोनि मे उत्पन्न 
होता है । 

३. गोमूत्रिका के समान वक्रता वाली माया करने वाला 
जीवे मरकर मनुष्ययोनि मे जन्म लेता है । 

४. बास की खाल के समान वक्रता वाली माया करने 
वाला जीव मरकर देवयोनि मे उत्पघ्च होता है । 

९ क--स्तम्म चार्‌ प्रकार के है। यथा-- 

१ शेलस्तम्भ, २. अस्थिस्तम्भ, ३ दारुस्तम्भ भौर 

४. तिनिसलतास्तम्भ । 
सख--ईइसीप्रकार मान चार प्रकार का है] यथा-- 


१ शलस्तम्भ समान, २ अस्थिस्तम्भ समान, ३. दार- 
स्तम्भ समान ओर ४. तिनिसलतास्तम्भ समन । 


नच्र स्यान ७०६ 


२ एकं साधु परीपहो से हारजनेवालो है किन्तु कंडरीक 
की तरह्‌ उन्हे जीतनेवाला नही है । 

३. एक साधु प्रौलके राजपि के समान परोप से हारने 
चाला भी है गौर उन्हे जीतनेवाला भी है। 

४.एकसराघु न परीपहो से हारनेवालाह ओौरन 
उन्हे जीतनेवाला है ! 
भ्योकिं साधनाकाल मे उसे परीपहं अये ही नही । 

रेक--सेनायें चार प्रकार की ह! यथा- 

१ एकसेनायुदधके आरम्भे भी शत्रू सेनाको 
जीतती ह गौर युद्धके अतमेभी शत्रुसेना को 
जीतती है 1 

२ एक सेना युद्ध के आरम्ममे शत्र सेना को जीतती 
ह किन्तु युद्ध के जन्तमे पराजित हो जाती है । 

३. एक सेना गृद्ध के आरम्भ मे पराजित होती है किन्तु 
युद्ध के जन्त मे विजय प्राप्त करती है । 

४ एक सेना युद्ध के आरम्भमे भी गौर अन्तमेभी 
पराजित होत्ती है | 

~ ख--इसीप्रकार परीषहो से विजय गौर पराजय प्राप्त 
करने वाले पुरुष वगं के चार भागे ह ! 
९८२३ {क~ वक्र वस्तुएु चार प्रकार की है । यथा-- 
१ वांस कौ जड के समान वक्रता, 


७१२ स्थाचाग 


२. कीचड से रगे हए वस्त के समान लोभ करने वाला 
जीव मरकर तिर्यच मे उत्पन्न होता है । 
२. खजन से रगे हुए वस्त्र के समान लोभ करने वाला 
जीव मरकर मनुष्य मे उत्पन्न होता है) 
४. हल्दी से रगे हुए वस्त्र के समान लोभकने वाला 
जीवे मरकर देवत्तामो मे उत्पन्न होता है । 
२६४ १-ससार चार प्रकारका है। यथा-- 
१. नै रयिक ससार, २. तिर्य॑च ससार, ३ मानव ससार 
भर ४ देव ससार । 
२-आयु चार प्रकार का है । यथा- 
१. नैरयिकायु, २. ति्यंचायु, ३ मनुजायु ४. देवाय । 
२-भव चार प्रकार का है, यथा- 
१. नैरयिक भव, २. तिर्थच भव, ३ मानवे भव भौर 
४. देव भवे | 
२६५ १क-भहार चार प्रकार का है । यथा-- 
१ अशन २ पान, ३. खादिम गौर स्वादिम। 
ख-यथा--१. उपस्क रसयन्न--हीग वगेरह से सस्का- 
रित आहार । 
२. उपस्कृत सपन्न--अग्निपक्व आहार, 


चार स्थान ७११ 


१ भौलस्तम्भ समान मान करनेवाला जीव मरकर 
नरक मे उत्पन्न होता ह 1 
२ अस्थिस्तम्म समान मान करन वाला जीव मरकर 


तिर्यचयोनि मे उत्पन्न होता है । 

३ दारस्तम्भ समान मानं करनेवाला जीवे मरकर 
मनुष्य योनि मे उत्पच्च होता है । 

४. तिनिसलतास्तम्भ समान मान करनेवाला जीव 
मरकर देवयोनि मे उलतयन्न होता है । 


३क--वस्त्र चारे प्रकार के है । यथा- 
१ कृमिरगसे रगा हुमा, 
२ कोचडसे रगा हु, 
३. खजन से रगा हु, 
४. हरिद्रा से रगा हया । 
ख--इसीप्रकार लोभ चार प्रकार का है) यथा- 
१. कृमिरगसे रगे हुए वस्त्र के समान, 
२ कीचडसेरगे हुए वस्त्र के समान, 
३. खजन से रगे हए वस्त्र के समान, 
४. हरिद्रासे रगे हए वस्व के समान । 
१. कृमिरगसेरगे हए वस्र के समान लोभ करने 
वाला जीव मरकर नरके मे उत्पन्न होता है । 


७१४ स्थाता 


घ--उदी रणोपक्रमः चार प्रकार का है } यथा- 
१. प्रकृतिउदीरणोपक्रम, ६ स्थितिउदीरणोपक्रम, 
२ अनुभावउदीरणोपक्रम भौर ४. प्रदेशखदी रणोपक्रम । 
उ-उगशमनोपक्रमः चार प्रकार का है । यथा-- 
१ प्रकरृतिउपशमनोपक्रम, २ स्थितिठपशमनोपक्रम, 
२ अनुभावउपशमनोपक्रम ओर ४ प्रदेशरपशम- 
नोपफ्रम । , 
च--विपरिणामनोपक्रम* चार प्रकार का है। यथा- 
१ प्रकृतिविपरिणामनोपक्रम, २. स्थितिविपरिणाम- 
नोपक्रम, ३. अनुमावविपरिणामनोपक्रम ओर ४ 
प्रदेशविपरिणामनोपक्रम । 
छ--अत्प-वहृत्व चार प्रकार का है । यथा-- 


१. उदीरणा--उदय मे नहीं अघे हुए कर्मदलिको को उदय मे 
लाना ¦ 
२. उपशमन--उदय मे आई हुई करमप्रकृतियो को उपशति 


करना । 
३. विपरिणमन- सत्ता, उदय, क्षय, क्षथोपशम, उदर्तन भौर 
भपवर्तन दाय कर्मपक्ेति फी वतमान अवस्था फो बदल 


देना 
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३. स्वभाव सण्न्न--स्वत पक्वहार--द्रक्ष भादि, 
४ पयुं पित सपन्न--रात भर रखकर वनाया हुमा 
आहार--दहीवडा आदि । 
२४६६ १क--वध चार प्रकार के है । यथा-- 
१ प्रकृतिवव, २. स्थितिवेध, 3 अनुभागवव ओर 
४. प्रदेशवध । 
१ कर्मप्रकृति्यो का वघ--ग्रकृतिवेव है, 
२ कर्मप्रकृतियो की जघन्य उल्छृष्ट स्विति का वघ-- 
स्थितिवधं है । 
३ कमेप्रकरतियो मे तीन्न-मद रस का वेव-रसवयदहै। 
४. आत्मप्रदेशो के साथ श्ुभाशुम विपाक वाले अनता- 
तत कर्म॑प्रदेशो का वध-देण वघ हैँ । 
ख---उपक्रम चार प्रकार का है! यया- 
१ वधनोपधम, २ उदीरणोपक्रम, ३. उप्नमनोःक्रम 
ओर ४ वरिपरिणामनोपक्रम। 
ग--वधनोपक्तेम' चार प्रकार का है| यया-- 
१ भ्रकृतिववनोपक्रम, २ स्थित्तिववनोपक्म्‌, 3. अनू- 
मागवघनोपकम ओर ४, प्रदेरवंघनोपक्रम । 


१, स्यादारभ उयक्रम--उपकम--मारम्भ्‌ ¦ 
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२६७ १--एकं सस्यावाले चार है । यथा-- 
१ द्रव्य एक! २. मातृका पद एक ३. पर्याय एक, 
४. सग्रह एकः | 


२९६८ १--कितने चार ह ?' यथा-- 
१ द्रव्य कितनेहै, २ मात्रका पद कितनेरहैः ३ पर्याय 
कितने है ओर ४. सग्रह कितने है? 

२६६ १--सवं चार है । यथा-- 
१ ताम सर्व॑, २. स्थापना सर्वं, ३ आदेश सवे भौर 
४ निश्वशेप सवे९। 

३०० !--मानुषोत्तर पर्व॑त की चार दिशाभो मे चार कूट है। 
यथा-- 
१ रत्न, २ रत्नोज्वय, ३. सवरत्न ओर ४ रत्त- 
पचथ । 


अभेद व्रिवक्षासे द्रव्य एक है । 
पद कौ अपेक्षा मातृका पद एक है । 
एक वर्णं की अपेक्षा पर्याय एक है । 
समुदाय कौ उपेक्षा सग्रह एकह, 
„ ये फितने है ? यह प्रश्न इन चारो के सम्बन्ध मे पा जाता 


‰ ‰ ॐ < ~ 


है) 
६. समग्र वस्तुमो की अपेक्षा कहना । 
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१९ प्रकरेति अत्पवहूत्व „ २ स्थिति अल्पवहुत्व , ३. अनु- 
भाव अत्पवहुत्व शौर ४. प्रदेश अल्यवहुत्व 1 


ज--सक्रमः चार प्रकार काटे यथा-- 


१ प्रकृति सक्षम, २ स्थिति सकरम, ३ अनुभाव सक्रम 
ओर 2. प्रदेश सक्रम ) 


ज्-- निधत्त चार प्रकार का है। यथा- 


१ प्रकृति निधत्त, २. स्थिति निधत्त, ३ अनुभाव निधत्त 
भौर ४ प्रदेशं निधत्त । 


न-निकाचितः चार प्रकार का है। यथा-- 


१ प्रकृति निकाचित, २. स्थिति निकाचित, ३ अनु- 
भाव तिकाचित आर ४ प्रदेश निकाचित। 


१. एक कमं के दलिको से दसरे कर्म के दलिको का अधिक्‌ होना । 
„ सक्रम--आत्मबल से कम॑प्रङृति को इसरी कमंप्रकृति के रूप 
मे बदल देना । 

. निधत्त--उद्टतेन था अपचत के विना अन्यं कारणो से 
उदीर्णा के अयोग्य कर्मप्रङ़ति । 

. निकाचित्त--सवं कारणो से उदीररा के अयोग्य कर्मभरकृति । 
र्यात्‌ निकाचित कमं भोगे बिना नहीं च टता है । 
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चार मर्हधिके देव रहते ह । यथा- 
१ स्वाति, २ प्रभास, ३ अरुण भौर ४ पद्म। 
२--जम्बूदीप मे चार मह्‌।विदेह्‌ है । यथा- 
१. पूरवेविदेह्‌, २ भपरविदेह्‌, ३ देवकुर्‌ ओर ४. 
उत्तरकुरे । 

४ -सभी निपध भौर नौीलवेत वपधरपर्वेत चार सी 
योजन ऊचे ओर चारसौ गाड (कोश) भूमिमे 
गहरे है । 

२ क--जम्बुद्रीपवर्ती मेरुपवत के पुवे मे वहुनेवाली सीता 
महानदी के उतर किनारे पर चार वक्षस्कार 
पवत है! यथा- 

१. चिव्रकृट, २ पद्मकूट, ३. नलिनकूट भओौर ४ 
एकशल । 

स--जम्बूदीपवर्ती मेरपवेत के पूवं मे वहतेवाली सीता 
महानदी के दक्षिण किनारे पर चार वक्षस्कार 
पवेत है । यथा- 

१ तरिकूट २ वेश्रमणकूट, ३. अजन ओर ४ मातजन्‌। 

ग--जम्बूदरीपवर्ती मेरूपरव॑त के पश्चिम मे वहुनेवाली 

सीता महानदी के दक्षिण किनारे परं चार वक्षस्कार 
पवेत है! यथा- 
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३०१ १क--जवूद्रीप के भरत एेरवतक्षेत्र मे अतीत उत्सर्पिणी 
का सुपमसुपमाकाल' चार्‌ कोडाफरोडी सागरोपम 
था 1 
ख--जवृद्रीप के भरत ेरवन क्षेत्र मे इस अवसर्पिणी का 
सुपमसुपमा काल* चार क्रोडाक्रोडी सागरोपम था । 
ग--जनूद्रीप के भरत एेरवत क्षे मे आगामी उत्सपिणी 
का सुपमसुपमाकालः चार क्रोडाक्रोडी सागरोपम 
होगा । 
२०२ १--जम्बृद्रीष मे देवकर गौर उत्तरकुर को छोडकर चार 
मकमंमूमिया है । यथा- 
१. हेमवत, २ हैरण्यवत, ३. हरिवषं गौर ४ रम्यक्‌- 
वपं । 
रक- वृत्त वेताद्य पर्वत चार है ।यवा- 
१ शब्दापाति, २. विकटापाति, ३, गवापात्ति भौर 
४ मात्यवत पयय । 
सं--उन वृत्त वैतादुय पर्व॑तो पर पत्योपमस्थितिवाले 





१. ठा आरा! 
२. पहला कारा 
२३. छख शारा । 


७२० स्थाना 


१. पड़ ष्विल शिला, २ अतिपडकवल शिला, ३, 
रक्तकवेल शिला भौर ४ अत्तिरक्तकवल शिला । 
६-मेरुपर्वेत की श्ूलिका ऊपर से चार सौ योजन चौडी 
है | 

१०-११ (३४ सूत्र)--इसी प्रकार धातकी खड द्वीप के पूवि 
गौर पश्चिमाधं मे (पूर्वक्ति सूत्र ३०१ केरे सूत्र 
भोर सूच ३०२ के १४ सूत्र) काल सूत्र सेलेकर 
यावत-मेररूलिका पयन्त कहे । 

१२-१३ (३४ सूत्र)--इसी प्रक्रार पृष्कराधं द्वीप के पूवर ओौर 
पर्विमार्धं मे भी काल सूत्र से लेकर-यावत्‌-मेर- 
चूलिका पर्यन्त कहे । 

गाथा्थ--जम्बदरीप मे शास्वत पदार्थकाल-यावत्‌ मेर 
भरूलिका तक जौ कहै है वे धात्तकी खण्ड गौर 
पष्करवर द्वीप कै पूरव भौर पश््िमार्धं मे भी कहे । 

३०३ १-जम्वृद्रीपके चारद्वारदहै। 

१. विजय, २ वैजयत, ३. जयत भौर ४. अपराजित । 
२्--जम्बृदरीप के द्वार चार सौ योजनं चौडे है भौर 
उनका उतना ही प्रवेशमागे है । 
३--जम्बूद्रीप के उन द्वारो पर पल्योपमस्थित्िवाले 
चार महरधिक देव रहते है । उनके नाम ये है-- 
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१ अकावती, २ पद्मावती, २ आ्िविप ओरं ४. 
सुखावह्‌ । 
घ--जम्बुष्रीपवर्ती मेर्पवत के पश्चिम मे वह्नेवाली 
सीता महानदी के उत्तर किनारे परर चारं वेक्षस्कार 
पवेत हं ! यथा- 
१ चन्दरप्वेत, २ सुरयपर्वेत, ३. देवप्वेत गौर ४ नाग- 
पवत । 
ड--जम्बूद्रीपवर्ती मेश्पवेत के चार विदिशायो मेचार्‌ 
वक्षस्कार है । यथा- 
१. सोमनस, २ विदयत््म, ३ गधमादनं भौर 
४. माल्यवत । 
६--जम्बूद्रीप के महाविदेह्‌ मे जघन्य चार अरित, चार्‌ 
चक्रवती, चार्‌ वलदेव, चार वासुदेव उत्पन्न हुए, 
उर्पन्न होत्ते है भौर उत्पन्न होगे । 
७--जम्बृटटीप के मेर्पवेत पर चार्‌ वन ह 1 यथा- 
१ भद्रत्राल वन, २ नन्दन वन, ३. सोमनस वने गौर 
४. पडगवन । 
८--जम्तूदरीप के मेर पवेत पर पडगवन मे चारं अभिषेक 
शिलाए है । यथा-- 
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~ ` पक-उनद्वीपोकी चार विव्शिामों मे लवण सभुरर्मे 
पाचसौ-पाचसौ योजने जाने पर चार अतर द्रीपदह। 

` ~ ` यथा--१ आदशेमुखद्रोप, २ मेदभुखद्रीप, ३ भयो. 
मुखद्रीप आर ४ गोमुखट्रीप । 

-क्ष--उन दीपौ मेः चार प्रकार के मनुष्य ह । यथा- 
१. आद्ेमुख, २, मेढमूख, ३ अयोमुख ओर 
४, गोमुख ! 

५क--उन दीपोकी चार विदिशभो मे लवणं समुद्रम 
छ.सो- छ सो योजन जानै पर चार अन्तरद्रीप है) 
यथा--१ अश्वमुखद्रीप, २. हस्तिमूखरीप, ३. सिह 
मुखद्रीप भौर ४. व्याघ्रमुखद्रीप । 

तल--उन दीपो मे मनुष्यं चार प्रकारके है) यथा-- 

२ अश्वमुख, २ हस्तिमुल, ३. सिहमृख ओर 
४. व्याघ्रभुखे । 

६क--उन दीपो की चार विदिश्ाओं मे लवण समूद्रमे 
सातेसो-सातसौ यौजन जाने पर चार भरन्तरदरीप 
है । यथा- 
१.अश्वकणं द्वीप, रे.हस्तिकर्णं द्वीप, ३. अकणं द्रप 
मोर ४. कणेप्रावरण हीप | 

स--उन द्वीपो मे चार प्रकार के मनुष्य है । यथा-- 
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१. विजय, २ विजयन्त, ३ जयन्त ओर ४ अप- 
भाजित | 
३०४ ?क--भम्बृद्रीपवर्ती मेरुप्वेत के दक्षिण मे ओर धृल्लं 
(लघु) हिमवन्त वपधर पवेत के चार विदिशाभों 
मे लवण समद्र तीनसौ तीनसौ योजन जाने पर 
चार-चार गन्तरद्वीप ह । यथा- 
१. एकोर्क दीप, २ भाषिक दवीप, ३. वेषाणिक 
दवीप गौर ४. लागोलिक द्वीप । 
२ख--उन द्वीपो मे चार प्रकार के मनुष्य रहते है ! यथा 
१. पएकोकक, २. आभाषिक, ३. वैपाणिक भौर 
४ लगुलिकि 
उके--उन द्वीपो की चार विदिशाओ मे सवण समुद्रम 
चारमौ-चारसौ योजन जाने पर चार अन्तरीप 
ह 1 यथा-- 
१ हयकरणद्रीप, २ गजकरणं द्वीप, ३ गोकर्ण॑टीप 
गौर ४ सकुलिकणंद्रीप । 
ख--उन द्वीपो मे चारं प्रकार के मनुष्य रहते है! 
यथा--१. हयकणं, २ यजकणं, ३. गोकणे भौर 
शस्कुलीकणं । 
४६ 
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(१८) के नमान समरे 1 
३०१५. शक-जम्बरीप की वाह्य वेदिक्रामो मे (पूर्वादि) चार 
ि दिग्ाजो मे लवण समूद्र मे ६५००० हजार योजनं 
जाने पर महाघटाकार्‌ चार मंहापातालकलण्र ह । 
यया--१. वलयामूख, २. केतुक 3 युपक्र गौर्‌ 
४. ईञ्वर्‌ 1 
ख--उन चार्‌ महापात्तान' कनशो में पल्योपम्‌ स्विति 
वलिं चार्‌ महूधिक्त दैव रहते हं 1 वथा- 
१. काल, २. महाकाल, ३. वेलम्व भौर ४. प्रम 
जन ! 
रक--जम्बूद्रीप की बाह्य वेदिकामो से (पूर्वादि) चार 
विणायो मे लवण स्मृद्र मे ४२,००० हजार योजनं 
नाने पर्‌ चार वेलन्वर नागराजामो के चार 
आवाम पवंत ह} यथा- 
१ मोस्तुम, २. ठवकमान्न, २. ंख, ४. दकसीम । 
ख--इन चार आवाम पर्वैतों पर पल्योपम स्थिति वाले 
चार्‌ महरचिक्त देव रहते हं 1 वथा-- 
१. यस्तप, २- चिवक, २. णंख मौर ४. मनगिल 1 
दक-जम्बुदरीप की वाह्य वेदिकां से (अन्न्यादि) चार 
। विदिशाय मे लवणं नमुद्र म ४२,००० हजार 
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१. अश्वकर्ण, २. हस्तिकणं, ३. अकरणे मौर ४, कणं 
प्रन्वरण । - - - - 
७क--उन द्वीपो की चार विदिशागोमे लवण समृद्रमे 
आटसो-आठसो योजन जनि परं चार अन्तर्‌ दीप 
है । यथा- 
१. उल्कामुखद्रीप, १ मेघमुखद्रीप, ३ तिदयुल्मृखदीप 
ओौर ४. विदयुहृन्तदीप । _. - 
ख--उन द्वीपो मे चारं प्रार्‌ के मनुष्य रहते है ।! यथा 
१. उल्कामुख, २. मेघमुख, ३ विदयुन्मुख ओर 
४ वियुहुन्तमूखे । 
८क-उन दवीपोकौ चार. विदिशाओ मे लवणं ससूद्रसे 
नोसो-नोसो योजन जाने पर चार दीप हं! यथा-- 
१. धनदन्तद्वीप, २ लष्टदन्तद्रीप, ३. मुढदन्तद्रीप 
ओर ४ शुद्धदन्तद्रीप । 
ख--उन द्वीपो मे चार प्रकार के मनुष्य है । यथा- 
१. घनदन्त, २. लष्टदन्त, ३. गूढदत, ४ शुद्धदत ! 
६--जम्बृद्रीपवतीं मेर पवत के उत्तरम भौर शिखरी 
वपंधर पर्वत कौ चार विदिशामो मे लवण समुद्रमे 
तीनसो-तीनसो योजन जाने पर चार्‌ अन्तरद्रीप 
ह 1 अन्तरदरीपो के नामं इसी सूत्र- के उपसव ४ 
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३०६ !--घातकीखड द्वीप कां वलयाकारे विष्कम्भ चार 
लाख योजन का हे । 

` : ए्-जम्बरु्रीप के बाहर चार भरतक्षेत्र गौर चार एेरवत 
क्षेत्र ह । 

` ३-द्रसी प्रकार पुष्करद्वीप के पूर्वाधिं पर्यन्त द्वितीय 

स्थान उहशक तीन के सूत्र ८०, &१ भौर मे 
उक्त मेरुचूलिका तक के पाठ की पुनरावृत्ति करे 
गौर उसमे स्वेत चार की सख्या कहै । 


।) नंदीश्वर द्वीप वणेन ॥ 

३०७ १क-वलयाकार विष्कम्भवलि नन्दीश्वर द्वीप के मध्य 
चारो दिशाय मे चार अजनक पवेतहै। 
यथा--१. पूवे मे अजनक पवत, २. दक्षिण मे अज- 

` नक पवेत, ३, परिचिम मे अजनक पर्व॑त ओर ४ उत्तर 
मे अजनक पवेत । 
वे अजनक पवेत ८४,००० हजार योजन ञचे है ओर 
एक हजार योजन भूमि मे गहरे है । उन पर्वतो के 
मूल का विष्कम्भ दस हजार योजन काहै। फिर 
क्रमशः कम होते होते उपर का विष्कम्भं एक हजार 
योजन का है । 
उन पर्वतो की परिधि मूल मे इकतीस हजार चसो 
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योजन जाने पर अनुवेलधर नागराजाम्रो के चार 
आवास पर्वत ह । यथा-- 
१. कर्कोटक, २. कदेमक, ३. केलाशं भौर 


द अर्णे्रभ। 
सं--उने चार सावासि पर्वतो पर परल्योपम त्थित्तिवाते 
चार महुधिक देव रहते है । 


यथ्रा--इन देवो के नाम पवतो के समान है । 
४क--लवण समद्र मे चार चन्द्रमा अतीत^मे प्रकाशित हए 
ये वर्तमान मे प्रकाशित होते ई ओर भविष्यमें 
प्रकाशिते होगे । 
ख--लवम समुद्र मे चार सूं अतीतमे तेथे वत्तमानमे 
तपते है ओर भविष्य मे तपे 1 
५(८८)-- दसी प्रकार चार कृतिका-यावत्‌~चारभाव केतु पर्यन्त 
सूत्रं कहे । 
धक--लवण समूद्रके चार दार है 
इनके नाम जम्बरदीप के द्वारो के समान ह । 
ख--इन द्वारो पर पल्योपमं स्थितिवाले चार मर्हधिक 
देव रदृते है । 
उनके नाम जम्बूटीपके द्वारो पर रहने वले देवो 
के समान ह) 
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४. सुपणं द्वार । 

घ~--उन द्वारौ पर चार प्रकारके देव रहते है । 
यथा--१. देव, २. भसुर, ३, नाग भौर ४. सुपणं । 

ड--उन द्वारो के आगे चार भुखमण्डपरहै। 

च--उन मुखमण्डपो के आगे चार प्रेक्षाघर मण्डप ह । 

छ--उन प्रक्षाघर मण्डपो के मध्य भाग मे चार वज्रमयं 
अखाडे है । 

ज--उन वज्रमय अखाडो के मध्य भागमेत्रार मणिः 
पीठिका ह । 

क्--उन सणिपीतिकाभो के उपर चार सहासन है) 

न--उन सिहासनो पर चार विजय एष्य है । 


ट--उने विजयदुष्यो के मध्य भागम चीर वच्चमय 
अकूश' है । 

ठ--उन वज्रमयं अकरुशो पर लघु कु"माकार मोतियो कौ 
चार मालाये ह। 


--प्रस्येक माला अधेप्रमाण वाली चार-चार मूर्ताः 
मालागोसे धिरी हुई है। 


१. वस्तु .लटकाने का आंकड़ा । 
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तेरईस योजन की है । 
फिर कमश ॒ कम होते-होते ऊपर की परिचि तीन 
हजार एक सौ छयासठ योजनं की है । चे पव॑त मूल 
मे विस्तृत, मध्य मे स्करे ओर ऊपर पत्ते अर्थात्‌ 
गो पुच्छं कौ भक्ति वाले ह ॥। 
सभी अजनक पवत अजन (षयामरत्न) मय ई, 
स्वच्छ, कोम, धटे हृए भौर चिमे हृए है । 
रजं, मल भौर कदम रहित ह । अनिन्य सुपमा वाते 
है, स्वतः चमकने वाल्ल है ॑ 
उनसे किरणे निकल रही है, अत्तः उद्योत्तित है। 
उन्हे देखने भे मन प्रपन्न होता है, चे पर्वेतं दर्भनीय 
है, मनोहर ई एव रमणीय है | 

ख--उन अजनक पवतो कां ऊपरीततं समतल -है उन 
समत्तल उपरितिलो के मव्य भागमे चार सिद्धा 
यतमे ह । . | 
उन सिद्धायतनो की लम्बाई एक सो योजन की है, 
चौडाई पचास योजन की मौर ॐ चाई वहृत्तर 
योजन की है। 

ग---उन सिद्धायतनो की वार दिशागो मे चार द्र ह+. 
यथा--१- देव द्वार, २ अशुर द्र, ३. ागडार यौर 
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गाथा्थं--यथा--१. पूरवे मे अशोक वन, - 
२ दक्षिण मे सप्तपणं वन, 
३ पश्चिम मे चम्पक वनं, भौर 
४. उत्तर मे आग्रवन । 
३क-पूवं दिशावर्तीं अजनक पवेत की चारो दिशराओमे 
चार नदा पृष्करणियां हे । 
उनके नाम इस प्रकार है- 
१. नदत्तरा, २. नदा, ३ आनतदा गौर ४. तदिवर्धेना 
उन धुप्करणियो की लम्बाई एक लाख योजन है । 
चौडाई पचास हजार योजन दहै भौर गहराई एक 
हजार योजन है । 
ख-ग्रत्येके पुष्करणी की चारो दिशामोमे त्रिसौपान 
प्रतिरूपक (तीन पगथिये) है । 
ग-~-उन चिसोपान प्रतिरूपको के सामने पूर्वादिः चार 
दिशणाभो मे चारत्तोरणदहि) 
घ-- प्रत्येक तोरण कौ पूर्वादि चार दिशासो मे चार वनं 
खण्ड है । 
वन खण्डो के नाम इसी सूत्र के पूर्वोक्त दै। 
ड--उन पुष्करणियो के मध्यभाग मे-चार-दधिमख - 
पवेत है । इनकी ऊँचाई ६४,००० हजार योजनः 
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२क--उन प्रक्षाघर मण्डपोके आगे चार मणिपीठिकाए 
है । 
ख--उन मणिपीठ्काओ पर चार चैत्य स्तूप दै । 
ग--ग्रत्येक चैत्य स्तूपो कौ चारो दिशामो मे चार-चारं 
मणिपीठिकां है। 
ध--प्रत्यक सणिपीलिका पर पल्यकासन वाली स्तूपाभि- 
मुख स्वे रत्नमयं चार्‌ जिन प्रतिमाये है । 
उनके नाम-- 
१. रिपम २ वर्षमानं ३. चन्द्रानने भौर 
४. वारिपेण । 
ड---उने चेत्यस्तूपो के अगे चार सणिपीठिकाये हैँ | 
च--उन सणिपीव्किमो पर चार चैत्य वृक्ष है। 
छु-उने चैत्य वृक्षो के सामने चार मणि पीविकार्ये है। 
ज--उन सणिपीरिकायो पर चार महैन्ध ध्वजाये है । 
क्ष--उन महेन्द्र ध्वजाभो के सामने चार नदा पृष्कर- 
भिर्या है | । 
भ--म्रत्येक पष्करणी की चारो दिश्ाभोमे चार वन 
खड है । 


पूर्वोक्त (च) भूधर देखे । 
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१. नन्दिसेना, २. अमोधा, ३. गौस्तूपा गौर ४. सुद- 
एना । शेष वणेन पूवेवत । 
६क-च--उत्तर दिशा के अजनकं पवत की चारो दिशाभोमे 
चार नन्दा पष्करणिया है। उनके नाम है- 
१ विजया, २ वेजयन्ती, ३ जयन्ती भौर ४ अप- 
राजिता । शेप वणन पूर्ववत्‌ । 
७क~--वलयाकार विष्कम्भ वाले नन्दीश्वरं द्वीप के मध्य 
भागमे चार विदिशामो मे चार रतिकरं पर्वत ३ै। 
यथा -१ उत्तर पुवं मे रतिकर पर्वत, 
२ दक्षिण-पूवें मे रतिकर पर्वत, 
३ दक्षिण-पश्चिम मे रतिकर पर्वत, 
४ उत्तर-पश्चिम मे रतिकर पवेत । 
वे रतिकर्‌ पवेत एक हजार योजन ऊचे, 
एक हजार गाड भूमि मे गहरे है। 
्लालर के समान स्वेन्न सम सस्थान वाले ह | 
दस हजार योजन उनकी चौडाई है । इकतीस हजार 
छह सौ तेइस. योजन उनकी परिधि है । सभी रत्न 
मय है । स्वच्छ है, यावत्‌-रमणीय है 
ख --उत्तर पूरव मे स्थिति रतिकर पवत की चारो दिशागो 
मे देवेन्द्र॑देवराज ईशनेन्दर की चार अग्रमहिषियो 
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भूमि मे गहराई एक हजार योजन की हे । 
वे पवेत सवेन एल्यक के समान आकार चाले है । 
इनकी चौड़ाई दस हजार योजन कौ है ओर परिधि 
इकतीस हजार छसो तेर्ईृस योजन कौ है । 
य सभी रह्नपय हैं --यावत्‌ रमणीय ह । 
च--उन दधिमूख पवेत के उपर का भार समतत ह| 

“शेप समग्र कथनं अजनके पवता के समान कहना 
चाहिये यावत्‌ -उत्तर मे माग्नवने तके" [दसी सूत्र 
२ के उपसूव्र २ के (खसे ड तक) गौर उपसूत्रर 
की पूरी वृति केरे | 

४क-च--दक्षिण दिशा के अजनक पवेत की चार दिशाभोमे 
चार नन्दा पुष्करणिया है 1 
उनके नाम इस प्रकार है-- 
१ भद्रा, २ विसाला, ३. कुमुद ओर ४. पोडरि- 
किणी । 
पण्करणियो का शेष वर्णेन-यावत्‌-दधिमूखपरवेत वन- 
खण्ड पवेत तक्‌ कहे । 

४क-च-- पश्चिम दिशा के अंजनक पर्वत की चारों दिशाभोमे 
चार नन्दा पुष्पकरणियां है । १ 
उनके नाम इसश्रकारहै-- - ` 
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१. भूता २. शूतर्वाडसा ३. गोस्तूपा गौर ४. युद- 
णेना । 
छ--अमग्रमहिपियो के नाम-- 
१ अमला २ अप्रा ३ नवमिका भौर४- रोहणी | 
इन अग्रमहिषियो की उक्त सराजधानिया है । 
ज--उत्तर-पषचिम मे स्थित रतिकर पर्वतकी चारो 
दिशा मे देवेन देवराज ईशानेन्द्रं कौ जम्बुद्वीप 
जितनी वडी चार राजधानिया है । । 
उनके नाम ये है-- 
१ रत्ना, २. रत्नोच्चया, ३ सर्वरत्ना भौर ४ रल 
सचया । 
अग्रमह्िषियो के नाम- 
१ वसु २ वयु गुप्ता ३. व॑सुमित्रा मौर ४ वसुधश्र 
इन अग्रमहिषियो की उक्त राजधानिर्यां हे । 
॥ इति भरी नदोश्वर द्वीपं वणन ॥ 
३०८ १--सत्य चार प्रकारका, 
यथा--१. नाम सत्य, २. स्थापना सत्य, 
३. द्रव्य सत्य भौर ४. भाव सत्य । 
३०२ १--आजीविका (गोशालक)} मतवालो का तप चार्‌ 
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की जम्बूदरीप जितनी वडी चार राजघानियां है) 

उतके नाम ये ई- 

१. नदुत्तरा, २ नदा, ३. उत्तर कश मौर ४. देवकुश 
ग---चार अग्रमहिषियो के नम- 

१ कृष्णा, २. कृष्णराजी, ३. रामा ओर ४, राम 

रक्षिता । 

इन अग्रमहिथियो की उक्त राजानि ह| 
ग-देक्षिण पूरवे मे स्थित रतिकर पर्वत की चारो दिशामो 

मे देवेन्द्र देवराज शक्रे की चार अग्रमहिषियो की 

जस्वृद्रीप जितनी वडी चार राजधानिर्यां है । 

उनके नाम ये ईहै-- 

१. समणा, २. सोमणसा, ३. अजचिमाली बौर 

४, मनोरमा । 
इ--चार अग्रमहिषियो के नाम- 

१ पञ्मा,२ शिवा, ३. शची गौर ४, जंक ¦ 

इने भग्रमहिपियो की उक्त राजधानिया है ¦ 
च--दक्षिण-पश्विमं स्थित रतिकर पवेत की चारो 

दिशागो भे देवेन्ध देवराज शक्र की चार भग्रमहि- 

षियो की जम्बृद्रीप जितनी बडी चार राजधानिया 

ह! उनके नामये है- 


७२६ स्याताम 


२ पृथ्वी की रेखा के समान, 
३ वालुकी रेखा के समानः 
४. पानी की रेखा के समाने । 

ग--१. पर्व॑त की रेला के समान क्रोधं करने वाला जीव 
मरकर नरक मे उत्पन्न होता है) 
२ पृथ्वी की रेखा के समान क्रोध करते वाला जीव 
मरकर तिर्यच योनि मे उत्पन्न होता है। 
३ वालुकीरेखाके समान फ्रोध करने वाला जीव 
मरकर मनुष्य योनि मे उत्पन्न होता है । 
४. पानी की रेखा के समान क्रोध करने वाला जीव 
मरकर देवं योनि में उत्पन्न होता है ।' 

ध--उदक (पानी चार प्रकार का होता है । यथा-- 
१ कदैमोदक, २. खजनोदक, ३, वालुकोदक भीर 


१. इस सृत्र के आगे पूर्वोक्त सूत्र २६२ में वणित कषाय सूत्रो का 
कथन होना चाहिये था कितु मान, माया ओर लोभविषयकं कथन 
पहले हा ओर कोधे विषयकं कथन यहां हुमा यह विपयेय 
देवधिगणि क्षमाश्रमण से जब तक चल रहा है। टोकाकारके 
सामने भी यही पाठ रहा है अतः इनको यथास्थान रखने का 
साहस भब तक किसी ने नहीं किया है । 
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प्रकार है 1 यया- 
१. उग्र तप, २ घार तप, 
३. रसनियु ह तप॒ ४. जिन्डेन्िय प्रतिखसीनता । 


३१० ?क~-सयम चार प्रकार्‌ कां है 1 यथा-- 
१. मन सयम, २ वचनं सवम, 
३ काय सयम भौर ४ उपकरण सयम्‌ । 
ख-त्याग चारे प्रकारका है । यथा-- 
१ मन त्याग, ~ २ वचन व्याग, 
३. कायत्याग ओर ४. उपकरण त्याग । 
ग-अकरिचनता चार प्रकार की है! यथा-- 
१ मन अक्रिचनता, २ वचनं अकिचनता, 
३ काय अक्रिचनचता, ओर ४ उपकरण अकिचनता। 
1} इति चतुथं स्यानक का दितीयोह शक ॥ 
सयं चतुथं स्थानक तृतीय उह शक 
३११ क-रेखाये चार प्रकार की है । यथा-- 
१ पर्वततकी रेखा, २. पृथ्वीकी रेखा, ३ वालुकी 
रेखा ओर ४. पनी की रेखा । 
ख--इसी प्रकार क्रोव चार प्रकार का है! यथा-- 
१. पवेत की रेखा के समान, 


७२८ 


क्थ्न 


४-- एके पक्षी सत सम्पन्न भी्नहीहै ओर श्प संम्पत्त 
भी नही है ।' 

ख--दइसी प्रकार पुरुप वगं भी चार प्रकारका) 

ग~--पुरुष' वगं चार प्रकार का है । यथा-- 

१--एक पुरुष' एेसा सोचता है कि मै असुकके साय 
प्रीति करू भौर उसके सथ प्रीति करतामभीहै। 

२--एक पुरुप एेसा सोचता है कि मै अमुक के साथ 
प्रीति करू किन्तु उसके साथ प्रीति नही करताहै। 

‰--एक धरुष एसा सोचता है कि अमुक के साथ प्रीति 
न करू किन्तु उसके साथ प्रीति करलेता है । 
४--एक पुरुष एसा सोचता है कि अमूकं के साथ 
प्रीति न करू शौर उसके साथ प्रीति करता भी 
नही है। 

ध--पुरुष वग चार प्रकारका है) 
यथा--१--एक पुरुप स्वय भोजन जादि से तप्त 
होकर आनन्दित होता है किन्तु दूसरे को तप्त तषी - 
करता । 

२--एक पुरुष दूसरे को भोजन आदि से' तृप्त कर प्रसत्त 





१. यया-- काक 
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४ शेलोदक । | 

ड--इसी प्रकार भाव चारप्रकारकाहै। 
यथा--१, कदंमोदंकं समानं, २. खजौोनदकं पमान, 
३, वालुकोदक समन ओर ४ शंलोदक समान । 

च--कदंमोदक समान भाव (विचार) रखने वाला जीव 
मरकर नरकं मे उत्पन्न होता है । यार्वेत्‌ शेलोदकं 
समान भाव रखते वाला जीव मरकर देवयोनि मे 
उ््पन्न होता है । 

३१२ १क--पक्षी चार प्रकार के ह! यथा-- 

१--एक पक्षी सते सम्पन्न (मधुर स्व॑र वाला) है 
किन्तु रूपं सम्पच्च नही है ॥ 

२--एक पक्षी रूपं सम्पन्न है किन्तु रंत सम्पन्नं (मधुर 
स्वर वाला) नही है +" 

३--एक पक्षी सूप सम्पन्च भीरै ओर रतसम्पन्च भी 


है । | 





१. यथा-शोयल 
३ यथा-मयुरं ८ 
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२--एक पुरुषं दुसरे मे' विश्वाम उत्पन्न कर देता है, कितु 
स्वय विश्वास नही करता । 
३--एक पुरुष स्वय भी विश्वास करता है ओौर दूसरेमे 
भी विश्वासं उत्पन्न करता है । 
४--एक पुरुष सवय भी विश्वास नही करता भौरनं 
दूसरे मे विश्वास उत्पन्न करता है। 
३२३ {क--चवृक्ष चार प्रकारं के है । यथा-- 
१ पत्रयुक्त, २ पृष्पयुक्त, 
३. फलयुक्त भौर ४, छायायुक्त 
ख--इसी प्रकार पुरुष वगे चार प्रकार का है । यथा-- 
१. पत्तं वाले वृक्ष के समान," 
२ पुष्य बाले वृक्ष के समान,' 
३ फल वाले वृक्ष के समान 





१-- जिस प्रकारं केवल पत्तं वाले वृक्ष से जनं साधारण 
को पुष्पादि नहीं मिलते उसी प्रकार एक पुरुष से 
फिसी का भला नहीं होता । 

२--निस प्रकार पुष्य वाले वृक्ष से सुगन्ध भिलती है उसी 
प्रकार एक पुरुष से सद्‌विचार निलते हँ । 

३-- जिस प्रकार फल वाले वृक्ष से फल मिलते है उसी 
प्रकार एक पुङष से अञ्च वस्त्र आदि मितते ह । 
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होता है किन्तु स्वय को तृप्त नही करता ! 
६--एक पुस्पं स्वय मी भोजन आदि से तृप्त टोता है 
ओर अन्यकोभी भोजन मादि सेतृप्त करना है! 
ई--एक पुरुपं स्वय भी तृप्त तदी दता गौर उन्यको 
भी तृप्त नही करता । 
ड--पुरुषं वगे ४ प्रकार का है । यथा-- 
१--एक पुरुप एेसा सोचता है क्रि मेँ अपने सद्व्यवहार 
से अमूके भे विश्वास उत्पन्न करू ओर विष्वास 
उत्पश्च करतामीरै" 
२--एक पुरुष एसा सोचता है कि मैं अपने सद्न्यवहार 
से अमृक मे विष्वा उत्पन्न कू किन्तु विश्वास 
उत्पन्न नही करता । 
२--एक पुरुप एेसा सोचता है कि मै अमुक मे विश्वास 
उतपन्न नही कर्‌ सक्‌ गा किन्तु विश्वास उत्पत करने 
मे सफ़ने हो जाता है । 
४--एकं पुर्प एेसा सोचता है कि मै असुकं मे विष्वास 
उत्पन्न नही कर सकूगा जौर विश्वास उत्सन्न कर 
भी नही सक्ताहै। 
च{-- एक पुरुष स्वय ॒विष्वासं करता है किन्तु दूसरे मे 
विश्वास उत्पचच नही कर पाता । 
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भी एक प्रकारका विश्वामदहै। 

२. जो श्रमणोपासक सामायिक या देशावगासिक 

धारम करताहे यह भी एक प्रकारका विश्राम है। 
३. जो श्रमणोपासक चौदस अष्टमी, अमावस्या या 
पूणिमा के दिनि पौषध करता है--यह भी एकं 
प्रकार का विश्रामदहे। 

४ जो श्रमणोपासक भक्त-पान का प्रत्याख्यान 
करतादहै, गौर पादप के समान शयन करके मरण 
की कामना नही करता है--यह भी एक प्रकारका 
विश्राम काकरतादहै। 

३१५ १- पुरुप वग चीर प्रकारका है। यथा- 

१ उदितोदित- यहाँ भी उदय (समृद्ध) भौर भागे 
भी उदय (परम सुख प्राप्त) है । 

२ उदितास्तमित--यहा उदय (समृद्ध) है किन्तु 
भागे उदय नही । 

३ अस्तमितोदित--यहा उदय नही है किन्तु अगे 

उदय है। व 

४. जस्तमितास्तमित-- यहा भी उदय नहीहै मौर 

भागे मी उदय नही है। 

१. भरत चक्रवर्तीं उदितोदित है; 
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४ छाया वाले वृक्ष के समान ।' 

३१४ !क~--भारवहन करने वाले के चार विश्राम स्थल है| 
यथा--१. एक भारवाहुकं मागं मे चलता हुमा एक 
सपे से दूसरे खधे पर भार रखता टै } यह भी एकं 
प्रकार का विश्वाम है] 

२ एक भारवाहक कटी पर भार रखकर मलं मूत्रादि 
कात्याग करता है--यह्‌ भी एक प्रकारका विश्वम 
है । 
३ एक भारवाहुकनागकुमार या सुपणंकुमार के मदिर 
मे रात्रि विश्रामलेता है! यह्‌भीएक प्रकारका 
विश्राम है। 
४. एके भारवाहके अपने घर पहुचे जाता है यह भी 
एक प्रकारका विश्राम ह| 

ख--इसी प्रकार श्रमणोपासक के चार विश्राम है) 
यथा--१ जो श्रमणोपासकं शीलत्रतः गुणत्रत, विर- 
मण त्रत या प्रत्याख्यन-पौपधोपवासर करते ह--यह्‌ 


१--जिस प्रकार छाया वाले वृक्ष से ताय भिटता है मौर 
शान्ति मिलती है उसीप्रकार एक पुरुष ते सुरक्षा 
हती है मौर संताप भिता है) 
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१. एक पुरुष उच्च है (लौकिक वैभवसे श्रेष्ठै) 
भोर उच्चछठद है (श्रेष्ठ अभिप्राय वाला है) 
२ एक पुरुष उच्च है (लौकिक वैभव से श्रेष्ठ दै) 
किन्तु नीचे छंद है (नीच अभिप्राय वाला है) 
३ पुरुप एक नीच है (वेभवहीन है) किन्तु उच्वर्चुद 
हे (उच्च अभिप्राय वाला रहै) 
४ एक पूरुष नीच है (वेभवहीन है) ओर नीच खुद 
है (नीच अभिप्राय वालाहै) 
३१४६ १क--असुरकुमारो की ४ लेण्या है । यथा-- 

१ कृष्ण लेश्या, २ नील लेष्या, 
३ कापोत लेष्या भौर ४. तेजो लेष्या । 

ख--इसी प्रकार शेष भवनवासी देवो की, पृथ्वी काय, 
अप्काय, वनस्पतिकाय ओर वाणव्यन्तरो की चार्‌ 
लेष्थाये है । 

३२० १क-- पान चार प्रकारकेदहै । 

१ एक यन युक्त है (वृषभ आदि से युक्त है) मौर 
यक्त है (सामभ्रीसे भी युक्त है) 
२. एक यान युक्त है (वृषभ आदि से युक्त है) किन्तु 
अयुक्त है (सामग्री रहित है) 
३. एक यानं अयुक्त है (वृषभ आदि से रहित है) 
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२. ब्रह्यदत्त चक्रवर्ती उदितास्तमित हे । 
३. हरिकेशवल अणगार अस्तमितोदित है । 
४ काल शौैकरिक अस्तमितास्तमित हे । 
३१६ शक- युगम ४ प्रकार है । यथा- 
१. कृतयुग्म--एक एसी सख्या जिसके चार का 
माग देने पर शेप चार रहे। 
२ त्र्योजे-एक एेसी सख्या जिसके तीन का भागं 
देने पर्‌ शेप तीन रहे । 
३ दहापर--एक एसी सख्या जिसके दोका भाग 
देते पर शेप दो रहै । 
४ कल्योज -- एके एसी सख्या जिसके एक का भाग 
देने पर शेप एक रहे । 
ख-नारक जीवो के चार युग्म है| 
ग--इसी प्रकार २४ दण्डकवर्तीं जीवो के चार युग्म ह] 
२३१७ १क- शूर चार प्रकार के है । यथा- 
१. क्षमाशूर, २ तपश्रुर, ३ दानशूर भौर 
४ युद्धशुर । ति 
ख-? क्षमाशूर अरिहत ठै, २. तपशूर अणगारदहै, 
३. दानशूर वैश्रमण है, जौर ४. युद्धशरुर वासुदेव है । 
३१८ {क-पृरुष वगं चार प्रकार का है} यथा- 
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ओर अयुक्त है (चलने योग्य भी नही है ) 

ख--ईइसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के है] यथा- 
१, एके पुरुष भुक्त है (धनधान्य से परिपुणे है) भौर 
युक्त परिणत है (उचित प्रवृत्ति वाला है) 
शेष तीन भगे पूर्वोक्ति क्रमं से कहे । 

३क--यान चार प्रकार के है| यथा-- 

१. एक यान युक्त है (वपम आदि से युक्त है) मौर 
गर्त कूप है (सुन्दराकार है) 
शेष तीन भगे पूर्वोक्त क्रम से कहे । 

ख--इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार का है । यथा-- 
१. एक पुरुष युक्त है (धन भादि से युक्त है) गौर 
युक्त सूप है (सुन्दर दै} 
शेष तीन भगि पूर्वोक्त कड । 

व्क--यान चार प्रकार के है । यथा- 

१. एक यान युक्त है (वृषभ आदि से युक्त है) भौर 
शोभा युक्त है | 
शेष तीन भागे पु्वौक्त क्रम से कहे । 

ख-दसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के है । यथा- 
१. एक पुरुष भुक्त है (धन से युक्त है) भौर उसकी 
णोभा युक्त है। 
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किन्तु युक्त दै (सामग्री से युक्तं हं  । 
४. एकं यान अयुक्ते (पृपभ भादि हे रहित है) भौर 
अयुक्त है (सामग्री मे भी रहित है} 
स--दरसी प्रकार पुरू वग चार प्रकार का है । यथा-- 

१. एकं पुरुप युक्त दै (षनादि से युक्त दै) भौर युक्त 
है (उचित अनुष्ठान से भी युक्तं ई) 

२ एक पूष यक्त है (भनादि पे यक है) दिन 
अयुक्तं है ! (उचित भनृष्ठान से अयुतं ह ।} 

३ एक पुरुप अयुक्त है {नादि मे युक्त ह) किन्तु 
युक्त है (उचिते अनुष्ठान मे युत्त ई} 

४. एक पुरुप अयुम्त दै (धनादि मे रहित ह) ओर 
अयुते है (उचित अनुष्ठान से भी रहित दै। 

एक--यान चार प्रकारके ई! यथा- 

१ एकं यान युक्त है (वपम आदि से युक्त है) शौर 
युक्त परिणत है {चलने कं लिष तैयार है) 

२ एके यान युक्त है (वरृपम वादिसे युक्त है) कितु 
युक्त परिणत है (चलने योग्य नही दै) 

३. एकं यान अयुक्त है (पभ आदिते रहित है) 
किन्तु युक्त दै (चलने योग्य है } 

४" एकं याने युवत है । [वपम आदि से रहित है) 
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उत्साही भी नही है। 

६-प-यानके चार सूत्रोके समान युग्मके चार सूत्रभी 
कहे ओर पुरूष सूत्र भी पूवेवत्‌ कहे । 

ध्क-सारथी चार प्रकारके है। यथा- 
१. एक सारथी रथ के भश्व जोतता है किन्तु खोलता 
नही है । 
२ एक सारथी रथ के अश्व खोलता है किन्तु 
जोतता नही है । 
३. एक सारथी रथमे अश्व जोतता भीदटैभौर 
खोलता भीदहै। 
४ एक सारथी स्थमे अश्व जोतता भी नहीहै 
है ओर खोलता भी नही है। 
सल--इसी प्रकार पुरुष (श्रमण) चार प्रकारके है। 

यथा--१ एक श्रमण (किसी व्यक्ति को) सयम 
साधना मे लगाता है किन्तु अतिचारोसे मुक्त नही 
करता । 
२. एक श्रमण सयमी को अतिचारो से मक्त करता 
है किन्तु सयम साधना मे नही लगाता । 
३. एक श्रमण सयम साधना मे भी लगाता है गौर 
भतिचारो से भी मुक्त करता है। 
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शेष तीन भागे पूर्वोक्त कहे । 
४५क~--वाहन चार प्रकार के है ।* यथा- 

१. एक वाहन वैठने की सामग्री (मच आदि) से युक्त 
है गौर वेग युक्त है । 

२. एकं वाहन वैठ्ने कौ सामग्री (मच आदि) से युक्त 
है किन्तु वेग युक्त नही है। 

३ एक वाहन वैटने की सामग्री युक्त नही है किन्तु 
वेग युक्त हे । 

४. एकं वाहन वैते की सामग्री युक्त भी नही है 
शौर वेग युक्तं भी नही टै। 

ख-इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के ह । यथा-- 

१ एक पुरुष धन धान्य सम्पन्न है मौर उत्साही है । 
२. एकं पुरुष धन धान्य सम्पन्न है किन्तु उत्साही 
नही है 1 

३. एक पुरुप उत्साही है किन्तु घन चान्य सम्पच्च 
नही हे । 

४ एक पुरुप धन घान्य सम्पन्न भी नहीहै गौर 


१--परत्येक यान या वाहन पर वैन के साधन भिन्च-भित्त 
भकार के होते हँ ओौर उनके नाम भौ भित्न-भिन्न है ! 
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यथा--१. एक पुरुप सयम मागे मे चक्षता है किन्त 
उन्मागं मे तही चलता । 
शेष तीन भागे पूर्वोक्त कम से कहं | 
२०के--पुष्प चार प्रकार के है| यथा-- 
१. एक पुष्प सुल्दर ह किन्तु सुगन्धित नही है ।' 
२. एकं पृष्प युगन्धित है किन्तु सुन्दर नही है ।' 
३. एक पुष्प सुन्दर भी है मौर सुगन्धित भीहै॥' 
४, एक पुष्प सुन्दर भी नही है ओौर सुगन्धित भी 
नही है 
ख--इसी प्रकार परुष चार प्रकार के ह । यथा-- 
१ एक पुरुप सुन्दर है किन्तु सदाचारी नही है। 
शेष तीन भागे पूववत्‌ कह । 
२१क-जाति सम्पन्न भौर कुल सम्पन्न, 
ख--जाति सम्पन्न गौर वलं सम्पन्न । 
ग--जाति सम्पन्न ओर रूप सम्पन्न, 
ध-जाति सम्पन्न ओर श्रत सम्पन्न । 
ड--जाति सम्पन्न मौर शील सम्पद्च, 


१--ओआंवले के पुष्प समानं । २--्चस्पा के पुष्पं सम॑नं । 
३--जाई पुष्प के समान । °-बोरड़ी के पुष्प समान । 
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८, एक श्व॑मण सुयम साधना ये भी नही लगाता भौर 
मत्तिचारोसे भी सक्त नही करता । 

१०-१४--हय (अश्व) चार प्रकार के है ! यथा- 
१, एकं अण्व पलाण युक्त है ओर वेग युक्ते है! 
थनकेचार सूदोके समानहयकेै चार सूत्र कहे 
मौर पुरुप सूत्र भी पूरवेवेत्‌ कहे 1 

१५-१८--ह्य के चार सूबोके समान गजके चार्‌ सूत्रे कृषे 
मौर पुरूपं सूत्र भी पूववत्‌ कहै! ` 

१स्क--युग्यचर्या (अश्व जादि कौ चर्या) चारप्रकारकीहै) 
यथा--१. पके अश्व मागं मे चलता है किन्तु 
उत्मागं मे नही चलता है) 
२ एक अश्वं उन्मारेमे चलता किन्तु मा्यंमे 
नही चलता है । 
३ एकं अष्वे मागमेभी चलताहै मौर उन्मागंमे 
भी चलता है। 
४. एकं अष्व मागमे भी चही चलता आर उन्मा 
मे भी नही चलता! 
छ--इसी प्रकार पुरुषं (श्रमण) भी चार प्रकारके है) 


धेः 


१ ---गज सूनो में अंबाबाड़ी कहे ! 
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स्थमनागं - 


खं--इसी प्रकार आचाय चार प्रकार के है । यथा-- 


१ मधुर आवले के समन जो आचाय है वे मधुर 
भाषी ह गीर उपशान्त है। 

२. मधुर दाख समान जो आचायं हवे अधिकं 
मधुरभाषी है ओर अधिक उपशान्त है । 

३. मधुर दूधकै समान जो आचाय हवे विशेषं 
मधुरभाषी है भौर अत्यधिक उपशन्त है । 

४ मधुर शकरा समान जो आचय है वे अधिकतम 
मधुरभापी है मौर अधिक उपशान्त है। 


२३क- पुरुष चार प्रकार के है । यथा-- 


१. एक पुरुप अपनी सेवा करता है किन्तु दूसरे की 
नही करता ।१ 

२. एक पुरुष दूसरे की सेवा करता है अपनी नही 
केरता 1 

३. एक पुरुषं अपनी सेवा भी करता है भौर दूसरे 
की भी करता है 1 ` 

४, एक पुरुष सपनी सेवा भी नही करता ओर दूसरे 


१. आलसी या रूक्ष प्रकृतिनाला । २. परोपकारी । 
३, व्यवहार कशल (स्थतिरकत्पी) 
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च-जाति सम्पन्न बौर चारि सम्पच्च । 
छ--कुल सम्पन्न गौर वल सम्पन्न, 
ज-कूतं सम्पन्न ओर स्य सम्पन्न | 
क्ष--कूल सम्पन्न ओर श्रुत सम्पन्न, 
न--कुल सम्पन्न ओर शील सम्पन्न । 
ट--कुल सम्पन्न भौर चारित्र सम्पन्न 


ठ--वनं सम्पन्न ओर्‌ रूप सम्पन्न | 
इ-वल सम्पन्न ओर्‌ श्चुत सम्पन्न, 


ह-- वल सम्पन्न गीर शील सम्पन्न । 

ण--वले सम्पच्च भौर चारित्रं सम्पन्न, 

त--कूप सम्पन्न गौर श्रुत सम्पन्न । 

थ--रूप सम्पन्न ओर शील सम्पन्न, 

द-प सम्पन्न भौर चारि सम्पन्न) 

ध--श्रुत सम्पञ्च गौर शील सम्पन्न, 

त--श्रुत सस्पन्न गौरः चारित्र सम्पन्न । 

प--शील सम्पन्न भौर चारितं सम्पन्न । 

इनके चार-चार भागे प्रोक्ति क्रमं से कहे । 

९रक-फल चारं प्रकार के हैँ । यथा-- 


१, मावले जसा मधुर, २ दाख जसा मधुरः 
३. दू जसा मधुर ४. खाड जसा मधुर । 


प्र 


स्थाना 


करता है। 


ख-- पुरुप चार प्रकार के ह । यथा-- 


१ एक पुरुप (श्रमण) गण के लिये आहारादिका 
सग्रहु करता है। 

२ एके पुरुप गण के लिये सग्रह नही करता किन्तु 
मन करतार! 

३ एक पुरुप गणके लिये भी सग्रह करतादहै भौर 
मान भीकरतादहै। 

४. एके पुरुए गण के लिये सग्रह भी नही करता गौर 
अभिमान भी नही करता है। 


ग-पुरुप चार प्रकार के होते ह । यथा-- 


१. एक पुरुप निर्दोष साधु समाचारी का पालर्न 
करके गणं की शोभा वंढाता है गौर मान नही करता 
२ एक पुरुष मान करतादहै किन्तु गण की शोभा 
नही वढ़त्ता है । 

३ एक पुरुपगण कीशोमा भी वडात्ताहै भौर 
मान भीकरताहे। 

४. एक पुरुष गण की शोभा भी नही वढाता मौर 
मान भी नही करता। 


घ--पुरुप चार प्रकार के ह । यथा-- 


चरि स्थातं ७५३ 


कोमीनही करता)" 
ख--पुरुप चार प्रकार फे है ! यथा-- 
`- १. एक पुरूष दषरे की सेवा करता ह किन्तु अपनी 
सेवा नही करवाता । 
२ एक पुरुप दूसरे से सेवा करवाता है किन्तु स्वयं 
सेवां नही करता 1१ 
३, एके पुर दूसरे की सेवा मौ करता है भौर दूसरे 
से सेवा करवाता हँ 
४.एक पृरुषनदूसरेकोयेवा करतादै ओरस 
दूसरे से सेवां करवाता है ॥* 
रष्क--पुष चारं प्रकार के हैं । यथा- 
१. एक परुष केयं करता है किन्तु माने नही करता। 
२ एकं पुरुष मान करता है किन्तु कायं ही करता । 
३, एक कायं भी करता है गौर मानं भी करता है \ 
४ एक कायं भौ नहीकरतादहै गौर मान भी नही 


णी भमो कनक 


४ पादोपगमन भक्त प्रत्थार्यान कसे-वाला । 


४ .निस्पुही । ६" रोगो या माचाये ! 
७ स्थविरकत्पी सुनि । ८, जिनकलपौ भनि । 





अ 1. 


७५५६ 


दयान 


किन्तु गणकी मर्यादा को छोड देता ह 1 
२ एक धरुपः सरवैज्ञ कथितं कथित धमं भी छोड देता 
है भौर गण की मर्यादा भीद्धोडदेतादहै। 
४ एक पुरुप सवेज्ञ कथित धमे भी नही छोडता हं 
भौर गण की मर्यादा भी नही छोडतां है। 


२६- पुरुष चार प्रकारके है । यथा- 
१. एक पुरुप है उसे धमं श्रिय है किन्तु वह धमंमे 


हठ नही र । 

२ एक पुरुषै वहंधममे्ढहै किन्तु उसे धमं 
प्रिय नही है। 

३. एक पुरुप है उसे ध्म प्रिय भी है ओर वह्‌ धर्मं 
भेदढमभीरहै। | 

४ एक पुरुष है उसे धर्म भी श्रियनहीदहै भौर वहु 
ध्मंमेषढभी तही है। 


२७क--आचाये चार प्रकार के है । यथा-- ` 


` १. एक आचाय दीक्षा देते है किन्तु महात्रतो की 


प्रतिज्ञा नही कराते है ।' 


१. दीक्षा देने वाले प्रत्राजनाचायं कहे जाते है । महात्रते चारण 
कराते वाले उपस्थापनाचायथं कहै जति है । 
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१. एक पुरुष (श्रमण) गण की शुद्धि (यथा योग्य 
प्रायश्िचित देकर) करता है चिन्तु मात नही करता । 
शेषं तीन भागे पूर्वोक्त कहे 1 
२५क--पुरुप चार प्रकार के हे! यथा-- 
१ एक पुरुप साधु वेष छोडता है किन्तु चारित्र घर्म 
नही छोडता 1 
२. एक पुरुष चारित्र धमं दछोडता है किन्तु पाधु वेप 
नही छोडत 1 
३ एक पुरुप साधु वेप भी छोडता है आौरे चारित्र 
घमं भी छोडता है ।१ 
४ एकं पुस्प माघु वेप भी नही छोडता ओर चारित्र 
घमं भी नही छोडता ! 
ख--पुरूपं चार प्रकार के है । यथा-- 
१ एक पुरुष (श्रमण) स्व॑ज्ञ घमं को दछौडता 
है किन्तु गणं की मर्यादा को नही चछोडता ई + 
२ एक पुरुषं सचंन्न कथित धमं को चह छोडता है 
१. अन्य दशन का अघ्ययन करने के लिए यदि कहीं जाना 
ही तो! 


२, निहव । ३. पतित ! 


॥ प प च 
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~ ४. एक आचाय न शिष्य को योग्य वनात्ते है गौरतं 
वाचना देते है ॥ 
, २८क--अन्तेवासी (शिष्य चार प्रकारके है! यथा- 
१ एक प्रव्रजित शिष्य है किन्तु उपस्थापित महात्रता- 
1 रोपित शिष्य नही है ¦ 
२ एक उपस्थापित शिष्य हु किन्तु प्रव्रजितं शिष्य 
नही है। 
३ एक शिप्य प्रत्रजित भी है ओर उपस्थापित्त भीहै। 
४ एक शिष्य प्रत्रजित भी नही, है भौर उपस्थापित 
भी नही है। 
ख-शिष्य चार प्रकार के है। यथा-- 
१ एक उशना शिष्य है किन्तु वाचना शिष्य नही है । 


२. एक वाचना शिष्य है किन्तु उह शना शिष्य 


नही हे) 
३ एकं उदेशना शिष्य भीटहै भौर वाचना शिष्य 
भीहै। 


१. एेसे आचाय धर्माचिर्यं होते हँ वे केवलधर्मोपदेश फरते ह । 
२. पेता शिष्य ग्धर्मान्तेवासी' कहा जाता है जिसने गुहं से केवल 
धर्मं का बोघ प्राप्त कियाहै। ध 
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२. एक माचायं महा्रतो की प्रतिज्ञा करते हं किन्तु 
दीक्षानहीदेतेह। 

३, एक आचार्य दीक्षा भी देते है गौर महाव्रत भी 
धारण करति ह । 

४ एक साचायंन दीक्षा देतेहै ओौरच महृ्रत 
धारण कराते है ॥ 


ख~-मावायं चार प्रकार के है| यथा- 

१ एकं आचायं शिष्य को भागम ज्ञान प्राप्त करे 
योग्य वना दैते ह | किन्तु स्वयं आगमो को अध्ययन 
नही कराते ।' 

२. एक आचाय आगमी का अव्ययन कराते है किन्तु 
शिष्य फो आगम जान प्राप्त करने योग्य नही चनाते। 
३. एक आचाय शिष्य को योग्य भी वनति है गौर 
वाचनाभीदेतेहै। 


१. घर्माचायं, सामान्य साधु या श्रावकं । 

२. लो शिष्यो फो भागमक्तान प्राप्त करते योग्य बनति हवे 
उह शनाचापं कहे नतेहै! ` 

३. लो शिष्य को भामो का अध्ययन करति ह वे वाचनाचा्यं 


हे जाति है ! 
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+ ¦, भगे केह 
३२१ १क~-श्रमणोपासक चार प्रकार के है । यथा-- 
१, माता-पिता के समन ।* २ भाईके समान।' 
३. मित्र के समान ।२ भौर ४, शौक के समाने ।* 
ख-ध्रमणोसासक चार प्रकारके ह। यथा-- 
१ आदश समान 1 २ पताका समाने।' 
३ स्थाणु समन ।* भौर ४ तीक्ष्ण कटिके समान). 


क 


३२२ १-- भगवान महावीर के जौ श्वमणोपासक सौधमेकलत्प के 
अरूणाभ्‌ विमान मे उत्पन्न हुए हँ उनकी चार पल्यो- 


१. साधु का सदा हितचितक । | 

२. साधु को हिते शिक्षा देते समय कठोर वचन कहने वाला भौर 
विषद्ग्रस्त होने पर सहायक । 

३. साधु के कठोर वचन कहने पर विपत्ति मे उसकी उपेक्षा करने 
वाला । 

४, साधु के दोष देखने वाला । 

४. साधु के उपदेश या आदेश फो थथाचत्‌ धारण करते वाला । 
६. अनेक वक्ताजो के विविध उपदेशो से अस्थिर चित ) 

७. गीताथं के समक्षने पर भी न मातन वाला ! 

८; हित शिक्षक सधु को दुर्वचन, कहने वाला । 
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४. एक उदेशना शिष्य भी नही है गौर वाचना शिष्य 
भी नही है। 


२र्क~-निग्रन्थ चार प्रकार के है । यथा-- 


१. एक निग्र॑स्थ दीक्षा मे ज्येष्ठ है किन्तु महा पाप 
कर्मं भौर महापाप क्रिया करताहै। न कभी आता- 
पनालेतारै ओर न पचसमितियो का पालन ही 
करता है । अतः वहु धमे का आराघक नही है। 

२ एक निग्रन्थ दीक्षामे ज्येष्ठ है किन्तु पौपकेभं 
ओर पाप क्रिया केदापि नही करता है। आतापना 
लेता है ओर समितियोका पालन भीकरताहै। 
अतः वह्‌ धमं का आराधक्‌ होता है। 

३. एक निग्रन्थ दीक्षामे लधु है किन्तु महापाप कमं 
भौर महापाप क्रिया करतादहै, न कमी भतापना 
लेताहै भौरन समित्तियो का पालन करताहै। 
अतः वह्‌ धमं का आराघक नही होता है । 

४. एक निग्रन्यदीक्षामेलधुटहै किन्तु कदापि पाप 
कमं गौर पापक्रिया नही करतारहै, भातापना वेता 
है भौर समितियोका पालनभीकरतादहै। अतः 
वह धमं का आराघक होता है। 

इसी प्रकार निग्र न्थियो श्रावको गौर श्राविकामोके 
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स्थाता 


सोचते-सोचते उसके पूवं जन्म के प्रेमी काल धर्मको 
प्राप्त हौ जति है। 

४ देवलोक मे उत्पन्न होते हुए ही एके देवता दिव्य 
काम-मोगो मे मूचित-यावत्‌-आसक्त हौ जाताहै 
अतः उसे मनुष्य लोक की गन्ध भी अच्छी नही लगती । 
क्योकि मनुष्पर सोक की गन्ध चार सो पाच योजन 
तके जती है । 

देवलोक मे उत्पन्नहोते हौ देवता मनुष्य लोक मे 
माना चाहता है किन्तु इन चार कारणोसेनहीभा 
सकता । 


ख-दैवलोक से उत्पन्न होते ही देवता मनुष्य लोक मे 


आना चाहता है गौर इन चार कारणो सेञाभी 
सकता है । 

१. देवलोक मे उत्पन्न होते दी देवता दिन्य कमः 
भोगो मे मूित-यावत्‌ आसक्त नही होता क्योकि 
उसके मन मे यह्‌ विकल्प भता है कि-मेरे मनुष्य 
भव के आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी, 
गणघर ओर गणावच्छेदक है उनकी कृपा से मुद 


. यह्‌ दिव्य देवसृुष्टि, दिव्य देवति प्राप्त हृद ह 


अत मै जाऊ भौर उन्हे वन्दना कं -यावत्‌-पयु - 


चार्‌ स्थान, ७६१ 


की स्थिति है। 

३२९३ ?क-देवलोक मे उत्पन्न होते ही कोई देवता मनुप्य लोक 

मे आना चाहता है किन्तु चार कारणोसे वह्‌ नही 
आ सकता । यथा-- 
१ देवलोक मे उत्पन्न होते ही एक देवता दिव्य 
काम-मोगो मे मूच्ित, गृद्ध, वद्ध एव आसक्त हो जाता 
है, अत वहं मानवी काम-मोगोकोन प्राप्त केरना 
चाहता है रन उन्हे श्रेष्ठ मानता दहै) मानवी 
काम-भोगो से मुञ्चे कोई लाभ नही है-एेसा निश्चय 
करलेताहै। मूं मानवी काम-मोग मिले रेसी 
कामना भी नही करता भौर मानवी काम-भोगोमे 
म कु समय लगा रहु-एेस्ा विकल्प भी मन मे 
नही लाता । 


२ देवलोक मे उत्पन्न होते ही एक देवता दिव्य काम- 
भोगो मे मूचिन-यावत्‌-गासक्त हौ जाता है, अतः 
उसका मानवी प्रेम दैवी प्रेम मे परिणत हो जाता है। 
३ देवलोक मे उत्पन्न होति ही एक देवता दिव्य 
काम-मोगो मे भूधित-यावत्‌-आसक्त हो जाता है, 
अत॒ उसके मन मे यह विकल्प आताहैकि यै 
मभी जागा या एक मुहुतं पश्चात जाऊ गा” एेसा 
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ही मूचित-यावत्‌-आसक्त नहीं होता है ओर मनुष्य 
लोक मे आना चाहतारहै तो आ सकता है | 

३२४ १क-लोक मे अन्धकार चार कारणो से होता है। यथा- 
१ अहंन्तो के मोक्ष जाने पर, 
२ अहन्त कथित धमं के लुप्त होने पर, 
३. पूर्वो का ज्ञान नष्ट होने पर, 
४ अग्तिन रहने पर 1" 

ख-लोक मे उद्योत चार कारणो से होता है । यथा- 
१. अर्हन्तो के जन्म समयमे, २ अर्हन्तो के प्रवजित 
होते समय, ३ अर्हन्तो के केवल ज्ञान महोत्सव मे, 
४ भहृन्तो के निर्वाण महोत्सव मे । 
ग-दछ---“इसी प्रकार देवलोक मे अधकार, उद्योत, देव 


१. इस पुत्र मे लोक शब्द से सम्पूर्णं लोक नहीं समन्नना चाहिए 
क्योकि महाविदेह आदि एसे क्षत्र ह जहां आगममन्यतानुसार- 
१. अहेन्तो का, २. अ्हुन्त प्रज्ञप्त धमं का, ३. पूर्वो के ज्ञान ओर 
का भौर ४. अग्नि का विच्छेद कभी होता ही नहीं । मत" भरत. 
क्षेत्र आदि कतिपय क्षेत्र ही लोक शञ्ड से-ग्रहुण करं । यदि लोक 
शब्द से सम्पूर्णं लोक लिया जायगा तो भागम वचनो भँ पूर्वा पर 
विर्रोघ अयेगा । 
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पासनां करू । 

२. देवलोक मे उत्पञ्च होते ही देवता दिव्य काम- 
भोगो मे मूित-यावत्‌-आसक्त नही होता, क्योकि 
मन मे यह विकल्प यता दहै क्रि इस मनुष्यत्व मे 
जोक्ञानीया दुष्कर तप करने वाल्ले तप्वी हँ उन 
भगवन्तो की वन्दना करू -यावत-पयुं पासना करू । 
३. देवक मे उत्पन्न होते ही देवता दिव्य कास- 
भोगो मे मूखित-यावत्‌-आसक्त नही होता क्योकि 
उसके मन मे यहु विकल्प आता है कि-मेरे मनुष्य 
भव के माता-पिता-पावतत्‌-पुत्रवु है \ उनके समीप 
जाऊ गौर उन्हे यह दिखा कि मूर्धं एेसी दन्य 
देव सृष्टि आओौर दिव्य देवद ति प्राप्त हुई है 1 

४. देवलोक मे उत्पन्नं होते ही देवता दिव्य-काम-मोमो- 
मे मूचित यावत्‌-जासक्तं नही होता श्योकि उसके मन 
भे यह विकल्प जति है कि-मेरे मनुष्यभव के भिन्न, 
सखीसुहूत, सखा या सगी (मतिपरिचित) है उनके 
ओर भरे अर्थात्‌ एक दूसरे के साथ यह्‌ वादा हो 
नुका है कि-जो पहले मरेगा वह कट्मे के लिये 
वेगा 1 

इन चार्‌ कारणो से देवता देवलोक मे उत्पन्न होते 
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स्थानम 


रखने पर श्रमण का मन सदा चा नीचां (उवः 
डोल) रहता है अतः वह धमं भ्रष्टहो जाताहै। 
यह्‌ प्रथम दूखशथ्या ह । 

२. यह दुसरी दुख शय्या है । यथा--“एक व्यक्ति 
भु डित होकर-यवत्‌-परत्रजित होकरस्वय कोजौ 
आहार भादि प्रान्त है, उससे सन्तुष्ट नही होता है 
ओौर दूसरे को जो आहार आदिप्राप्त है, उनकी 
इच्छा करता है एसे श्रमण करा मन सदा ऊचा- 
नीचा (डावाडोल) रहत्रा है अतः वहं धमं भ्रष्टहौ 
जाता है । यह्‌ दूसरी दुलशय्या है । 

३ यह्‌ तीसरी दुखशय्या है --एक व्यक्ति मु हितं 
होक र-यावत्‌-पत्रलित होकर जो दिव्य मानवी काम 
भोगो का आस्वादन-यावत्‌-अभिलापा करता है । उ 
श्रमण का मन सदा डावाडोल रहता है भतः वहं 
धर्मभ्रष्ट हो जाता दहै। यह तीसरी दुखशय्या है) 
४. यह्‌ चौथी दृखणय्या है--एक व्यक्ति शु डिति 
होक र-यावत्‌-भव्रलित होकर ठेसा सोचता है कि म 
जव घर्‌ पर धातव मालिश, मदेन, स्नान भारि 
नियमित करताथा भौर जवसे मु डित-यावत्‌- 


्र्रजित हमा हं तवस्मै मालिश, मवेन स्नान 
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सभुदायं का एकत्र होना, उत्साहितं होना भौर 
आनन्दजन्य कोलाहल होना क चार-वार भागि करहु! 
ज--देबेन्द्र-मावत्‌-लोकान्तिक देव चार कारणो से मनुष्य 
लोकं मे अते ई! 
तीसरे स्थान मे सूत्र १३४ मे कथित तीच कारणोमे 
“अरिहतो के निर्वाणमरौत्सव काएक कारण भौर 
वढाकर वार भगे करट । 
३२५ १क--दर्खणय्या' तीरं प्रकारकी है) 
१ उनमे यह्‌ प्रथम दख शय्या है 1 यथा -एकं वति 
मु डिते होकर अर्थात्‌ “गृहस्य का परित्याग कर 
मौर मनि धमं मे प्रव्रजितं होकर निग्रन्थ प्रवेचन 
मे शद्धा, काक्षा, विचिकित्सा करतार तो वह्‌ 
मानसिक दुविधा मे घर्मं विपरीत विचारो सेनिग्रस्थ 
प्रवचन भे श्वद्धा, रतीति एव रुचि ही रखता है । 
निग्रस्थ प्रवचने अश्रद्धा, अप्रतीति गौर अरुचि 
१. यहां दुलशय्या' का भावाय "अशान्त जीवन' है ` निस प्रकार 
सराव लाट पर्‌ माराम तेरा नहं मती उसी प्रकार शद्धा 


रहित साधु जीवन भौ मशात जीवन हौ है ! इसी अशांत जीवनं 
का आौपमिक नाम 'दुखशय्या' है । 
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३. यहं तीसरी सुख शय्या है--एक व्यवित्त भु डिति. 
थावत्‌-प्रब्रजिन हयेकर दिव्य मानवी कम-मोगोका 
भरास्वादन-यावत्‌-अभिलाषा नही करतौ है--उस 
श्रमण का मन कभी डँवाडोच नही होता है, भत वह्‌ 
धमं ष्ट भी नही होता । यह्‌ तीसरी सुखशय्या हं । 
४ यह्‌ चौथी सुखं शस्या है--एके व्यक्ति मु डित- 
यावत्‌-ः्रव्रजित होकर एेसा सोचता है कि--“भरिरहूत 
भगवेत आरोग्यशाली, बलवान शरीर के धारक 
उदार कल्याण विपुल कमेक्षयकारी तपक्मं को 
अगीकार करते है, तो मुञ्चे.तो जो वेदना आदि उप- 
स्थित हुईं है उसे सम्यक्‌ प्रकारसे सहूनकरना 
चाहिए । यदिमं अगत वेदनी केर्माको पम्यक्‌ 
प्रकार से सहन नही करूंगा तो एकान्त पाप कमं 
का भागी होऊगा। यदि सम्यक्‌ प्रकार से सहनं 
करूगा तो एकान्त कमे निजैरा कर स्कगा 1 इस 
प्रकार चह धमं मे स्थिर रहता है । यह चौथी सुख- 
शय्या है । 

३२६ !क--चार प्रकारके व्यक्ति आगम वाचन के अयोग्य 
होते है । यथा-- 
१. अ्िनयो, २ दघ आदि पौष्टिक. हारो का 
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शादि चरहीकर पाताहं-इस प्रकार श्रमणं जो 
भालिश-यावन्‌-स्नान आदि की इच्छा-यावत्‌ भभि- 
लापा करता है उका मन सदा अंवाडोल रहतादहै 
अतः वहु धर्म॑ ्रष्टहौो जातादहै। यह चौथी दख- 
प्रयया है । 

ख--सुखशय्या चार प्रकार कौ है उनभेसते यहु प्रथम 
सुख य्या है ।यथा-- 
१. एक व्यति मु डित होकर-यावत्‌-प्रत्रजित होकर 
निग्रन्थ प्रतचन मे शद्धा, काक्षा, विचिकित्सा नही 
करता ह तोवहन दूविधामे पडता है भौरन 
घमं विपरीत विचार रखता है। निग्रन्य प्रवचनमे 
श्वद्धा, प्रतीति एव रचि रखने पर श्रमणका मन 
डावाडोल नही होता, अतः वह्‌ धमं श्रष्टभी नही 
होता 1 यह्‌ प्रथम सुख शय्या ह 1 
२. यह्‌ दूसरी सुखशय्या है--एक व्यदिति मु डित 
होकर-यावत्‌-प्रत्रजित होकर स्वय को प्राप्त आहार 
आदि से सतुष्ट रहता है गौर अन्य को प्राप्त भाहार 
आदि की अभिलापा नही रखता है--एेसे श्रमण का 
मन कभी उवा सीचा नरी होना भरन वहु धर्म- 
भ्रष्ट होता है । यह दूसरी सुख शय्या है । 
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दूसरे का भी-मरण-पोपण नटी करता । 
ते--पुरुष वग चार प्रकार का है । यथा-- 
१ एक परप पहले भी दरिद्री हतां भौर पीर 
भी दरिद्री रहता है 
२ एक पुरुष पहले दरिद्री होता है किन्तु पीडे धन- 
वान हों जातां ह+ 
२ एक पुरुष पहले धनवान होता दै किन्तु पी - 
दरिद्री हो जाता है। । 
४. एक पुरूष पहले भीं घनवानं हीत हैँ भौर पीछे 
भी धनवान रहता है । 
ग--पुरुष वं चार प्रकार का है! यथा-- 
१. एक पुरषं दद््री हता हैँ भौर दुराचारी भी 
होता है | 
र. एक पुरुष दरिद्री होता है किन्तु सदाचारी 
होता है)  . 
३. एक पुरुष धनवान हतां ह किन्तु दुराचारी 
होता है। । 


४, एक पुरूष धनवान भी होता है ओर सदाचारी 


४. लोकोत्तर पक्ष मे--जडमति । 
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धधि सेवन करे वाता, ३. नुपशंतं अर्थात भति 
क्रोधी ४ भायावी। 
ख-चार भकार के आगम वाचनाके योष्य हते है। 

यथा--१ विनयी, २. दूध जादि पौष्टिक महारो 
फा अधिक सेवन नं करते वाला, ३, उपशन्तः 
क्षमाशील, ४, कपट रहिते । 

३१७ १क--पुरष वगे चार प्रकार का है । यथा-- 
१ एकं अपना भरण-पोपण करता है किन्तुं दुसरे 
करा सरण-पोषणं नही करता ।' 
२ एकं अपना भरण-पोषणं तह करता किन्तु दूसरो 
फा भरण-पोर्षणं करता है ।' 
३. एकं अपना भी ओर दूसरे का भी भरण-पोषणं 
करताहै।' 
४ एकं अपनी भी भ॑रण-पोषण नही करता ओर 





१-- लोकोत्तर प्च मे--जिनकेत्पी भति । 
२-- लोकोत्तर पक्ष म--अर्हन्त । 
३, लोकोत्तर पक्ष मे--स्यविरकत्यी । 
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१. एक पुरुप दरिद्री है भौर दुर्गति मे गथा है ॥' 
२-एक पुरुष दरिद्री है भौर सुगति मे गया दे ।' 
३. एक पुरुप धनवान्‌ ह ओौर दुगति मे गया है ॥ 
४. एक पुरुप धनवान है ओर सुगति मे गया है । 
छ-पुरुष वगं चार प्रकार का है । यथा- 
१ एक पुरुष पहले भी अन्नानी है भौर पी भी 
अज्ञानी है| 
२. एके पुरुप पहले अन्नानी ₹ किन्तुं पीड जञानवान 
हो जताहै। 
३ एकं पुरुष पहुले ज्ञानी है किन्तु वाद मे अ्नानीं 
वन जाता है) 
४. एक पुरुष पहते भी ज्ञानी £ भौर षे भी 
श्षनी है। 
भं~-पुरुष वगे चार प्रकार का है । य॑था--~- 
१, एक पुरुषं मलिन स्वभाववाला दहै मौर उसके 
पासं अन्ञानकरावलदहै। 
२ एक पुरुष मलिन स्वभाववाला है किन्तु उपक 


[ध वा> नन माकककन ज के, 


| 





१. श्रभक कै समान । २. जितदात क समानं ) 
३. भम्भण शेठ के समान । ४. आनन्दभावक के समन । 


शरीरं स्थानं ^9.&.{ 


भी टोतादहै। 

घ-- पुरूपं वग चार प्रकारं का है) यथा-- 
१ एक दरिद्री है किन्तु दृष्कृत्यो मे आनन्द मानने 
चालां है । 
९. एक दरिद्री है किन्तु प्षक्तार्यो मे आनन्द माने 
चाल है। 
३, एक धनी है किन्तु इनकृत्यो मे आनन्द मानने 
वाला है) । 
४ एक नी भीहै गौर स्कार्योमे भी आनन्द 
मानने चाला है! 

ङ--पुरष वग चार प्रकारं कौ है \ वंथो-- 
१ एकं पुरुषं दरिद्री है जर दुगति मे जानै 
वाता है । 
२ एक पुय दरिद्री है ओर शगति मे जाने वाला है। 
३. एक पुरुप धनवान है भौर दुर्गेति मे जनि 
घालादै। 


य एकं पुरुष धनवान है ओर सुगति मे जाने 
वाला है। 


च-- पुरुष वमं चार प्रकार का है'। यथा-- 
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न--पुरुष वगं चार प्रकार का है,। यथा-- 
ˆ . १. एक पुरषने कृषि आदि सावद्यक्मोँ कातो 
परित्याग कर दियादै कन्तु सदोप आहार आदि 
के परित्याग नही कियादहै। 
२. एक पुरुप ने सदोष आहार आदि का तो परि- 
त्याग कर दियाहै किन्तु कृषि आदि सावद्यकरमो 
का परित्याग नही किया है । 
३ एक पुरुष ने कृषि आदि सावद्य कर्मो का मी 
- परित्याग कर दियाहै मौर सदोप आहार आदिका 
भी परित्याग कर दिया है। 


४, एक पुरुष ने कृषि आदि सावद् कमो का भी परि. 
त्याग नही कियाहै गौर सदोप आहार आदिका 
भी परित्याग नही किया है । 

ट-पुरुष वग चार प्रकार का है । यथा- 
१. एक पुरुप ने कृषि आदि कर्मो का परित्याग कर 
विया है, किन्तु गृहुवास का परित्याग नही किया है | 
शेष तीन भागे पुरगोक्त क्रमसे कहे । 

ठ-पुरुष वग चार प्रकारका है । पूवेवत । 

इ-पुरुष वं चार प्रकार का है । यथा-- 
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पास ज्ञानं कां वल्ल है। 
३. एक पुरुष निर्मल स्वभाव बाला है किन्तु उसके 
पास अन्नानि का वल है । 
४ एक पुरुष निर्मल स्वमाव वातला है भौर उसके 
पास ज्ञान का वल रै) 

क्ञ--पुरुष वग चार प्रकार का ह । यथा- 
१ एक पुरुप मलिन स्वभाववाला है मौर अज्ञान वल 
मे आनद माने वाला है ॥' 
२. एक पुरुष मलिन स्वभाव वाला है किन्तु ज्ञान 
वल मे आनद मानने वाला है। 
३ एकं पुरुष निर्मल स्वभाववाला है किन्तु अज्ञानं 
वल मे जनदं मानने वाला है। 
४ एक पुरुष निर्मल स्वभाव वाला है ओर ज्ञान वल 
मे आनेद मानने वाला है । 


१. टीकाकार इत्र सूत्र कै वंकंल्पिकं मयं भौ देते है--(क) एक 
पुरुष मलिन स्वभाव चला है किन्तु अपने अज्ञान से लज्जित होने 
वाला है । शेष तीन भे पूर्वोक्तं क्रम से कह । (ख) एक पुरुष 
मलिन स्वभाव चाला है किन्तु अंधेरे में चलने से लज्जित होता है 
अर्थात्‌ प्रकाश मे चलता है ! शेष तीन भाग पूर्वोक्त क्रम से कं । 


७७६ स्थाना 


नटठ॑ता है गौर सम्यग्दणेन से हीन होता है। 
४. एक पुरुष दो शरुतज्ञान ओर सम्यगनृष्ठान) से 
बढता है गौर दो (सम्यण्दश्षेन ओर विनय) से हीनं 
होता है । 

त-अष्व चार प्रकार के है । यथा- 
१. एक अश्व पहले शीघ्र गति होत्ता है ओर पीचचेभी 
शीघ्रगति रहता है । 

„ २. एक अश्व पहले शीध्रगति होता टै किन्तु पी 

मन्द गतिहो जाताहै, 

३. एक अश्व पहले मदगति होता है किन्तु परे 
शीघ्र गति हो जातादहै। 
४, एक अश्व पहले भी मदगति होता रहै ओर पी 
भी मद गति रहता है । 

य-दइसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के है । यथा-- 
१. एक पुरुष पहले सद्गुणी है गौर पीठे भी सद्‌- 
गणी है । 
२. एक पुरुष पहले सद्गुणी है किन्तु पीले अवगरुणी 
हो जाता है। 
३, एकं पुरुष पहुले अवगणी है किन्तु पीले सद्गुणी 


चार्‌ त्यात ७७५ 


१ एक पुरुष ने सदोप आहार भोदि कातो परि- 
` त्याग कर दिया है करिन्तु गृहुवास्त का परित्याग नही 
कियाहै। 
शेप ३ भागे पूर्वोक्तं क्रम से कटे । 
ढ-पुरुष वग चार प्रकार का है । यथा-- 
१. एक पुरुप इहभव के सुख की कामना करता है 
किन्तु परभव के सुख की कोामनानही करता है। 
२. एक पुरुप प्रभव के सुख की कामना करता ह 
किन्तु इहभव के सुख की कामना नही करता है । 
३ एकं पुरुप इहमवर ओौर परभवं दोनो के सुख की 
कामना करता है। 
४. एक पुरुप न इहभव के गौर न प्रभव के सुख 
की कामना करता है। 
णं- पुरुष वर्गं चार प्रकार का है। यथा-- 
१ एक पुरुप एक (श्रुतज्ञान) से वढता है अैर एक 
(सम्यग्दशेन) से हीन होता है । 
` २. एक पुरुष एक. (श्रुतज्ञान) से वदता है भौर दो 
(सम्यर्दशेन ओौर विनय) से हीन होता है। 
३. एक पुरुष दो (श्रुतज्ञान ओर सम्यकचारित् ) से 
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नही है | 
शेष तीन भागे पुवक्त सूत्र के अनुसार कहे ! 
प-इसी प्रकार पुरुष चार प्रकारके है| 
भागे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के अनुसार कहे | 
फ--अश्व चार प्रकार के है 1 यथा-- 
१. एक अश्व ॒जातिसम्पन्न है किन्तु बलसम्पन्न 
नही है । । | 
शेष तीन भगे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के समानदहै। 
व--इसी प्रकार पुरुष चार प्रकारकेह। 
भागे पुवाक्ति सूत्र २८१ के समानदह। 
भ---अष्व चार प्रकार के है। यथा-- 
१ एक अश्व जातिसम्पच्च है किन्तु रूपसम्पन्न 
- नही हे । | 
शेष भागे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के समान हं। 
म--इधी प्रकार पुरुष चार प्रकारके ह। 
भागे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के समान हे । 
य--अश्व चार प्रकार के है ! यथा-- 
१. एक अश्वं जातिसम्पन्न है किन्तु युद्ध मे वह्‌ 
विजय प्राप्त नही कर पाता । १ 
शेष तीन भागे पूर्वोक्त क्रम से कहे । 
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हो जाता है, 
४, एक पुरुष पहले भी बौर पीथे भी अवगुणी 
होवा है । † 
द--अश्व चार प्रकारके है 1 यथा-- 
१. एश अश्व शीघ्रगति दै मौर सकेतानूसार 
चलता है । 
२. एक अश्व शीघ्रगति है किन्तु सकेतानृप्रार नही 
चलता है ।' 
३. एक अष्व॒मंदगति है किन्तु सकेतानुसार 
चलता है 1° 
४. एक अश्व मंद गतिटहै गौर सकेतानुसार भी 
नही चलता है । 
ध--इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के है । यथा-- 
१ एक पुरुष विनय गुणसम्पच्च है भौर व्यवहारमे 
भी विनन्नहै। 
शेष ३ भागे पूर्वोक्त क्रम से.कहे । 
म-अजश्व चार प्रकार के ह 1 यथा-- 
१. एक जष्व ॒जातिसम्पन्न है किन्तु कुलसम्पन्न 


१, दुगम भागं होने से । २. अश्वारोही कुशल होने से । 
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सिह कौ तरह विचरण करता है। 

४. एक पुरुष श्यृगाल की तरह प्रव्रजितं होता 

ओर श्यगाल की तरह ही विचरण करता है। 
३२८ क- लोक मे समान स्थात चार है । यथा- 

१. अप्रतिष्ठान नरकावास,* 

२ जम्बुद्वीप, 

३ पालकयनि विमान, 

४, सर्वाथंसिद्ध महाविमान }' 

ख~ लोक मे सवेथा समान स्थान चार हैँ । यथा-- 

१ सीम्तक नरकावास)+" 

२. समयक्षेत्र (मनुष्य लोक), 

३ उड्‌ नामक विमान,' 

४. इषतप्राग्भारा पृथ्वी (सिद्धशिला) 


१. सप्तम नरक में एक नरकावास । 

२. पासक देव दारा निर्मित सौधर्म का वाहन विमान । 
३. ये चारों एक-एक लाल योजन के ह । 

४" प्रथम नरक का एकं नरकावास । 

४५. सौधर्म देवलोक मे एक विमान । 

६. ये चारों पेतालीस लाख योजन के है । 
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र--इसी प्रकार पूरुष चार प्रकार के ह । यथा-- 
१. एक पुरुप जातिसम्पन्न (जिसका मात पक्ष उत्तम 
है) किन्तु युद्ध मे चहु विर्जय प्राप्त नही केरे पत्ता । 
शेप भागे पूर्वोक्त क्रमिके । 
इसी भकार-- 

ल--१. कुल सस्पन्च मौर वेल सम्पन्, 

व--२. कुल सम्पन्न भौर रूप म्पन्न, 

श---३, कुल सम्पञ्च बौर जय सम्पन्न, 

प्--४. वेलं सम्पन्न गौर स्प सम्पन्न, 

स--५ व्ल सम्पन्ने गौर जय सम्पन्न, 

ह--६ सप सम्पन्न भौर वल सम्पन्न, 

क्ष-७ स्प सम्पन्ने गौर जय सम्पन्न, 
अश्व के चारि-वारः भगि तथा इसी प्रकार पुष्पके 
चार-चार भगि पूर्वोक्त क्म से कहे । क 

के--पुरुप वग चार प्रकार का है} यथा-- 
१ एके पुरुप सिह कौ तरह (वीरतापूर्वक) प्रतरजित 
होता है सौर सिह करी तर्‌ ही विचरण करता है 1. 
२. एक पुरुष सिह की तरह प्रब्रजित होता है किन्तु 
गाल (कायर) कौ तरह्‌ विचरण करता है } 
३, एक पुरुप म्प गाल की तरह प्रत्रजितत होता किन्तु 
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तं- वस्त्र प्रतिमा्ये चार ई।' 
ग--पात्र प्रतिमाये चार है। 
ध--स्थानं प्रतिमाये चार ह।' 
३३२ एक-जीवसे व्याप्त शरीर चार है । यथा- 
१ वेक्रियक शरीर २ आहारक शरीर, 
३ तेजस शरीर गौर ४. कामण शरीर्‌। 
व-कामणं शरीर से व्याप्त शरीर चार ई। यथा-- 
१. ओौदारिके शरीर, २ वैक्रियक शरीर, 
३. आहारक शरीर भौर ४ तेजस शरीर ! 





[॥ 


के देने पर लेना । 
ध. शथ्या भी यथेष्ट व्दी हुई ह तो लेना । 
१. क. मनं सें निर्धारिते प्रकार का वस्त्र लेना । 
त. पहले देखा हुंमा वस्त्र लेना । 
ग, उपयुक्त वस्त्र लेना । रः 
घ. फकने योय वस्त्र लेना । -- 
२, क. सन में तिर्घारित प्रकार का पात्र लेना । 
ख. पहले देवा हुमा पात्र लेना । 
भ. उपयुक्त पात्रं लेना । 
ह - शेष पृष्टं ७८१ पर भी देकं | 
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२६ १क-रध्वलोकमे दो देह धारण करने के पश्चात्‌ मोक्ष 
मे जाने वात्ते जीव चार प्रकार के ह । यथा-- 
१. पृथ्वी कापिके जीव, 
२ अप्कायिकं जीव, 
३. वनस्पत्ति कायिक जीव, 
४. स्थूलं नसकायिक जीवः 
हं ग--अधोलोक ओर तिर्यग्लोकं सम्बन्धी सूत्र ईसी प्रकार 
कह | 
३० १क--पुरषं चार प्रकार के है । यथा- 
१ एक पुरुषं लज्जा से परिषह्‌ सहन करता है, -- 
२ एक पुरुषं लज्जा से मन ह रखता है, 
३ एकं पुरुप परिषहं से चलचित्त हो जाता है, 
४. एक पुरुषं परिषह अने पर भी निश्चलं 
रहता है । 
६३१ !क--शय्या प्रतिमायं (प्रतिज्ञाय) चारं है 





१. कं मन मे निर्धारितं प्रकार की शय्या (शयनार्थं काष्ठ फलक) 
काही ग्रहेण कंरना। 
ख. पहले देखी हुई शण्या लेना । 
प. शय्या दताकेधरमेहोतो लेना भौर स्वयं गृह्‌ स्वामी 
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३. लोकाकाश, ओर ४. एक जीव । 

३३५ १--चार प्रकारके जीवोका एक शरीर खो सेनी 
देखा जा सकता । यथा- 
१. पृथ्वीकाय, २. अष्कार्य, 
३. तेडकाय ओर ४ वनस्पतिकायं। 

३२३६ १--चार ईन्द्रियो से ज्ञानं पवार्थौका सम्बन्धं होने पर 
ही होवा है । पथा-- 
१. श्रोत्रेन्दरिय २, घ्राणेन्द्रियं, 
२ जिह न्दर, ओर ४. स्पशंन्दिय । 

३३७ {--जीव गौर पुद्गल चारकारणो से लोक के वीहुरं 
नही जां सकते । यथा-- 
१. गति का अभावहोने से, 
२. सहायता का अभावे होने से, 
३. रक्षता से, ४. लोक की मर्यादा होने से । 

३३०८ १क---ज्ञातं (ष्टन्त) चार प्रकार के है । यथा-- 

१. जिस हृष्टान्त से अव्यक्त अथ व्यक्तं किया जाय । 
२. जिस दृष्टान्त से वस्तु के एकदेश का प्रतिपादनं 
किया जाय । 
३. जिस दृष्टान्त से सदोष सिद्धान्त का प्रतिपाद 
किया जाय । 
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६३३ क~ लोक मे व्याप्तं अस्तिकाय चार है । यथा- 
१. धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ जीवास्तिक्राय मौर ४ पृद्गलास्तिकाय। 
ष-उत्पद्यमान- चार वादरकाय लोक मेव्याप्त है। 
यथा--१ पृथ्वोकाय, २. अप्काय, 
3 वायुकाय भौर ४ वनस्पतिकाय।.; 
३३४ !-समान प्रदेश वाले द्रव्य चार है। यथा- 
१ घर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 





घ. एकमे योगय पात्र सेना । 


३. क. निरवद्य स्थान की याचना करना ओर उसं स्यान मेै-- 
१. हाय परो का सकोचन प्रसारण करना । २. भीत आदि 
का सहारा लेना! ३. चंक्रमण करना(टहलना) । 
त निरव स्थान की याचना करना मौर उस स्थान मै- 
१. हाथो वरो का संकोचन प्रसारण करना, २, भीत भादि ˆ 
' फा आश्रय लेना, ३.- किन्तु चंक्रमणं नहीं फरना । 
गं, निरवय स्यानं की याचनाक्रना मौर उस स्याने 
१. केवल हाथो परो का संकोचन प्रसारण करना । 


ध निरवद्य स्थान को याचना करना किन्तु उवत तीनो कारय 
न करना । 
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बोध देना । 

घ-सदोप्र सिद्धान्त का प्रतिपादने करते वाने हृष्टत्‌ 
चार प्रकारके ह । यथा- 
१. जिस हष्टात सै पाप कायं करने का सकन्प 
पैदा हो। 
२ जिस हष्टातसे "जैसे को तसा करना" सिखाया 
जाय । 
३ परमत को दूपित सिद्धकरनेके निएुनो दृष्टा 
दिया जाय, उसी हृष्टात से स्वमत भी दृपित सिदध 
हो जाय। 
४. जिस हृष्टात मे दुर्व॑चनो का यां अशुद्ध वाक्यो का 
प्रयोग किया जाय । 

ढ--वादी के सिदन्तक्रा निराकरण केरे वलि ष्टि 
चार प्रकारके है! यथा- 
१ वादी जिम हेष्टान्त से अपने पक्ष की स्थापना 
करे, प्रतिवादी भी उसी हष्टान्त से अपने पक्षको 
स्थापना करे । 
२ वादी हृष्टन्त से जिस वस्तुको सिद्ध करे भ्रति- 
वादी उस दृष्टान्त से भिन्न वस्तु सिद्ध करे। 
३. षादी कया इष्टन्त कै प्रतिवादी को भी व॑सा 
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४ जिस इष्टन्तसे वादी हारा स्यापित सिदान्त 
का निराकरण किया जाय । 
ख--अव्यक्त अथं को व्यक्त करने वाले दृष्टान्त चार 
प्रकारके ह यथा- ध 
१. द्रव्य, क्षत्र, काल आर भावे विघ्न-वाधा बताने 
वाले हृष्टान्त । 
२ द्रव्यादि से कायं सिद्धि बताने वाले दृष्टान्त । 
३. जिस दृष्टान्त मे परेमत को दूपित सिद्ध करक 
स्वमत को तिर्दोपि मिद्ध किया जाय) 
४ जिस्न हृष्टान्त से तत्काल उत्पन्न वस्तुक विनाश 
सिद्धं किया जाय । 
ग-वस्तुकेएकदेगका प्रतिपादन करनै वाले हष्यास्त 
चार्‌ प्रकार के ह । यथा-- 
१. सद्गुणो कौ स्तुति से गुणवान के गुणो की 
प्रमा करना । 
२ असत्कायं मे प्रत्त मुनि को दृष्टान्त दारा उपा- 
सम्भ देना । 
३ किसी जिज्ञासु का हण्टान्त द्वारा प्रदन पूना । 
४. एकं च्यक्ति का उदाहरण देकर दूसरे को प्रति- 
भ ५० 
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ज-हेतु चार प्रकारके है । यथा-- 
१ धूम के अस्तित्व से अग्निका अस्तित्व सिद 
करने, वाला हेतु । 
२ अनििके अस्नित्वसे विरोधी शीत का नास्तित्व 
सिद्ध करमे वाला हेतु । 
3 अन्तिके अभावमे शीत का सद्भाव सिद्धकरते 
वाला हेतु ! । 
४ वृक्षके अभाव मेशाखाका अभाने सिद्ध करने 
वाना हतु | 
गणित चाग प्रकारका है । यथा- 
१. पाहृडो का गणित (पारि गणित) 1 
२ व्यवहार गणिन-तोन-माप भादि! ` 
३ लम्बाई नापनै का गणित । 
४, राणि मापने का गणित्त | 
ज-अघोलोक मे अधकार करने वाली चार वस्तुये ह । 
यथा--१ नरकावास, २. सैरयिक, 
३ पापकम गौर ४. अक्ुम पुद्गल 
ट--तिर्थक्लोक (मनुष्यलोक) मे उद्योत करनैः बाले चार 
है । यथा-- । 


| 
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ही दृष्टन्त देने के लिए कटै । 

४. प्रभ्नकर्ता जिस रृप्टन्त का प्रयोग करता है 

उत्तरदाना भी उसी ृण्टन्त का प्रयोग करता दह । 
च--हैतु चार प्रकारक हे । यथा-- 

१ वादी का समय विताने वाला हतु । 

२ वादी द्वारा स्थापित दहेतु के सहश हेतु कै स्थपिना 

करने वाला हतु । 

३. शब्द छल से दूसरे को व्यामोह (भ्रम) पैदा करने 


वाला हेतु । 
४. धृतं द्वारा अपहृत वस्तु को पूनः प्राप्त कर सके 


एसा हेतु । । 

छ-हेतु चार्‌ प्रकार के है} यथा- 
१ जो हेतु अत्मा द्वारा जानाजग्यं भौरजोहेैतु 
इन्द्रियो दारा जाना जाय । 
२. जिसके देखने मे व्यास्तिकावोधद्ौ एेमा हतु । 
यथा--धुवा देदने से अनिन मौर धृुएंकी व्याप्ति करा 
स्मरण होना । 
३, उपमा द्वारा समानना का बोध कराने वाला हतु । 
४. भान्त-पुर्प कयित वचं {. . 


७६5 स्थनाग ` 


३. शीतक्रालीन वायु के समानं शीतल ) 
४, वफ के समान अत्तिशीतल । 
ख-तियं चो का आहार चार प्रकारका है यथा- 
१, कक पक्षी के आहार जसा अर्थात्‌ दुष्पच आहार 
भी तिर्य॑चो को सुपच होताहै। 
२.बिलमे जो भी डले सव तुरन्त अन्दर चला 
जाता है उसी प्रकार तिर्यच स्वाद लिए विना 
सीधा उदरस्थ कर लेते ह । 
३. चाण्डाल के मास समान अभक्ष्य भी .तियंचसा 
लेते ह । 
४. पुत्र मासि के समान तीतर क्षुधा के कारण अनिच्छा- 
पर्वेक खाते है। 
ग--सनुष्यो का आहार चारे प्रकार काहै। यथा-- 
१-४ अषन-पान~खाटिम-स्वादिम । 
घ~--देदताओ का आहार्‌ चार प्रकार का है । यथा-- 
१. सुवण, २, सुगन्धित, 
६ स्वादिष्ट ओौर ४. सुखद स्पशं वाला । - 
३४१ १--आआशि-विष (मुहमे विष) चारप्रकारकादहै। 
-यथा--१. वरशिचिक जाति का आशिविष, 
२ मडक जाति का भाशिविष, 


चार्‌ स्यत ७८ 


१. चन्र, २. सूयं, ४ मणिभौर ४. ज्योति ॥' 
ठ--उष्वेल(कं मे उद्योतत केरे वलि चार हे 1 यथा-- 
१ देव, २ देविर्या, ३. विमान भोर 2. जाभरण)। 
।॥ चतुरं स्थानक तृतीय उदे शक समाप्त ॥ 
& ® 8 


॥ चतुथं स्थानक चतुथं उदं शक प्रारम्भ \ 
३३६९ १--विदेग जने वले पुरप चार्‌ प्रकार के है । यया- 

१ एक पुरुप जीवन निर्वाह के लिए विदेश जाता है) 
२. एकं पुर्प सचित सम्पत्ति को सुरक्षाके लिए 
विदेण जाता है 1 
३ एक पुरुप सुख सुविधा के लिए विदेश जाता है । 
४ एक पुरुष प्राप्त सुख-षुविधा की सुरक्षाके लिए 
विदेश जाता है ।* 

३४० †के-नैरयिको का आहार चार प्रकार का है! यया- 
१. भगारो जसा अत्पदाहके । 
२, प्रज्वलित्त अग्नि कणो जसा अत्तिदाहक । 





१. अग्नि! 


२. अराजकता फलते पर या सैनिक आक्रमण फे भय से) 
३. छशासन से था वाधदों कै दुर्व्यवहार से । 


७६९ स्थान 


उत्तर--समय क्षेत्र जित्तनै वड़े शरीर फो एक मनूष्य का विप 
परभोविततकर देता ह । शेप पूरवैवत्‌ । 
३४२ १--व्याविरयां चार प्रकार की ह । यथा- 
१. वातेजन्य, २. पित्तजन्य, 
३ कफजन्य भौर ४. सन्निपात जन्य ॥' 
[| ( हि [| 
३४३ १--चिकित्सा चार प्रकार की है। यथा-- 
१ वद्य, २. ओौपध, ३. रोगी भौर ४, परिचारक ।' 
९४४ १क--चिकित्सक चार प्रकार के है 1 यथा-- 
१ एक चिकित्सक (वेश्र) स्वय की विकित्सा करता 
है किन्तु दूसरे कौ चिकित्सा नही करताहै। 
२. एक चिकित्सक दूसरे की चिकित्सा करततादै 
किन्तु स्वय की चिकित्सा नही करता है । 
३. एक चिकित्सक स्वय की भी चिक्रित्सा करता है 
भौर चन्यकी भी चिकित्सा करताहै)। 
४ एक चिकित्सक न स्वय की चिकित्सा करता है 
लोरन अन्य की चिक्रित्सा करतां है। 





१. वात्‌, पित्त भौर कफ के संयोग को सक्षिपात फहते ह । 
२, चिकित्साकेयेचार्जंगरह, 


सार स्थान ७६१ 


३, सपं जाति का आशिविप, 
४ मनुप्यं जाति का आािविप। 

्रष्न--दे भगवन्‌ 1 विच्छ जाति का आश्िविप कितना 
प्रभावेशदी है? 

उत्तर--भधे भरत क्षे भिठने डे शरीर को एक विच्छ 
का विप प्रभान्ति कर देताहै। यह्‌ केवल विषका 
प्रभावमात्र वताया ह! अर तके तं इतने वडे शरीर 
को प्रभादित क्रियाहैः न वेनमानमे भी प्रभादित 
केरताः है जौरमत भविष्यमे भी प्रभावित कर 
सकेया । 

प्रष्न--ट भगवन्‌ । मड्कं जाति का आशिविष किठना 
प्रभावेजाटी है? 

उत्तर मरत कषतर जितने वडे ग॑रीर को एक मड्कं का विष 
परभावितते कर्‌ देता है । शेप प्रत्‌ । 

प्न ३-है भगवन्‌ । सपं जाति का भाशिविष कितना 

प्रभविशाती ? 

उत्तर--जम्दर दीप जितने बडे शरीर को एक सप॑का विप 
परावित कर देता है । शरेष पूववत्‌ । 

श्न ४--हे भगवन्‌ 1 मरनुप्य जाति का आभिविष क्रततना 
प्रमात्रशानी है? 


७९४ स्यान 


घ--पुरुष चार प्रकार के है । यथा- 
१ एक पुरषं त्रणकरतारहै किन्तु त्रण को भौषधि 
आदि से पिलाताचहीहै) 
२. एकं पृक्ष ब्रण को अौपएधि से टक करता है किन्तु 
तरण नही कररता है। 
३. एक पुरुप त्रण भौ करतार गौर व्रण की रक्षा 
भीकरतादहै। 
४ एक पुरूष त्रण भी नही करता है भौरव्रण को 
ठीक भी नही करतादहै) 

ड--त्रण चार प्रकार के ह | यथा-- 
१. एकं त्रणके अन्दर शल्य है किन्तु बाहर शल्य 
नही है| 
२. एक त्रण के बाहर शल्य है किन्तु अन्दर शत्य 
नही है । 
३. एक त्रण के अन्दर भी शल्य है भौर बाहर भी 
एत्य हे । 
४. एक त्रण के उन्दर भी शल्य नही है भौर वाहुर 
भी शल्य नही है । 

च--इसी प्रकार्‌ पुरुष भी चार प्रकार काहै। यथा- 
१- एक परुष मन मे णल्य रखता है किन्तु व्यवहार 


धार स्थातं ७६६ 


ख-पुर्प चार प्रकार के ह) यथा- 
१. एक पर्प व्रण (शल्य चिक्रित्सा) करता द किन्तु 
व्रण को स्पक्षं चही करता 1 
२. एक पुरुप व्रण का स्पणं करता ह किन्तु ब्रम नही 
करता । 
३. एक पुर्प व्रणभी करताहै जौरत्रेणका स्पशं 
भीकरताहै। 
४. एक पुर्पब्रण भी नही करता गौरं व्रण का स्पर्श 
भी नही करता । 

ग--पृप चार प्रकार के है} यथा-- 
१ एकं पष्प व्रण करताहै किन्तु ब्रणकी रक्ता 
नही करता ॥ 
२ एक पृर्पङ्रगकी रक्नाकरताहै किन्तु व्रण नहीं 
कर्ता है| 
३. एक पुरुप व्रण भी करताहै गौर त्रणकी रक्षा 
भी करता है । 
व उक पृर्प ब्रण भी नही करता बौर ब्रणकी रक्षा 


९. पट्टी मादि वधर द्रण कौ रक्ता नहीं करता । 


७६.६ 


-स्थानग- 
श्रे्ठनहीहै।'* 
२. एक पुरुष का व्यवहार धरष्ठ है किन्तु दृष्ट 
हूदग्र है ।२ 


३ एक पुरुष दृष्ट हृदय भी है ओर उसका व्यवहार 
भीषश्रेष्ठनही है। 

४ एक पूरुष दृष्ट हृदय भी नहीहै ओर व्यवहार 
भी उसका श्रष्ठदहै। 


स्ष--पुरुष चार प्रकार के ह । यथा- 


१ एक पुरुप सद्‌विचार वाला है भौर सतकायं करने 
वालाभीहै। 

२. एक पुरुष सद्विचा९ वाला टै किन्तु सत्काथं करने 
वाला नही है। 

३ एक पुरुष सत्कायं करने वाला तो है किन्तु सद्‌- 
विचार वाला नही है। 

४, एक पुरुप सद्विचार वाला भी नतहीदहै भौर 
सत्कार्यं करने वाना भी नही है) 


भ--पुरुष चार प्रकार के है । यथा- 


१. एक पुरुप भाव से श्रेयस्कर दहै ओौर द्रव्य से श्रेय- 


१ पराधीन सम्यक्त्व पुरुष । 
२. उढाई नृप फो मारते वाता कपटी रमण वेषौ । 


४ एक पुन्प मनम भी जत्य नहीं खत्ता स्मैर 


व्यवेद्ार मे भी जत्य नही सर्खता ह । 


(1 


छव-त्रण चारप्रकारके है! यया- 
१. एकं ब्र॑ग अन्दरमे स्ह हैच्न्त बाहरमे 
सडा हुआ नही है । 
२. एकं व्रण बाहर से सङां 
मड़ा हमा नही है } 
3 एकं द्रण अन्दनसे भी स्रडाहादहै बौर चद्रूरसे 
भी सडा हुञा ह । 
४ एक व्रण अन्वरतेभी सडा 
बाहुरसि भीसडाहृजा ची है) 
ज-ईसी प्रकार परप चार्‌ प्रकारते 


स 
एक पुरप करा हृदय भ्र ष्ठहे किन्तु उनका व्यकेह्लर 
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यथा--- 





छलं छपट । 


५७ ह भ्न 


माना जाता है ।' 

२ एक पुरुप प्रापी है कन्तु लोगोमे श्रेष्ठ सरश 

माना जतिादहै।' 

४. एक पुर्प पापीरहै आओरलोगो मे पपी सह 
. माना जाता है। 


ड--पुरष चार प्रकार के हँ । यथा- 
१. एक पुरुषं जिन प्रवेचनो का प्ररूपक है किसु 
प्रभावक नही हई । 
२. एक पुरुप शासन का प्रभावक्र है किन्तु जिन 
प्रवचनों को प्रूपक नही है ।* 
३. एक पुरुष शासन का प्रभावकभी रै गौरं जिनं 
वचनो को प्रक्यके भी है । 
४. एक पुरूष णासन का प्रभावक भी नही है भौर 


जिन प्रवचन का प्रहपक भी नही है । 
ठे--पुरुष चारं प्रकार के है । यथा- 





१. कुखं असत्‌कायं करता है मत. पापी सषटश माना लाता है । 
२. लोगों को दिघानि कै लिए कुद धुत फरता है । 
३. वयोकिं सदाचारी नहीं है । 


चार श्यार्व -७& ७ 


स्कर सट है \' 

२. एक पृश्प भाग्से श्रेयस्कर है किन्तु द्रव्य से पापी 

सश है \ 

३ एक पुरुप भाव से पापी है किन्तु द्रव्य से धेस्केर 

सह्य है । 

४. एके पुरुष भावसे भी पापी ओौरदव्यसेमी 
- पापी सह है] 


ट-पुरुप चार प्रकार के हैं यथा-- 
१ एके पृरूप श्रेष्ठ है भौर अपने को श्रेष्ठ मानता हे। 
२ एके पुरप श्रेष्ठ है किन्तु अपने को पापी मानता हे। 
र ३ एके पुरुप पापी है किन्तु अपने को श्रेष्ठ मानता हे । 
४ एक पुरुष पापी है मौर अपने को पपी मानतादै। 
ॐ--पुरुष चार प्रकार के है 1 यथा-- 
१. एक पुरुप श्रेष्ठै भौरलोगोमे श्रष्ठ सुटश 
माना जाता है 1 
२. एक पुरुप श्रष्ठ है किन्तु लोगो मे प्रापी सट 


१. हतरे की सत्परामशं देने फे कारण श्रेयस्कर सष्टश है । 
२. इसरे को असत्परामशं देने के कारण पापी सदश ३ । 
३. कुं सत्कमं करता है अत भेण्ठ सहश माना जाता है । 


८६९० स्थाति 


ख--विकलेन्द्रियो को छोडकर शेपं सभी दण्डको मे 

वादयो के चार समवरणदहैं। 
३४६ १क~- मेव चार प्रकार के है 1 यथा-- 

१. एक मेघ गाजता है किन्तुं वंषतता नही है । 
२ एक मेध व्रपेता है किन्तु गाजता नही है। 
३. एक मेध गाजत्ता भी दहै भौर वर्षताभीहै। 
४. एके मेघ माजताभी नही है भौर वषताभी 
नरी है । 

ख--इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के ह । यथा- 
१ एक पुरुष वोलता बहुत है किन्तु देता कृं भी 

नही रै । 
एक पुरुष देता है किन्तु वोल्तता कुं भी नही है" 

३ एकं पुरुप बोलता भीहैयौरदेताभीदै) 
४. एकं पुरुप चोलता भी नही हैभौर देता भी 
नही है] 

एक-मेव चार प्रकार के ह! यथा-- 
१. एकं मेध गाजता है किन्तु उसमे विजलिया नही 
चमकती है। 
२. एक मेष मे विजलियां चमकती हैः किन्तु गाजतो 
नही दै । 


चर्‌ स्यान्‌ ७६६ 


१. एकं पुरुप मूत्राथं का ्रहूपक ह किन्तु णुद आह्‌ 
रादिको एपणामे ततृपर नही दहे। 
२. एक पुरुप शुद्ध आहारादि को एषणा मे तत्पर 
तदी है किन्तु सूत्राथे का प्ररूपक है । 
३. एक धुरुप भूचाथं का प्रल्पके भीदहै भौर शुद्ध 
भाहारादिकी एपणामे भी तत्पर दहै। 
४. एक पुरुप सूतां का प्रस्पके भी नहीहै भौर 
शुद्ध आहारादि की एषणा मे भी तत्‌पर नही है ! 
ण-- वृक्ष कौ विक्रुवंणा चार प्रकार की है । यथा- 

१. नई कोपले अना, २. पसे थाना, 
३. पृष्प आना, ४. फल भानां । 

१४५ १क~--वाद करने वालो के समोसरण'्चार ह । यथा- 
१. क्रियावादी, २. सक्रियावारी,\ 
३. अक्ञानवादी' गौर ४. विनयवादी,। 


१. समवसरण-अनेर मतो फा एकत्र मिलना । 

२ क्रियानादियो के एक सौ अस्सी भत है। 

३, अक्नियाबादियो के मस्ती मत ह 

४. अन्ञ{निवादियो के सड्सठ मत ह \ 

#* विनियवादियो फे वत्ती मत ह । घब मिलकर ३६३ मत है । 


४५०९ 


स्थानां 


-चमकेती ई } 
४ एक मेष वपता भी नही है ओर उसमे विजसिर्था 
भी चमकती नही है । 
छं--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार कै ह! यया- 

१. एक पुरुष दानादि सत्कायं करता है किन्तु मपनी 
धडाई नही केरता है । 

२. एक पुरुप अपनी वडाई करता द किन्तु दानादि 
सत्काथं नही करता है। 

३. एके धृर्प दानादि सत्कार्यं भी करता है भौर 
अपनी बडाई भी करता है। 

४. एक पुरुष दानादि सत्कायं भी नही करता भौर 
अपनी बडाई भी नही करता है। 

४फ--मेव चार प्रकार के ई । यथा- 

१. एक मेघ समय पर बरसता दै कितु असमय 
नही वरसता । 

२. एकं मेष भसमयं वरसता दै किन्तु समय पर 
तदी बरसता । 


३: एक मेष समय पर मी वरसत्ता है भौर असमय 
भी बरसता दै। 


प्रार्‌ स्थान ६०१ 


६ एक मष ाजता है गौर उसमे विनलियां भी 
चमकती है । 

४. एकं मेध गाजता भी नदी है गौर उसमे विजलियां 
मौ चमकती नहौहै। 

ख--दशी प्रकार परप चार प्रकारक ह । यथा- 

१ एक पुष प्रतिन्ना करता दै किन्तु अपनी बड़ाई 
नही टकिता । 
-२, एक पुरुप अपनी चडाई हाकता है किन्तु प्रतिजां 
नही करता है । 

३. एक पुष प्रतिज्ञा भी करता है ओर अपनी वेडाई 
भी हांकता है । 

४, एक पुरुप प्रतित्ता मी नही कस्त है मौर अपनी 
घडा भी नही हाकता है। 

क~--मेव चार श्रकार के ह यथा-- 

१. एक मेव वर्षता दै किन्तु उक्षमे विजलियां नही 
पमकती 

९. एक मेष मे विजलियां चमकती ह किन्तु वर्पता 
नही है । 

३, एक मेष वर्पता भी है शौर उसमे विजलियाभी 

४१ 


स्थानं 


भी नही चरसता 1 
ख--इसी प्रकार पर्प चार प्रकारं के है ! यथा-- 
१, एक पुरुष पात्र को दान देता है किन्तु अपात्र कौ 
तही । 
२. एक पूरुष अपन्न कौ दान दैवा है किन्तु पात्रको 
नही | 
३. एक पुरुप पत्रि को भी दात्त देता है भौर अपत्र 
कोभी) 
४ एक पुरुष पात्रकौभी दान नही देता शौर 
अपत्रिको भी नही देता) 
धक--मेव चार प्रकार के ह! यथा- 
१ एक मेघ धान्य के अंकुर उत्पन्न करता है किन्तु 
घाच्य को पूणं नही पकाता 1 
२. एक मेघ धान्य को पुरणं पकाता हैं किन्तु धान्य कै 
अकर उत्पन्न नही करता । 
३. एक मेष धान्य के अंकुर भी उत्पच्च करता है अर 
घन्यको पूणं भी पकतादहै)। 
४. एकं मेव धान्य के अकुर भी उत्यश्च नही करता 
है गौर धन्यको पूर्णे भी नही पकतिाहै। 
इ~-दसी प्रकार माता-पिता भी चार प्रकारके ै। 


षर्‌ स्यानं ० 


ट एक मेष सपय पर भी नही बरसता मौर अस 
भये भी चही वेरसता । 


ख--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के ह ! यथा- 
१ एक पुरुप समथ पर्‌ दानादि सत्तायं करता है, 
किन्तु असमय नही करता 1 
२. एक्‌ पुरुप असमय दानादि सत्क वें करता है किन्तु 
समय एर नही कर्ता । 
३. एक पुरुप समय पर भी दानादि सत्कायें करता 
है गौर असमय भो । 
४, एक पृस्प सरमय पर भी दानादि सत्कायं नहीं 
करता भौर असमय भी नही करता! 

शक---मेष चार प्रकार के ह । पथा-- 
१. एक मेष क्षेत्र मे वरसता है किन्तु भक्षेत्रमे 
नही बरसता ! 
२. एक मेध अक्षेत्र म घरसता है किन्तुक्षेत मे नरी 
वरस्ता । 
३. एक मेधक्षेव मे भी रसता ई मौर अत्र भ 
भी वरस्ता ह! । 
४. एक मेघ षक्षेव्र मे भी नहीं वरसता भौर भधैचमें 


च्म 


७६ स्यान 


देशो का नही । 

२. एक राजा सव देशो का स्वामी है किन्तु एकं देष 
कानही। 

२. एक राजा एक देश का अधिपति भी है गौर सव 
देशो का अधिपति भी है। 

४, एक राजान एक देश का अधिपतिहै भौरन 
सब देशों का अधिपति है ।* 


१३४७ १--मेध चारे प्रकार के है । यथा- 
१. पृष्कलावतं, २. प्रद म्त, 
३. जीमूत ओर ४, जिम्हू 
१. पृष्कलावतं महामेध की एक वर्षा से पृथ्वी दस 
हजार वेषं तक गीली रहती है 
२. प्रद्यम्न महामेघ की एक वर्षा ते पृथ्वी ए 
हजार वपं तक गीली रहती है । 
३. जीमूत महामेष कौ एक वर्षा से पृथ्वी दस वषं 
तक गीली रहती है। 
४. जिम्ह्‌ महामेव की अनेक वर्षां भौ पृथ्वीको 
एक वषं तक गीली नही रख पाती । 


१. निस रजा का राज्य छीन लिया गया है ेसा यजा । 


चीर स्यानं ८०१४ 


यथा-१. एक माता-पिता पुत्रके जन्म देते 
किन्तु उसका पालनं सही करते । 
२. एक माता-पिता पुत्र का पालन कस्ते ह किन्तु 
पत्र को जन्मनहीदेते हे) 
३. एक माता-पिता पुत्र को जन्म भीदेतेह गौर 
उसका पालन भी करते है। 
४. एक माता-पिता पुत्र को जन्मभी नहीदेतै है 
गीर उसका पालन भी नही करते है| 

छएक--मेध चार प्रकार के ह । यथा- 
१, एक मेध एक देशमे वरसतादहै किन्तु सर्वत्र 
नही वरसता है । 
२, एकं मेष सचंव वरस्ता है किन्तु एक देश मे 
नही वरसता । 
२ एक्मेधएकदेशमे भी वरसता है गौर सर्वत्र 
भी वरसतता है । 


४. एकमेधन एक देश मे वरसता है गौर त सर्वत्र 
वरसता है । 


ख--द्सी प्रकार राजा शी चार्‌ प्रकार के ह । यया-- 
^“ एक राजा एक देण का अधिपति है किन्तु सव 


1.1 स्थाचागे 


बौर पर-सिद्धान्त का ज्ञाता होता है ओर श्रमगा- 

चारका पालक भी होताहं। 

४, राजा के करडिये समाने भाचायं जिनागमो के 

मर्भ॑ज्ञ एव आचायं के समस्त गुण युक्तं हते है । 
३४९ क~ वृक्ष चार प्रकार के है! यथा- 

१. एक वृक्ष णाल (महान्‌) है र शाल के 

(छायादि) गुण युक्त है । 

२. एक वृक्ष शाल (महान्‌) है किन्तु गुणो मे एरण्ड 

समान है अर्थात्‌ छायादि रहित । 

३. एक वृक्ष एरण्ड समान (अत्यल्प विस्तार वाला) 

है #िन्तु गुणो से शाल (महावृक्ष) के समानदै। 

४. एक वृक्ष एरण्ड हैगर गुणोसे भी एरण्ड 

लसाहीरहै। 


ख-इसी प्रकार आचाय चार प्रकार के है) यथा- 


१, एक आचायं शाल समान महान्‌ (उत्तम जाति 
कुल-सदगुर वाले) ह मौर जानक्ियादि महान्‌ 
गुणयुक्त है । 

२. एक आचायं महान्‌ है किन्तु ज्ञान-क्रियादि गण- 
हीन है। 


चार्‌ स्यान्‌ ६९8 


३४८ ¶क--करंटक (करबिया) चार प्रकारके ह 1 यथा-- 
१. श्वपाक (भगियो) का करडक! । 
२. वेश्यासो का करडकः। 
३. समृ गृहस्थं का करडक 1 
४, राजा का केरडक \ 

ख--दसी धरकार बाचायं चार प्रकार के ई । यथा- 

१. आपाककरंडक समान भचा्यं केवल लोकं 
रजकं ग्रन्यो का जाता व्याख्याता होताहै किन्तु 
श्रमणाचार का पालक नही होता । 
२. वेश्याकरंढक समान चायं जिनागमौ का 
सामान्य ज्ञत्ता तो होता है किन्तु सोकरजकं ग्रन्थो 
का व्याख्यान करके अधिक से गधिकं जनता कौ 
अपनी ओर आकपित करता है । 
३. गाथापति के करंडक समान आचार्यं स्वसिद्ान्त 


९ चाण्डाल का फरडिया-मल या कचरे से भरा रहता है \ 

२. वेश्या का फरंडिया-समान्य स्वर्णाभूषणो से भरा रहता है \ 

२. यहस्वामी फा करंडिया-मणिरत्नजटित स्दर्णामृषर्णो से भरा 
रहता है । 

४" राजा का करंडिया-अमूत्य रत्नो के भरा ण्हूता है \ 


६१०९ 


` स्थानाग 


३. एक आचाय एरण्ड परिवार समान कनिष्ठ शिष्य 
परिवार युक्त है किन्तु स्वय श्राल वृक्ष समान महाब 
उत्तम गुण युक्त है । 
४, एक आचाय एरण्ड समन कनिष्ठ (सामान्य 
जात्यादियुक्त) है गौ र एरण्ड परिवार समान केनिष्ठ 
शिष्य परिवार थृक्तदहै। 
गाथाथ--१. महावृक्षो के मध्य मे जि प्रकार वृक्ष 
साज शाल सुशोभित होता है उसी प्रकार श्रष्ठ 
शिष्यो के मध्य मे उत्तम भावाय ुशोभिन होते है। 
२. एरण्ड वृक्षो के मध्य मे जिस प्रकार वृक्षराज 
णाल दिखाई देतारै। उमी प्रकार कनिष्ठ शिष्यो 
के मध्य में उत्तम आचाय मालुम पडते है 1 
३. महावृक्षो के मध्य मे जिस प्रकार एरण्ड दिखाई 
देता है उसी प्रकार श्रेष्ठ शिष्यो के मध्यमे कनिष्ठ 
भाचायं दिखाई देते हैँ । 
४, एरण्ड वृक्षो के मध्यमे जिस प्रकार एक एरण्ड 
प्रतीत होता है उसी प्रकार कनिष्ठ जिष्यो के मध्य 
मे कनिष्ठ आचार्यं प्रतीत होते है । 


रेक--मत्स्य चार प्रकार के हं । यथा-- 


१, एक मत्स्य नदी के प्रवाहे के अनुसार चलता हे । 


धार स्थान ८९६ 


३, एक आचाय एरण्ड समान (जाति-कून-गुर बाय 
ते सामान्य) ह परन्तु ज्ानक्रियादि महान्‌ गुणयुक्त है) 
४. एक आचार्यं एरण्ड समान है गीर नात्-क्ियादि 
गुणहीनं ६1 
रक--वृक्ष चार प्रक्रार फे ई । यया-- 
१. एफ व्च णाच (महान्‌) है मोर्‌ णानवुक्ष समान 
महाए्‌ वक्षो से परिवृत है । 
२. एक वृक्ष शाल स्मान महाम्‌ हं कितु एरण्ड 
समान तुच्छ वृक्षो से परिवृत है 1 
३. एक वृक्ष एरण्ड समान तुच्छं है किन्तु शात समनं 
माद्‌ वृक्षो से परिवृत ६। 
४८, एक वृक्ष एरण्ड समान तुच्छुहुं मौर एरण्ड 
समान तुच्छ वृक्षो ते पवत है । 
ख-दसी प्रकार जाचा्यं भी चार प्रकार ई1 वथा- 
१. एक साचायं शाल वृक्ष पमान (उत्तम जात्यादि ) 
महम्‌ गुणयुक्त है ओर शान परिवार समान परेष्ठं 
क्षिप्य परिवार युक्त है । 
९. एक माचायें भाल वृक्ष समान महान्‌ उत्तम गुण 


युक्त है किन्तु एरण्ड परिवार समान कनिष्ड भिष्य 
परिवार युक्त है । 


८१२ स्थानाग.. 


३. एक पुरुप काष्ठ के गोले के समान कुचं अधिकं 
कठोर हृदय होता है । 
४. एक पुरुप मिट्टी के गोले के समने कुदं भौर 
अर्धिक कशोर हृदय होता है । 
५क--गोले चार प्रकार के होते हे । यथा- 
१. लोहे का गोला, २. जस्ते का गोला, 
३ तवेका गोलाभौर ४. णीशे का गोला । 
ख-इसी प्रकार पुरुप चार प्रकारके है) यथा- 

१. लोहे के गोते के समान एक पुरूष के कमं भारी 
हते ह । 

२. जस्ते के गोते के समान एक पुरुप के करम कुद 
अधिक भारी होते है। 

३. तावे के गोले के समान एक पुरुष के कर्म ओर 
अधिक भारीदहोते ह। 

४, सीसे के गोले के समान एक पुरुष के कमं अत्य- 


धिक भारी होते दै। 
्क-गोले चार प्रकार के होते है। यथा-- 
१. चादी का गोला, २. सोने का गोला, 


३. र्नो कागोलौभौर ४ हीरो का गोला 


चुर स्यान ८१९ 


२. एक मरस्य नदी के प्रवाह के सन्मुख चलता है । 

३. एकर मत्स्य नदी के प्रवाह के किनारे चलता दै) 

४. एक मत्स्य नदी के प्रवाह के मध्यमे चलता है। 
ल--इसौ प्रकार भिल्ु (श्रमण) चार प्रकोरके ह। 

यया--१. एरु मिक्षु उपाश्रय के समीप गृहे मिक्ता 

निना प्रारम्भे करता है। 

२. एक भिक्षु किमी मन्य मृहुसै भिक्षा तेता हुमा 

उपाश्रय तकं पटटुचता हं । 

३. एक भिक्षु धरो की यन्तिम पक्तियो से भिक्षा 

लेता हुमा उपाश्रय तक्र पहुंचता है । 

४. एक भिक्षु गाव के मव्य भागसे भिक्लातेताहै। 

छक ---गोले चार प्रकार के होते ह! वथा-- 

१.मेणकागोला, २, लाखंका गोवा, 

३. काष्ठ का गोला ४, परिट्टी का गोता) 
ख--इसी प्रक्रार पुरुप चार प्रकार के है । यथा- 

१. एक पुरुप भेण के गोले के समान कोमल हृदय 

होता है। 

२. एक पर्प लख के गोले के तमानं कृ कटर 

हृदय रोता ह । 


41 त्यी 


शीघ्र छेदने करता दै। 
२ एक पुरुष करवत करौ धार के समनं वैराश्य्मय 
विचारो से मोहपाशको शनं शनैः काटता है । 
३. एक पुरुप उस्तरे की धार के समान वेराग्यमय 
विचारधारा से मोहूपाश का विलम्ब से छेदनं 
करता ह । 
४. एक पुरुष कदवचीरिका की धार के समानं 
वैरग्यमय विचारो से मोहूपाश का अत्तिषिलम्ब से 
विच्छेद करता है । 

ठक~--कट' (चटाई) चार प्रकारके है । यथा-- 
१. घास की चटाई 
२ बाय की सलियो की चट 
३. चर्म की चटाई भौर 
६. कवल की चटाई 

ख--इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के है । यया-- 
१. घाप को चटाई के समान एक पुरुषं अल्प राग 
बाला होता है । 


+ 


१ कट-वि्ोने का एक भासन । चटाई कौ बुनाई दीली ओर 
पारी होती है उसी प्रकार रागभावभी अत्पाधिक होता दै । 


चार स्थातं ८११ 


छ--उसी प्रकार पृन्प चाग प्रकार के द । यया-- 
१ चादीके गौने के समानि एकं परप ज्ानादि श्रेष्ठ 
गुण युक्त दता ६ 
२ सोने के गोते के समने एकं पु्प कुद अधिक 
रेष्ठ नानादि गुण युक्त होता है । 
३. रत्नों के गोले के समान एक पुर्प ओर्‌ अधिकं 
श्रे्ठ जानादि गुण युक्त होना है । 
४ हीरोके गोले के समान ए+ पुर्प अत्यधिकं श्रेष्ठ 
युक्त रोता है । 
७क-- प्रत्तं चार प्रकार के होते ह । यथा- 
१ तलवार की धारके समाने तीक्ष्णं धार वाते 
पत्ते । | 
> करवत को धार्‌ के समान तीण दतत वान्ते पत्त । 
३ उस्नरे को धार्‌ के समानं नीद्ण घार्‌ बाले पत्तं । 
४. केदेवचीरिका (एक प्रकार का शस्त्र) की घार्‌ 
फे समान तीक्ष्णं धार वान्ते पत्तं । 
ख~--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार क्षे ह। यथा- 


९. एक पुषं त्लमार्‌ की धारफे समान ती क्ष्ण 
(सब्र) वैराग्यमय दित्रार धारासे मोपा का 


८१६ ल्थीर्नाग 


३-कुद्र प्राणी चार प्रकार के होते हँ । यथा-- 
१ दो इद्धियो वले २ तीन इन्द्रियो वाले 
३ चार्‌ इन्द्रियो वाले ओर 
४ स्ूछधिम" पचेन्दिय तिर्थच । 

३५१ क~ पक्षी चार प्रकार के हैँ । यथा- 

१ एक पक्षी पोस्ले से बाहर निकलता है किन्तु 
वाहर फिरने व उने मे सभं नही ह। 
२. एक पक्षी फिरनेमे समथ है किन्तु घोसलेभे 
वाहर नही निकलता है । 
३. एक पक्षी घोसले से वाहुर भी निकलता है ओौरे 
फिरनेमे भी समर्थं टै। 
४. एक पक्षी न घोसले से बाहर निकलता ह गौर 
ते फिरने मे समर्थं होता है । 

ख-इसी प्रकार भिक्षुके (धमण) भी चार प्रकारके 


हे । यथा- 
१ एक श्रमण भिक्षाथं उपाश्रय से नाहर जाता दै 


किन्तु फिरतान्हीहै। 
२ एक श्रमण फिरनेमेसम्थं है किन्तु भिक्षाके 


१ बिना गभ ङे पद्य होने बलि। 


कर क्पा्न ६१४ 


२ बोम कतो नदद के ममान एक्‌ धूर वियेयं राम 
भाद वाना टना) 
३. चम त चहाड कं समानि एक दुद विंथैपतर 
सग भावं वाला होता दै। 
४. कंवल की चटाईके ममोच एकं पुद्पं विनेधतम 
रमं भाव वानादहौता है। 
३१५०-१. चतुष्पद चार्‌ प्रकार्‌ के ह ! यथा- 
१ एक रुर वतिः २-दो सुर्‌ बालैः 
३. कठोर चरमं मय भौतं पर्‌ वाते" 
४ तीश्ण नक्वयुक्त प॑र वात 1 
२-्ी चार प्रकारके होते हँ { पया 
१. चमडें कौ पालो वाले 
२. रए वाली पचो वात्त। 
३ निमी हई पांचो वाने" 
४. फली हई पालो बते । 


[नि 1 कि | न 





१ गये, घोड़ भादि! २. माय, भच जादि! 
३ ॐ, हयी मादि! ४. कुत्ता, वित्त भादि! 
* समुदुणक् पञ्चा जोर वितत पक्षी जदा द्वीप ने बद्री 


दषे ह! 


1) 


त्थान 


३. एक पुरुष के कषाय अल्प है किन्तु उसका शरीर 
स्थुल है! 
४ एक पुरूषके कषाय अल्पहैओंर शरीर भी 
कुश्च ह । 
२ेक--पुरुष चार प्रकार के हँ । यथा- 
१. एक पुरुष बुध (सत्कमं करने वाला) है भौर वुरघ 
निनेकी ई । 
९. एक पुरुष बुघ है किन्तु अबुध (विवेक रदित) है । 
३. एकं पुरुष अवुध है किन्तु बुध (सत्कमं करै 
वाला) है) 
४. एक पुरुष अवृध है (विवेक रदित है) ओर 
अवध हे (सत्कमं कर्ने वाला भी नही है) 
स्ष--पुरष चार प्रकारके है। यथा- 
१. एके पुरुष बुध (शास्तन) है भौर बुध हृदय है 
(कायेकुशन है) 
२ एक पुरुष बुध (शस्वरन्न) है किन्तु अबुध हृदय ह 
(कायंनूःशल नही है) 
३. एक परुष अवुध हृदय है (कायैकूशल नदी दै) 
किन्तु बुभ है (स्तन्न है) 


दुरं स्थान ८ ९७ 


लिए नही जाता है । 
3 एक श्वमण भिन्नायै जता है ओर किरा 
भीद्े। 

एकं श्रमण यसां जाता मी नर्हीहै भौर 
फिग्नाभीनहीरै) 


२५२ १क--पुन्प चार प्रकार्‌ क ह) पथा-- 


१. एके पुरुप पटे (धूवविस्या मे) भी कृश ह ओरं 
पीछे (वृद्धावस्या मे) भी छर रहता है । 

२ एक पुरुप पहने कृष है जन्तु पीछे स्वुलहो 
जाता है 

र एक पुरुप पहले स्थल दै किन्तु पीचे घ 
जाता है। 

४, एकं पुर्प पदे मी स्थुल टता है भौर पीचचे भी 
स्थुल टी रहता है 


ल--पृर्प चार प्रकारके ई यथां 


४२ 


£ एक पृरू्प का णरौर क्श है भौर उसके 
(कोवादि) कपाय भी छश (अल्प) है । 

९" एक पुरुप का शरीर छण है किन्तु उसके कपाव 
भर्श (अधिक्त) है । 


॥ „1 


स्थ्िगि 


व~-कभोग चार प्रकार का है। यथा-- 

१ एक देवता देवी के साथ संभोग करताह। 

२. एक देवता असुरी के साथ सभोगकरतादहै)। 

३. एक असुर देवी के साथ संभोग करता दै । 

४ एक असुर असुरी के साथ संभोग करताह। 
ग--सभोग चारप्रकारका है । यथा 

१. एक दैव देवी के साथ सभोग करता है। 

२. एक देव राक्षसी के साथ संभोग करता है। 

३. एक राक्षस देवी के साथ संभोग करतादै। 

४, एक राक्षस राक्षसी के साथ सभोगं करता हे। 
ध--संमोग चार प्रकारका है। यथा- 

१. एक देव देवी के साथ सभोग करता ह । 

२, एक देव मानुषी के साथ सभोग करता है । 

६, एक मनुष्य देवी क साथ संभोग करता है । 

३ एक मनुष्य मानुपी के साथ संभोगकरतारह। 
इ-समोग चार प्रकार का है । यथा- 

१. एकं असुर अपुरी के साथसभोगकरताहै। 

२. एक असुर राक्षसी के साथ संभोग करता है। 

ह एक राक्षस असुरी के साथ सभोग करता दहै। 


चार स्थान ५१ 


' एफ पुरुप अवुष है (शास्त्रज नदी दै) भौ र अवृध 
६ (कर्यकुशल भी नरी ह) 
६-- पुरषं चार प्रकारके है! यथा- 
१. एकं परय अपने पर॒ अनुकम्पा करने वालाहै 
किन्तु दूसरे पर अनुकम्पा करने वाला नही है ।' 
२. एक पुरुप अपने पर अनुकम्पा नही करता है 
किन्तु दुसरे पर अनुकम्पा केरताहै।' 
३. एक पुरुप अपने पर भी अनुकम्पा करता है भौर 
दूसरे पर भी अनुकम्पा करत्ता है 1 
४, एक पुख्प अपने पर भी अनुकम्पा नटी करता ई 
ओर इूमरे पर भी अनुकम्ण नही करतार! 
२३५३ क-समोग (संयन) चार प्रकार के है । या- 
१. देवताथो का २ मसुरोका 
३, राक्षमोका गौर ४ मनुष्योक्रा। 


९ भत्यकत दुघ पराणीमत्न पर अनमुफम्पा करते वलि हू क्तु 
दूसरे सुनियो फी सेवा नहु करते है ओर उपदेश भी नही 
देते है इस अपेक्षा से यह्‌ फथन है । २. तीर्थकर 


३ स्यविरकदत्पी ४, काएलशौकरिक आरि । 
४५ ज्योतिषो देवो कार वैपानिकदेवोका। ` 





४३२ श्यनोगे 


३. आहार मे भसक्ति रखते हुए तप करने पे 
४, निरभित्त ज्ञाने दवारा भाजीविकोपार्जन करनेसे 
, ग-असिधोगयु का वध चारक्रारणोसे ह्येता है । यथा. 

१. अपने तप॒ जप की महिमा अपने-मह करनै से । 
२. दूसरो कौ निदाकरनेसे। 
३. ज्वरादि के उपशमन हेतु अभ्िमन्नित्त राखं 
देने से। 
४ अनिष्टकी शान्तिके लिये मन्बोपचार करते 
रहने से । 

ध-समोहायुः बाधने के चार कारण है । यथा-- 
१. उन्मागं का उपदेश देमे से, 
२. सन्भागं मे अन्तराय देने से 
२. काम-भोगो की तीन्र अभिलाषा से। 
४, अतिलोभ करके नियाणा करने से) 

ड--देव किल्विष आयु वाधने के चार कारण ह । यया- 
१. अरिहतो की निंदां करने से। 
२. अरिहत कथित धमं की निदाकरनेते, 
३. भाचाये-उपाघ्याय की निदा करै से । 


१ भढात्मा देव का आधु, 


ध[र स्थान ८२१ 


४, एक राक्ष राक्षसी के मायि समोग करता है 
च-समोग चार प्रकार के हं! यथा-- 
१. एक अमुर भसुरी के साथ तभोग करता है । 
२. एक असुर्‌ मानुपी के साय सभोग करता ह! 
३, एक मनुष्य असुरी के साय संभोग करता है । 
४. एक मनुष्यं मनुष्यणी के माय समोग करतत है । 
छ--सभोगं चारे प्रकार के है । यथा- 
१. एक राक्षस राक्षसी के साय संभौग करता है 1 
२. एकं राक्षस मनुष्यणी के साय समोग करता है । 
३ एक मनूष्य राक्षसी के सराय तभोग करता है ! 
४ एक मनुष्य मनुष्यणी के मवभोसग करता है । 
५४ क--अपव्वण (चारित्रक फते काना) चार प्रकार 
काह) यथा 
१ आचुरो भावनाजन्य-गासुर भाव, 
२ भभिगरोम भावनाजन्य-जभियोग भाव, 
३ समोहं भावनाजन्य-समोह्‌ भाव, 
४ कित्विप भावना जन्य-क्रिल्विप भाव 


उ--अनुरोयु का वन्ध चार कारणो से होता है 1 यथा- 
१ क्रोधी स्वभावसेरे सततिकलह्‌ करते से । 


८२४ स्थानाय 


२. किसी को अन्यत्र ले जाकर दीक्षादी जाय) 
३. किसी को ऋण मुक्त करके दीक्षा दी जाय, 
४. किसी को भोजन आदिका लालच दिखाकर 
दीक्षादी जाय) 

इ--प्रव्रज्या चार प्रकार की है । यथा-- 
१. तटखादिता-नट की तरह वैराग्य रहित धमं 
कथा करके आहारादि प्राप्त करना। 
२. सुभटलादिता-सुभट की तरह वल दिक्ाकर 
आहारादि प्राप्त करना । 
३--सिहखादिता-मिहु कौ तरह दूसरे की अवज्ञा 
करके आहारादि प्राप्तं करना । 
४. ्पृगालखादिता-श्ुगाल की तरह दीनता प्रदशित 
कर आहारादि प्राप्त करना । 

रक--कृषि चार भ्रकार की है । यथा- 
१. एक कृषि मे धान्य एक वार वोया जाता है । 
२ एक कृषिमे धान्यञआदिदौ तीन वारबोवा 


जाता है |' 





१ एक बार पोध लगाकर रोपना,याएक ारबोये हृएको 
उलाड फर रोपना, इसे “चोदना ` फहते है । 


चार स्थाने बप्‌र 


४. चतुचिध संघ की निन्दा करने से! 
३५५ १क--गप्रतरज्या चारेप्रकारकी है! यथा- 
१ इहं लोक के भूश्च के लिये दीक्षा तेना । 
२- परलोक के सुखं के लिये दीक्षा सेना । ` 
३ इहलोकं मर परलोक के लिये दीक्षा तेना । 
४. किसौ अकार की कामनान रखते हृए दीक्षा 
लेना | 
स--प्रव्रज्या चारे प्रकारकी है! यथा- 
१ शिष्यादिकी कामना से दीक्षा लेना। 
२. पूवे दीक्षित स्वजनो के मोह से दीक्षा लेना, 
३ उक्त दोनो कारणोसे दीक्षाल्ेना। 
४. निष्काम भाव से दीक्षा लेना। 
ग--मत्रज्या चार प्रकार की है । यथो-- 
१. सदुगुरुयो कौ सेवा के लिषए दीक्षा लेना 1 
२. किसी के कहने से दीक्षा तेना । 
३. त दीक्षा लेमातोर्यैभी लगा इस प्रकार 
वेचनवद्ध होकर दीक्षा तेना 1 
४ किरती वियोग से व्ययित होकर दीक्षा लेना) 
घ--प्रत्ज्या चारप्रकारकी है । यथा-- 
१, किसी को उत्पीडिते करके दीक्षा ढी जाय. 


व२६ स्थानि 


४.सेतमेभे लाकर सलिहात भे रते हए धान्य 
जसी प्रघुर अतिचार वाली प्रव्रज्या । 


३५९ {क~ सन्ना चार प्रकार की है । यथा-- 
१ महार संजा २. भय सज्ञा 
३. मेथुन सज्ञा भौर ४. परिग्रह सरा। 
स--चार कारणो मे आहार सजा होत्री है । यथा- 
१. पेट खाली होरे से । 
२ क्षुधावेदनीय कमं के उदय से 
२. खाद्य पदार्थो की चर्चा सुनने से । 
४, निरन्तर भोजन की इच्छा करने पे) 


ग--चार कारणो से भय सन्ना होती दै । यथा- 

१ अल्प शक्ति (कमजोर हाने से। 

२. भयवेदनीय कमं के उदय से । 

३. भयावनी केहानिर्या सुनने से । 

४ भयानक प्रसगोके स्मरणे) 

घ--चार कारणो से मधुन सजा होती है । यणा-- 
१ रक्त ओर मास कै उपचयसे। 

२. मोहनीय कर्मं के उदय से। 


२. काम कथा पुनते से । 


चार स्थात चर्‌ 


३. एक छृपिभे एक वार निनाण (घास आदि 
उखाड फेकना) की जाती है । 
४ एक कृपि मे वार-वार निनाण कीजाती है) 
सख--इसी प्रकार प्रव्रज्या चार प्रकार को है। थथा- 
१, एक प्रव्रज्या मे एक वार सामायिक चारित्र 
धारण किया जाताहै। 
२ एक प्रत्रज्या मे वारवार सामायिकं चारि 
धारण किया जाता है। 
३. एक प्रव्रज्या मे एक वार्‌ अतिचारो की आलोयणा 
कीजतीहै। 
४. एकं प्रत्रज्या मे बार-वार अतिचारोकी आलो. 
यणाकी जत्ती है 
शग--प्रत्रज्या चार प्रकार की है । यथा-- 
१. खलिहान मे शुद्ध की हई घान्यराशि जसी बति- 
चार रहित प्रन्रज्या । 
२ खलिदान मे उफणे हुए धान्य जैसी अल्प अति. 
चार गती प्रत्रञ्या । 


र. गायटा क्ियि हुए धान्य जैसी अनेक भतिचार 
बाली प्रव्रज्या! 


८२४ 


स्थानाय 


१. एक पुरुष बाह्य चेष्टाओ से तुच्छ है मौर तुच्छ 


हृदय है । 
२. एक पुरुप वाह्य चेष्टागोसे तो तुच्छ है करितु 
गम्भीर हृदय है । 


3 एक पुरुप बाह्य चेष्टायो से तो गम्भीर प्रतीत 
होता है कितु तुच्छं हृदय है । 

४ एक पुरुप बाह्य चेष्टाजोसे भी गम्भीरं प्रतीत 
होता है गौर गम्भीर हूदयभी है) 


रेक-पानी चार प्रकार काह । यथा- 


१. एक पानी चला है ओर चिछला जेता ही 
दीखता है } 

२ एक पानी चला है किन्तु गहरा दीखता है । 
३. एकं पानी गहग है किन्तु छिद्धला जंसा प्रतीत 
होता है । 

४. एक पानी गहय भौर गहरे जेसाही प्रतीत 


होता ह । 


ख-इसी प्रकर पुरुष चार प्रकार कै है । यथा- 


१ एक पुरुष तुच्छं प्रकृति है ओौग्‌ वैसा ही दिखता 
भीदहै। 


शार स्थान * <१७ 


४. भक्त भोगोके स्मरणसे। 
इ--चार कारणो ते परिग्रह्‌ संज्ञा होती है । यथा-- 
१ परिग्रह्‌ (सग्रह) होनेमे) 
२ लोभ वेदनीय कर्मके उदयने) 
३, हिरण्य सुवर्णं आदिके देने से। 
४. धन कचन के स्मरण से । 
३५७ १क~--करामं (विपय-वासना) चार्‌ प्रकार के है । यथा- 
१ श्यृगार, २ केश्ण, 
३ वीभत्स, ३, रौद्र, 
ष--१. देवतामो कौ काम वासना श्युगारः प्रधान दहै! 
२. मनुष्यो की काम वासना करणः है । 
३ तिर्यचो की काम वासना "वीभत्स है) 
४. नरयिको की कामे वासना "रौद्र है। 
३५८ शक--पानी चार प्रकार के है} यथा-- 
१. एक पानी थोड़ा गहरा है किन्तु स्वच्छ टै । 
२. एक पानी थोडा गहरा है किन्तु मलिन है । 
३. एक पानी वहून महरा है किन्तु स्वच्छं है । 
४. एक प्रानी वहुत गहरा है किन्तु मलिन है 
ख~--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के है! यथा- 


म 


यमर9 न्धा 


सले--इसी प्रकार पुरुप चार्‌ प्रकार कै ई । 

पूवक्ति उदक सूत्रे के समान भागे करं । 
३५६ एक-तैराक चार प्रकार कै ह ! यथा-- 

१. एक तैराक (तिर्ने वाला) एेसाहोती हैन 
समूद्र कोतिरनेका निण्चय करै सुद्र कोरी 
तिरतादै। 
२ एक रतराक सा होताहै जो सभुद्रकौ विरते 
का निश्चय करके गोपद (समुद्रकीखाडी) ही 
तिरताहै। 
३ एकं तरका होताहै जी गोपदं तिरनेका 
निभ्चय करके समूद्रको तिरताहै। 
४. एक तैराक पेता होताहैजौ गौपद तिरते का 
निश्चय करके गोपदे ही तिरत्ता है।' 


१, षया 


१. इस सृ क्षा एक वैफतिपिक अर्थं टीकाकार ते इस प्रकार क्रिया 
है-(१) इसी प्रकार भव तैराक भवसागर फो पार करने वाते 
पुरेष चार प्रकार कै ह-(१) एक पष प्र्वविरति धारम 

करते फा निश्वय करके सर्व॑विरति ही धारण करता है । 
(२) एकं पुरुष सवेविरक्ति धारण फरने फा निश्चय करके रेशं 
विरक्ति धारण करतादहै! (३) एफ द्ररष देशविरक्ति धारण 


न्र्‌ स्थान ८२६ 


२ एक पुरुप तुच्छ प्रकृति है किन्तु बाह्य व्यवहार 
ते गम्भीर जमा प्रतीन होता है । 
३ एक पुरुप गम्भीर प्रेति दै किन्तु वाह्य व्यवहार 
से तुच् प्रतीत होता है । 
ट. एके पुरुप गम्भीर प्रकृति है भीर वाद्य व्यवहारः 
मे भी गम्भीर दही प्रतीत होता है। 

३क-उदधि (ममृद्र) चारप्रकार्‌ के ह। पथा- 
१ समृद्ध का एक देण छिद्रा (थोडा गहरा) है गौर 
थोडे गहरे (छिद्रा) जसा दिखाई देता है 1" 
२. समुद्रक्रा एक भाग सिद्धस है किन्तु बहुत गहरे 
जसा प्रतीत होता है ।' 
३ समूद्रका एक भाग वहत गहरा है किन्तु छिद्रे 
जसा प्रतीत रोता है (* 
४ समद्र काएक भाग वहत शहर है भौर गहरे 
जैसा ही प्रतीत होता है। 


१. मनुप्यक्षत्र के वाहूरक्ते समुद्रोमे ज्वार भारा नहीं आता 
है । अतः छिद्रा ही प्रतीतं होता है 1 

२, उवार भाटा अनेसे गहरा हयो जाता ह, 

९, ज्वार भादा चले जाने से छिधरे जंसा प्रतीत होता है । 


म्३्‌ स्थां 


३६० १क- कुस्म चार प्रकार के ई । यथा-- 
१. एक कुम्म पूर्णं (दरटा-षटा नही है) भौर पुषं 
(मधुसेभराहुमादहै) है। 
२. एक कुम्भ पूणं है, किन्पु बाली है। 
३. एक कुम्भ पूर्णं (मधुमे भरा हुआ दै) है किरु 
अपुणे (दुय-फुटा) है 1 
४ एक कुम्भं बपुणंहै (दृटा एटा है) बौर मपृरणं है 
(खाली है) 

ख--द्रसी प्रकार पुरुप चार प्रकारके ह । थथा- 

१ एक पुर्प जात्यादि गुणस पूणं दै मौर न्ञानादि 
गुणसे भी पूणं है। [र 
२. एक पुरुप जात्यादि गुण से पूणं है किन्तु ज्ञानादि 
गुण से रहित । 
३. एक पुरुप ज्ञानादि गुण से सहित है किन्तु 
जात्यादि गुणसे पूणं दै। 





३. एक पुरुष गोपद समान सामान्य कार्य करके पुनः सथुत्र 
समान महान्‌ कायं नही कर पाता । 
४, एक पुर्ष गोपद समान सामान्य कायं करके पनः अन्य 
घामान्य कायं भी तहूं कर पता । 


चार स्थामं 43, 


त--तैतक चारं प्रकारके है । यथा-- 
१. एकं तैराक एक वार समुद्र को तिरकर्‌ पुनः 
समुद्रकोत्तिरने मे भसमं होता ह। 
२. एक तै्राक एक वार समुद्रे को तिरक दूसरी 
धार गोपद कम तिरनेमे भी भसमथंदहयत्राहै। 
३. एक तंगकि एकं वार गोपदे (समृद्र की खाड़ी) 
कोत्तिर करके पुन" समृद्रको पार करने मे भसमं 
होता है । 
४, एक ताक एकवार गोपदको तिर्‌ करके पुनः 
गोपदको पारकरनेमे मी असमर्थं हिता ह 1 





करने नना निश्चय करके स्वविरक्ति धारण एरता हु । (४) एकं 
पुष देश (वरक्ति धारण क्षरने कता निददयं करके देश विरक्ति ही 
धारण फएग्ता है । 
२. टीकाकार इस दूर का एफ वंति गरय प्रसतुत्र करते ह । 
पुर्ड चार्‌ प्रकार फ है । यथा- 
१. एक पुरुष समुद्र॒ समान महान्‌ कार्यं फरके पुनः महान 
कायं नहीं करर पाता । 
९. एक पृष समुद्र समान महान कायं फरक पुन. गोपदं 
पमान साभान्य कायं नो तद्य कर एता) 


८३५४ स्था्नांग 


३. एक पुरुप अपूर्णं है (धनादि से परिपूणं नही है) 
किन्तु समय-समय पर धन का उपयोग करता ह अत, 
पूणं धनी) जसा ही प्रतीत होता है । 

४. एक पुरुष अपणं है (घनादि से परिपुणं भी नही 
है) ओर अपूणं (निर्धन) जंसा ही प्रतीत होता ह । 


` ३ क~-कुम्म चार प्रकारके है। यथा- 

१. एक कुम्भ पणं है (जल आदि से पुणं है) भौर पूणं 
ल्प है (सुन्दर है) । 
२. एक कुम्भ पूणं है किन्तु अपूणं रूप है (सुन्दर) रेष 
भागे पूवेक्ति क्रम से कह । 

ख-इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के ह । वथा- 
१. एक पुरुष पूणं है (ज्ञानादि से पणे है) ओर परणं 
रूप है (संयत वेषभूषा से युक्त है) 
२. एक पुरुष पणं है किन्तु पूणं रूप नही है (समत 
वेषमूषा से युन्त नही है) 
देष भागे पूरवेोक्ति क्रम से कहं । 

४ क--कुम्भ चारप्रकारके ह। यथा- 
१, एक दम्भ पूणं (जलादि से) दै भौर (स्वर्णादि 
मूल्यवान घातु का बना हुमा होने से) प्रिय है । 


धार्‌ स्थान , ८३३ 


४. एक पुरुप जात्यादि गुणसे मी रहितदटै भौर 
जानादि गुणसे भी रहित है। 


२क-- कुम्भ चारं प्रकार के ह! यथा- 


१ एकं कुम्भ पूरणं है गौर देखने बाले को पूणं जंसा 
ही दीरताहै। 

२.एक कुम्भ पुर्ण किन्तु देष्ठने वलि को अपुणं 
जसा ही दीखता है । 

३. एकं कुम्भ अथूण है किन्तु देखने वाले को पूणं 
जसा ही दीखता है । 

४ एक कुम्म अपुणं दहै गौर देखने बलि को गपूणं 
जसा ही दीवत्ता है) 


त~--इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के हं! यथा- 


५२३ 


१. एक पुरुष धन जदिषे पूणं दहै भौर उसधघनका 
उशरतापूर्वकं उपभोग करता है अतः पूणं जेता द्री 
प्रतीत होता है । 


२. एक पूरुष एणं है (धनादि से पूणं है) किन्तु उस 
धन का उपमोगं नही करता अतत अपणं (वन हीन) 
जसा ही प्रतीत होता है! 


८३१ घ्था्नांग 


१. एक पुरुष (धन याध्रतसे) पूणंहै ओौरधनया 

श्रतदेताभीदहै) 

२. एक पुरुष पूणं है किन्तु देता नही है । 

३. एक पुरुष (धन याश्रूत से) अपरिपूर्णं ह किन्तु 
 यथोङिवित या यथान्नान देता भी है । 


४. एक पुरुप अपृणं है गौर देता भी नही ह । 


६ क-- कम्म चार प्रकारके हं। यथा-- 
१. खंडित, २, जोजरा, 
३. कच्चा (जिसमे से पानी क्षरता है!) 
४. पक्का (जिसमे से पानी नही भरता है 1) 
ख -इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के ह । यथा- 


१. एक पुरुष मूल प्रायरिचत्त योग्य (पुन दीक्षा द 
योग्य) होता है । 

२. एक पुरूष छेदादि प्रायरिचत्त योग्य होता हं । 

३. एक पुरुष सूक्ष्म अतिचार युक्त होता है । 

४ एकं पुरुष निरत्तिचार, चारित्र युक्त होता ६ । 


७ के कभ चारप्रकारके हैः यथा- 
१. एके मधु कुम्भ है ओर उसका ढक्कन भी मधु 
पूरित है । 


चार्‌ स्यातन ८१ 


२. एक कुस्म पुणं है किन्तु (मृत्तिका आदि तुच्छ 
्रन्योकावना हज हने से) अश्रियहै। 
३ एके कुम्म अपुणं है किन्तुं (स्वर्णादि मूल्यवान 
धातुओ का वना हुमा होने च) प्रिय है | 
४ एक कुम्भ अपुणं है भौर अप्रिवभीहै। 
प्र--डमी प्रकार्‌ परप चारं प्रकार के है । यथा- 
१. एक पुरुप (धन याश्रतत आदिमे पूरणंदहै भौर 
उदार हूदय है मत. प्रिय है । 
२. एकत पृष्प पूणं टै किन्तु मलिन हृदय होने मे 
अभ्रिय है) 
शेप भगे पूर्वोक्ति क्रम से कटे ) 
४ क-कुम्भ चार प्रकार के हु यथा- 
१. एक कुम्भ (जन से) पुण है--किन्तु उममे पानी 
भरता हे । 
२. एक कम्म (जल से) पूणं है--किन्त उसमेसे पानी 
भरता नही है । 
३. एकं कुभ्म (जल से) अपूर्णं है किन्तु च्चरता ३ 
४. एक कम्भ बपूणं है किन्तु करता नही है । 
लं--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के है यथा- 


दहेद स्थामाग 


६. जो पापी एव मलिन हदय है मौर जिसकी जिह्वा 
सदा मधुरभाषिणी है। उस पुरुष कौ मधूपूरित 
क्कन वाले विष कम्भ की उपमा दौ जत्ती है । 
४. जो पापी एवं मलिन हृवय है बौर जिसकी जिह्वा 
सदा कंटरुभाषिणी है उस पुरुष को विषपूरित इक्क 
वाले विष कुम्भ की उपमा दी जातीहै। 

३६१ १ क~-उपसग चार प्रकारके है। यथा- 
१. देवकृत, २, मनुष्य कत, 
३. तिर्यचङकृत ओर ४, आत्मत । 

ख~-देवकृत उपसगं चार प्रकारके है । यथा- 

१. उपहास करके उपसग करता है । 
२. दष करके उपसगं करता है । 
३. परीक्षा के वहाने उपसगं करता है । 
४, विविध प्रकार वै उपसगे करता है । 


ग-मनुष्य कृत उपसग चार प्रकार के ह । यथा- 
१-३ पूर्वेवत्‌ । 
४. भून सेवन की इच्छा से उपसर्म करता है । 


घ--तिर्थच कृत उपसगं चार प्रकार के है । यथा- 
१. भयभीत होकर उपसग करता है 
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२.एकं मधु कुम्भ है किन्तु उसका ढकच्केन विप 
पूरित है । 
३. एक विष कुम्भ है किन्तु उसका टक्करन मधु 
पूरित है 1 
४. एक्‌ विष कुम्भ ओौर उसका दक्केन भी विप 
पूरित है । 
ख---इसी प्रकार पुश्प चेर प्रकार के है । यथा- 

१. एक पुरुप सरल हृदय दै भीर मधुरभाषी है । 
२. एके पुरुषं सरल हृदय है किन्तु कदुभाषी है 1 
३. एके पुरुप मायावी है किन्तु मधुरभापो मीनही है ! 
४. एक पुरुप मायावी है किन्तु मधुरमापी भी है 1 

गाथा्थं--१, जिम पुर्प का हृदय निष्पाप एव निमल हैँ भौर 
जिसको जिह्वा मी सदा मधुर भापिणी दहै) उसं 
पुरुष को मघु ककन वत्ति मघु कुम्भको उयमादी 
जाती है 1 
२ जिस पुरुप का हृदय निष्पाप एवं निम॑ल है किन्तु 
उसकी जिह्वा सदा कदटरभषिणी है तो उस्र पुरुप को 
विप पूरित दक्कन वत्ति मधु कुम्भकी उपमादी 
जाती ह । 


ठट0 स्थाचगि ` 


४. एकं कमं प्रकृति अभ है ओर उसका हैतुभी 
असुम्‌ है ! अर्थात्‌ पापानुवधी पाप ! ` 

स--कर्म चार प्रकार के है । यथा- 
१. एक कमं प्रकृति का बंध शुभरूपमे हु ओर 
उसका उदय भीश्घुभत्पमे हुमा । 
२. एक केमं प्रकृति का वंध शुभ रूप मे हमा किन्तु 
संक्रमकरण से उसका उदय सश्रुभ सूप मे हुमा । 
३. एक केम प्रकृत्ति का बंध अशुभे सूप मे हुआ कितु 
संक्रमकरण से उसका उदय युभ शूप मे हुमा । 
४. एक कमं प्रकृति का वध्र अच्युभम रूपमे हुभा मौर 
उका उदय भी अशयुभेसू्पमे हुभा 

र२--कमं चार प्रकार के है । यथा- 
१, प्रकृति कमं, २. स्थिति कमं, 
३. अनुभाव कर्मं ओर ४. प्रदेया कमं । 

३६३ १--सघ चार प्रकार का है यथा-- 


१. श्रमण, ` २. भ्रमणिया, 

३. श्रावक, ओर ४. श्राविकयं । 
३६९४ १--व्रद्धि चार प्रकारकी है। यथा- 

१. उत्पातिया '* 


१ अविलम्ब उत्पन्न होने बाली धुद्धि । 


चार स्थनिं ८१६ 


२. द्वेष साव से उपसर्गे करता है । 
३. भहार (घासादि) के लिये उपसगं करता दै । 
४. स्वस्थान कौ रक्षा के तिये उप्ते करता है ! 


इ---गात्मक्ृत उपसग चार प्रकार के ई । यथा-- 

१. संधद्खन से-आसर मे पडी हई रज आदिको 
हाथ से निकालने पर पीडा होती है। 
२. गिर पञ्ने से) 
३, अधिक देर तकर एक आसन से ठे प्र पीडा 
होती है! 
४. पग सकूचित कर अधिके देर तक वेशने से पीडा 
होती है) 

३९९ १ क-कम्‌ चार प्रकार के ह! यथा 
१, एके कम प्रकृति शुभ है भौर उसकरादहैतु भी 
शुभ है ! अर्थात्‌ पृण्यानुवंवी पुण्य ! 
२. एक कमं श्रकृति शुम है कितु उसका हेतु सुभे 
है । अथि भाानुवधी पुण्य | 


३. एक कमं प्रकृति जशुम है किन्तु उसका हतु शुम 
है । अर्थात्‌ पृष्यानूंघौ पाप । 


८४ 


२३६१५ !१ 


स्थानाग 


३. तालाब के पानी जसी! ४. समुद्र के पानी जैसी, 


ससारी जीव चारप्रकारकेहै) यथा 
१. नेरयिके, २ तियं च ३. मनुष्य-भौर ४. देव । 


सभी जीव चारप्रकारके टै) यथा 
१, मनयोगी, २. वचनं योगी, 
३. काय योगी गौर ४. अयोगी 1 


सभी जीव चारे प्रकारके है1 यथा 
१, स्त्री वेदी, २. पुरुष वेदी । 
३. नपू सके वेदी भौर ४. अवेदी । 


सभी जीवचार प्रकार केह 1 यथा 
१. चक्ष्‌ दन वाले, २. मचक्ष्‌. दशन वलि । 
३. अवधि दन वाले, ४, केवल दानं वति । 
सभी जीवे चार भरकारके है) यथा 


१. संयत, २. अप्यत 1 
२३. सयंतास्यत भौर ४. नोसंयत-नोअसयत । 


१ सरोवर का पानौ खाली नहीं होता है इसी प्रकार चितन 
मनन मे जो कभी थकती नहीं वसी मति । 

२ समुद्र का पानी सदा समान रहता है इसी प्रकार सद 
स्मान रहने वाली मति | 


चार स्थातं चथ 


२. वैनयिकी, 
३. कपिको मौर 
४. पारिणामिक 13 
२--मति चार प्रकार की है! यथा-- 
१, अवग्रहुमतिं५, २. ईहामति", 
३. अवायमतिः, ओर ४, धारणामतिः । 


१--परति चार प्रकार की है । यथा-- 
१. घडे के पानी जसी, २. नालि ॐ पानी जेसी, 





ॐ @ क +< ० न. 


विनयं से उत्वन्न होते वाली बुद्धि \ 

निर्तर कायं फरते रहने से होने बालो बु । 

अनेक अनुभवो से उन्पत्च होने वालो इदि 1 

वस्तु के सामास्य स्वरूप का ज्ञान कराने बालौ मति \ 

चस्तु के विशेष स्वरूप की जिज्ञासा वालो सति । 

वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानने वाली मति । 

वस्तु के स्वङ्प का विस्मरण न हो देसी मति 1 - 

घडे का पानी जल्दी दाली हो जाता ह इसी भकार चितन 
मनन मे जत्प सामथ्यं बाली मति । 

नाते का पनी कृ देरसे ्षाली हो जाता ह इसी प्रकार - 
चितन मनन मे अधिक सामय्यं वाली मति। 


णः 


ठट स्थानांभ 


रखता ह । गौर वाह्य व्य्हारमे भी शर है ! 
रक परुष चार प्रकार के है) यथा- 
९. एक पुरुषं द्रव्य (बाह्य व्यवहार) से मी मुक्त है 
गौर माव (आसक्ति) सै भी मवत दै ॥ 
२ एक पुरुष द्रन्य वाह्य व्यवहार) से तो मुक्तह 
किन्तु भाव (आमक्ति) से मुक्त नही है ।२ 
३. एक पुरुप भाव (आसत्रित) मे तो मुक्त है किन्तु 
रव्य (बाह्य व्यवहार) से मुवत नही है 13 
1 ४. एक पुरुष द्रव्यमे भी मुक्त नही दै ओर भावमे 
भी मुक्त नही द्वै ।४ 
ख~--पुरुष चार प्रकार्‌ के रै । यथा-- 
१. एक पुरुप (आसक्ति से) मुक्त है मौर (संयत वेप 
का धारक होने य) मुक्त रूप है“ 
२. एक पुरूष (आसक्ति से तो) मुक्त है किन्तु (सयत 
वेष काधारकन होने से) मूत्त रूप नही है # 
२. एक धुक्ष सयत वेष का धारक है बतः मुक्त कूप 
तो है किन्तु आमनति होने से मुक्न नही ह ।“ 


१. सुप्त, २. रक, ३. भरत चक्रवर्तीवित्‌, ४. गृहस्य, ५. यति, 
६. शिवकुमारवतु, ७. छदूमवेषी यति । 


शार स्थन 2 {` 


९६ कपुर चार प्रकारके है \ यथा- 

१. एक पुरुप इहलोक का भी भित्र है भौर परलोक 
काभमीमित्रहै।ः 
२. एक पुरुष इहलोक का तो भित्र है किन्तु परलोकं 
कामित्रनहीहै\ 
३. एक पुरुष परलोक कातो मित्र है किन्तु इहलोके 
कामित्रतही है 13 
४, एकं पुर्प इहलोकं करा भीमित्र हीह भौर 
परलोक का भी भित्र नहीहै।* 

ख--पृरुष चार प्रकार के ह । यथा-- 
१. एक पुरुष अन्तरग मित्र है भौर चाह्य स्नेह भी 
पर्णं भित्रताका दै । 
२. एक पुरुष अन्तरग भित्र तो है किन्तु बाह्य सेहं 
प्रदशित नही करता है । 
३. एक पुरुष वाह्य स्नेह तो प्रदर्शित करता है किन्तु 
अन्तरग मे शत्रुभाव है ।५ 
४. एकं पूरुष जन्तरग (हृदयमे) मे भी शत्रु माव 


५ 





दरगुर २. स्वार्थी सम्बन्धौ, ३ जिनके प्रतिक्रूल आचरेण 
। चराय हो. ४. शत्रु ५. कुलटा स्त्री | 


८४६ "स्थानि 


का असंयम करता हं 1 यथा- 
१. जिह्व न्दरिय के सुख को नष्ट करता है । 
२. जिह न्द्रिय सम्बन्धी दू देता है । 
३. स्पन्दि के सुख को नष्ट करता है ¦ 
४. स्पशं न्दरिय मस्वन्धी दुख देता है । 
३६६९ १क--मम्यष्हप्टि नरयिक चार्‌ क्रियाय करते है । यथा-- 
१. आरम्मिको २. पारिग्रहिकी, 
२. मायाप्रत्यया, ओर ४. अप्रत्यास्यान्‌ क्रिया | 
ख--विकृलेन्दरिय छोडकर येप सभी दण्डको के जीव चार 
क्रियाये करते ह । पूववत्‌ । 
३७० १क--चार कारणो से पुरूष दूसरे के गुणो को छिपता है । 
यथा--१. क्रोध से, २. ईप्यासे, 
२. कृतघ्न होने मे ओर्‌ ४. दुराग्रही होने से । 
ख--चार कारणो से पुरुप दूसरे कै गुणौ करो प्रकट 
करता है 1 यथा- 
१. प्रभसकत स्वभाव वाला व्यवित्त 
२. दूसरे के अनुद्रु व्यवहार वाला | 
३. स्वकायं साधक व्यकवत । _ 
८. प्रत्युपकार करनं वाला । 


चार स्थानं ८४१ 


४. एक पुरुप (अमक्ति होने से) मूकेत भी नही है 
ओर संयत वेष भूषा का धारक न होने से मुक्त रूप 
भी नही है।" 


३९७ १--(क-ख) पचेन्द्रिय तियं च योनिक जीव मरकर चारो 
गत्तियो मे उत्पन्न होते है भौर चारो गतियोमेसे 
आकर पचेन्दरिय तियं चो मे उत्पन्न होते है । यथा-- 
१ नरयिकोसे, २. तियचोसे, 

३ मनुप्योसे ओर ४. देवतामोसे। 
२क-व-- मनुष्य मरकर चारो गतियो मे उत्पन्न होत है ओर 
चारो गतियो मे से आकर मनुष्यों मे उत्पन्न होते ६ । 


२३६८ १के--दरीन्द्रिय जीवो कौ हसन करने वाला चार प्रकार 
का सयम करता है यथा- 
१. जिह्भं न्द्रि के सुख को नष्ट नही करता | 
२. जिह्व नदिय सम्बन्धी दख नही देता । 
२. स्पशेन्दरिय के मुख को नष्ट नही करता । 
४. स्पन्दि सम्बन्धी दृ नही देता । 
ख--द्रीचिय जोवोकी हिसा करने वाला चार प्रकार 





१९ गृहस्य । 


दद स्थानि 


ख~-चार कारणो ये तियंचो मे उत्पन्न होते योग्य कमं 
वधते है । पथा-- 


१. मन की कुटिलता से । 


२. वेष बदलकर ठगने से । 
३. भूठ बोलने से, ४. खोटे तोल माप तरतमे से। 


ग--चार कारणो से मनुष्यो मे उत्पन्न होने योग्य कमं 
वंधते है । यथा- 
१. सरल स्वभावसे, २. विनम्रता से, 
३. अनुकम्पा से, ४. मात्सयंभाव न रखने से 


ध--च।र कारणो से देवताभो मे उत्पन्न होने योग्य कम 
बधते है । यथा- 
१.सरागसंयमसे, २. श्रावक जीवनचर्यां पे, 
३. अन्नान तप सेञ ओर ४. अकामनिजंरा सेः । 
३७४ १--वा्य चार प्रकार के ह । यथा~-- 
१. तत (वीणा आदि), २. वितत (ढोल बादि) 


१ विवेकं बिना जो तपश्चर्या की जाती है वह भन्ञानतप कहा 
जता है] 

२ इच्छाके विनाजो कष्ट सहा जाथ मौर उससे जो फमक्षय 
हो उसे अकामं निजरा हूते है । 


चैर स्थान ४४७ 


३५१ १क~चार कारणो से नरयिक दरौर की उत्पत्ति प्रारम्भ 
होती है । यथा-- 
१. क्रोध से, २. मानसे, 
३. मायामे, ओर ४, लोधसे)। 


देष सभी दंण्डक्वर्ती जीवो के शरीर को उत्पत्ति 
का प्रारम्भ भी इन्ही चार कारणोसेहोताहै। 

ख-चार काग्णो से नंरयिको के शरीर की पूणता 
होती है! यथा- 
१. ऋध से यावत्‌ लोभप्ते) 
भेष सभी दण्डकवर्ती जीवो के दारीर की पृणता भी 
इन्दी चार्‌ कारणोसे होतीरहै। 

३७२ १--धम के चार ढार है 1 यथा-- 


१ क्षमा, २ निलभिता, 
२३ सरलता भौर ४ मदूता | 


३७३ †{क~-चार कारणो ते नरकमे जामे योग्य कयं वंवते है । 
यथा--१. महा बारम्भ (हिसा) के से, 
२. मंहापरिग्रह (सग्रह) करने से । 
३. प्रचेच्िय जीवोको मारमेसे। 
८ माम आहार करते मे | 


८५० स्थानांग 


१. केशालंकारः, २. वस्त्रालकार, 
३. माल्यालकार, ओौर ४. आभरणालकार । 
६-मभिनय चार प्रकारका है 1 यथा-- 
१. किसी धटना का भभिनय करना । 
२. महाभारत का अभिनय करना 1 
३. राजा मन्त्री धादि का अमिनय केरना | 
४. मातव जीवन की विभिन्न अवस्थामो का 
अभिनय करना । 
३७५ १ -सनल्करूमार ओर मादन््रकत्प मे चार वर्णक 
विमान है 1 यथा-- । 
१. नीले, २. रक्त, २. पीत भौर ४ श्वेत । 
२ --महाशुक्त गौर सदेखारकत्प मे देवतांभो कै श्ररीर 
चारे हायकेञचेहे] 


३७६ १ क~--पानी के गभं चार प्रकार के ह 1" यथा-- 
१. ओस, . २. धंवर, 
३. अतिरीत भौर ४. अतिगरम । 


ख~-पनी के गमे चारं प्रकार के है 1 यथा- 
१. हिमपात । ` > 
२. बादल से आकाश का जाच्छादित होना । 


१ 


१. यहाँ गभं का अथं वर्षाकाटैतुहै) 


ऋ 


चार स्यतत ८४६ 


३. घम्‌ (कास्यतालं आदि), मौर 
४. लुपिर (वांसुरी आदि) 
२-- नाय्य (नाटक) चार प्रकार के हं । यथा-~- 
१. ठहरठहुर कर नाचना । 
२. सगीत के साथ नाचना । 
३. केतो से भावाभिव्यक्ति करते हुये नाचना । 
४. भूककर या लेट कर नाचना । 
३-- गायन चार्‌ प्रकारका दहै) वथा- 
१. नाचते हये गायन करना । । 
२. दद (पद्य) गायन ! 
१. मद-मंद स्वर से गायन करना । 
४, शनैः दाने. स्वर को तेज करते हृए गायन करना । 


&-~-पुष्प रचना चार प्रकारकी है 1 यथा- 


१.सूतं के धागेसे गुथकर की जाने वाली पुष्प. 
स्वना । 

२. चारो ओर पुष्प बीटक्रर की जाने वाली रचन। । 

३. पुष्प भारोपित करके की जने वाली रचना । 


४, परस्पर पुष्प नाल मिलाकर की जाने वाली 
रचना ! 


५--मलंकार चार प्रकार के है! यथा- 


भेजने 


८2५२. स्थानाम्‌ 


उत्पन्न होता है 1 ओज ओर शुक्र के समान मिश्रण 
से गभं नधुसकस्पमे उत्पन्नहोता है। स्री का 
स्त्री से सहवास हने पर गभे चिव रूप मे उत्र 
होता है। | 
३७८५ १ --उत्पाद पूवे के चार मूल वस्तु है! 
३७६ १ ~-कान्य चारं प्रकार के ह । यथा-- 
१. गः", २. पद्यः ३. केथ्यञ ओर ४, गेय । 
३८० १ क--नंरयिक जीवो के चार समुदधात है ।* यथा-- 
१. वेदना समुदुधात । 
२. केषाय समुद्घात्त । 
३. सारणात्तिके समूद्धात गौर 
४. वंङ्रिय समृद्धात । 
छ--वायुकायिक जीवो के भी ये चार समुदूधात्त हं ¦ 
३८१ १ --अर्हन्त अरिष्टनेमि~(नेमिनाथ) के चार सौ चौद 
पूकंधारी श्रमणो की उक्कृष्ट सम्पदा थो } वै जिननं 





१. छंड रहित, २. खद वद्ध, ३. कथास्प, ४. गाते योग्य । 
५. आस्म शक्ति से कमं दलिको मे की जाने वाली एक विहेष 
प्रक्रिया को समुद्घात कहते हं । 


चार स्थान ८५१ 


३. अतिश्लीत या अतिगरमी होना । 


४. {१} वायु, (२) बदल, (३) गाज, (४) विजली 
गौर (५) बरसना इन पांचो का सयुक्त सूपसे 


होना 1 


गाधार्थ--१. माध मास मे हिमपात से, २. फाल्गुन मास मे 
वादलोसे, ३. चैत्र मास्ति मे अविक दीत्त से ओर. 
४. वंशाख मे ऊपर कहै सयुक्त पाच प्रकार से पानी 
का गभं स्थिर होताहै 

७७ १ --मनुप्यणी (स्वी) के गमं चोर प्रकारके हं । यथा-- 
१ स्तीस्पमे, २, पुरुष सूप मे, 
३. नपुंसक रूपमे ओर, ४. विविरूप मे 

गाथा्थे--१. अस्प शुक्र मौर अधिक गोज का मिश्रण होने से 


गभे स्तीर्पमे उत्यद्च होता है) भत्प ओज भौर 
जधिक चृक्र का मिश्वणहोनेसे गभं पुरूष रूपमे 


१. इन सक्षणो फे अनुत्तार जिस दिन पानी का यम स्थिर होता 
है उससे ६ या ७ माह पञ्चात्‌ वर्षा होती है । रीकाकार सत्य 
ग्रन्थो फे कुछ गौर शलोक उद्धत करके उदक गभं की स्थिति फे 
हेतु बताते हं अत शका देखें । 


२. गभे केवल विड रूप मे उत्पन्न होता है मतः उसमे किसी 
प्रकार की जाति नहीं हेती । ` 


८९४ स्थाता 


४. धृतोद समद्र के पानी का स्वाद घी जंसाहै। 


३८५ १ क~--आवतं चार प्रकार के 1 यथा- 
१. खरावतं-समुद्र मे चक्र की तरह्‌ पानी का घूमना । 
२. उश्नत वतं -परवंत पर चक्र की तरह घूमकर चढने 
वाला यागं । | 
३. शृढावत-दडी पर रस्सी से की जाने वाली गधन, 
४. आमिषावते-माम के लिए आकाक्चमे पक्षियोका 
घूमना । 


से कषाय चार प्रकार कै ह । यथा-- 
१, खरावतं समान कोष | 
२. उन्नतावतं समान मन। ' 

` ३, गृहढावतं समान-माया । 

४. भामिषावतं समान लोभ । 

ग॒ --१.'खरावतं समान क्रोध करने वाला जीव मरकर 
नरक मे उत्प होता है । 
२. इसी प्रकार उक्नतावतं समान मान ` करने वाता 
जीव । 
३. गूढावतं समान माया करने वाला जीव, गौर 


| 


१. किसी भी पदाथं का गो प्रुमना आत" कहा नात्ता है । 


चार स्वान ८१५३ 


होति हए भी जिनसहश्च थे ! जिनकी तरह पूणं यथार्थ 
वक्ता ये ओौर सवं अक्षर संयोगो के पूणं शाता ये 1 - - 


३५२ - -- श्रमण भगवान महावीर के चार सौ वादी मुनियों 
की उक्कृष्ट सपदा थी । वे देव, मनुष्य असुरो कौ 
परिषद मे कदापि पराजित होने वले न थे। 

३८३ १ क~--नीचे के चार कल्प मघं चन्द्राकार ट । यथा-~ 
१, सौषम, २. ईरान, 

३. सनत्कुमार भौर ४. माहेन्द्र । 


ख--विचले चार कल्प पणं चन्द्राकार है । 


१. ब्रह्मलोक, २, लातक्र, 

३. महायुक्रे ओर ४, सह्लार । 
ग~--ऊपर के चार कत्य मघं चन्द्राकार है) पथा- 

१ सानत, २. प्राणत, 

२. आरण ओौर ४. अच्युते । 


२८४ १ --चारसमुद्रोमेसे प्रत्येक समूद्रमकेपानी का स्वाद 
भित्नत-भिन्न प्रकार का ह । यया-- 
१. सवण सरमुद्रके पानी का स्वाद सवण जसा 
खारा दै। 
२. वरुणोद मुद्र के पानी का स्वाद मद्य जसा है। 
३. क्षीरोद समृद्रके पानी का स्वाद दू जैना है । 


पाच्वा स्थान . प्रथमं उद्‌ शक 
३८९६ क-महात्रत पचि केहे गये ह| भथा 
१ प्राणातिपात्त सै सर्दथा विरत होना- 
२-५ यावत्‌ परिग्रह से सवथा विरत होना । 
ल--अणृत्रत पाच कहे गये है । यथा- 
१. स्थूल प्राणातिपात से विरत होना) 
२. स्थूल मुषाघाद से विरत होना । 
३. स्थूल अदत्तादनि से विरत होना । 
४, स्वस्त्री मं सन्तुष्ट रहना । 
५. इष्डछामो (परिग्रह) की मर्यादा करना । 
१३६० के--वणं पाच कहे गये ह । यथा- 
, कृष्ण, २, नील, २. रक्त ४. पीतः, ५. रुतं । 
ख--रस पाच के गये है । यथा-- 


१. तिक्त यावत्‌-२-५ मधुर । 
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४. आमिषावतं समान लोभ करते वाला जीवं मरकर 
नरकं मे उत्पन्न होता है । 


३८६ १ क--अनुराधा नक्षत्र के चार तारे रै) 
ख-ग--इसी प्रकार पूर्वपाढा गौर उत्तराषाढा नक्षत्र के 
चार-चार तारे है। 
३८७ १ क--चार स्थानो मे संचित पुद्गल पाप कमं रूप मेँ एकव 
हए &, होते है गौर भविष्य मे भौ हनि । यथा-- 
१. नारकीय जीवन मे एकत्रित्न पुदूगल । 
२. तियं च जीवन मे एकत्रित पुद्गल 1 
र. भनुप्य जीवन मे एकत्रित पुद्गल । 
४. देव जीवन मे एकत्रित पुद्गल 
ख-च--उसी प्रकार पुद्गल का उपचय, दंव, उदीरण, वैदनं 
मौर निजेरा के एक-एक मूत्र कहे 
३५८ १ क--चार्‌ प्रदेश चाले स्कन्य अनेक हैँ ! 
से--चार कान प्रदेश मे रहे हृए्‌ पुद्‌गल अनन्त है ! 
ग--चौर गुण वाले पुंद्शकतं जनन्त है 
घन्व--चार गुण रु पुद्गल अनन्तं है, 
--चतुयं स्यानक चव्यं उहेश्षक समाप्त-- 
1 चतुयं स्यान समाप्त 1! 


ॐ 
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19 9 | दुभ ` के लिए हीता है 
+ 3 \ उचित - 24 
५ #7 # कट्याणं प 
# + अनुगामिकतताः + 


ठ--इन पाचप्स्थनोकोानत जानना ओर ने त्यागा 
जीवौ की दुर्गतिगमन के लिए होता है। यथा-- 
१. शब्द, यावत्‌ २-५ स्पशं । 
ड--इने पाचि स्थृनिो का ज्ञान ओर परित्याग जीवो की 
सुगतिगशमन के लिए होता ह । 
यथा--१. शब्द यावत्‌ २-५ स्प 
६१ क--पचकारणोप्ति जीव द्गति को प्राप्त होते है। 
, यथा--१. प्राणातिषात-से, यावत्‌ २-५ पस्प्रह षे) 
स--पाच कारणों से जीव सुगतिको प्रप्त होप ६ै। 
^ यथा--१. प्राणा्तिपात विरमण "से, यावत्‌ २-५ परि 
ग्रहु विरमण से। 
१९२  क~-पाच प्रतिमां कही गई है । यथा-~ 
१, भद्रा प्रतिमा, २. सुभद्रा प्रतिमा । 
३. महमिद्रा प्रतिमा, -४.-सवतोभद्रप्रतिमा 
५, भद्रोत्तर प्रतिमा । 


३६३ के--पवि स्थातर्‌ कायक ग्येदै। वरथा- 
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ग--काम्‌ गुण पाच कहे गये है । यथा-- 
१, शब्द, २, रूप, ३. गंध, ४, रस, ५. स्पशं । 


ध--इन पाची मे जीव आयक्त हो जति है । यथा-- 


१. शब्द, यावत्‌ २-५ स्पशं मे । 


(ड-भ)--इसी प्रकार भोय पचोमे जीव राग भवि को 


प्राप्ति होतिरहै। 
क ९ मूर्खा भवि को ५ 
५१ „ गृद्धिमातको भ 
,„ आकाक्षामविको ,; 
,„ मरणको १ 
` (न}--इन पाचोका ज्ञान न होना जीवो के अहित के लिए 
होता है। 
६ । | 32 भनु 7) 
४ श श अनुचित 
#) ४१ ३१ अकत्याण #? 
$ .-# 9 अनानुगापित्ता के + 


यथा-- 
शब्द यावत्‌ २-५ स्पशं । 


(टो--इन पाचका ज्ञान होना, त्याग होना जीषो के 
हिति के लिए टता 


11, स्था्चाग ` 
ख--किन्तु इनं पाच कारणो से केवलन्नाने-केवलदशंन 

चलित्त-शृन्व नही होता है । यथा-- 
१. पृथ्वी को छोटी देखकर यावत्‌ २५ ग्राम नग 
रादिमे गहे हुए अज्ञात खजानो को देषकर । 

३६५ क~ नेरयिको के शरीर पांच वर्णं वाले बौर र्पाच रस 
वति कहे गये ह । यथा- 
१. कृष्णं यावत्‌, २-५ शकेल । 
२. तिक्ते यावत्‌, २-५ मधुर । 
दसी प्रकार वंमानिकं देव परयंन्त २४ दण्डक के 
शरीरो के वणं ओर रस कहने चाहिए । 


ख--रपाच शरीर कटै गये ३, यथा- 
१. भौदारिक शरीर, 
२. वैक्रिय शरीर, 
, ३. आहारक शरीर, 
४, तेजस शरीर, 
५. कार्मणररीर ! 
ग--ओौदारिकं शरीरके पाचि वर्णं अौर पाँच रस करै 
गये हं । यथा-- 
१. कृष्ण, यावत्‌ २-५ शुक्ल । 
२. तिक्त, यावत्‌ २-५ मधुर । 
व-छ--दसी प्रकार कामग णरीर प्त वणं ओर रस कहन 
चाहिये । सभी स्थूलवेहूारियो के शरीरं पाव वग। 
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१. इद्र स्थविर काय (पुष्वीकेय) 

२, ब्रह्य स्थावर कोय (अपृकाय) 

३. शिस्प स्थावर काय (तेजस्‌काय) 

४. संमति स्थावर काय (वायुकाय) 

५, प्राजापत्य स्थावर काय (वनस्पति काय) 


खं--पाचि स्थावर कायो के ये पाचि अपिपत्ति है । यथा-~ 
१. पृ्वीकाय का अधिपति (इन्द्र) 


२. अपृक्ाय का अधिपति ब्रह्य) 

३. तेजस्काय का भविपति (शिल्प) 

४. वायुकाय का अ्रिपति (संमति) 

४. वनस्पतिकाय का अधिगति (प्रजापति) 


३६४ कं--अवयि उपयोग की प्रथम प्रवृत्ति के समय अचधि 
जान-द्न । पाच कारणो से चतित-लषुऽ््र होते 
६। यथा-- | 


१. पृथ्वी को द्धोरी देखकर, 

२. पृथ्वी को सुक्ष्म जीवो से व्याप्त देखकर, 

२३. भरहन अजगर का गगीर्‌ देखकर, 

४. महान वद्ध बाले देव को अत्यन्त सुखी देखकर, 


५. प्राम नगरादि मे अज्ञात एवं गड हृए स्वामी 
संजानो के देकर | 


८६२ स्थन 


यथा--१. क्षमा, - २. निलेभिता, 

३. सरलता, ४. मृदुता, ५. लधुता। ` ˆ. 
घ--भगवान महावीर ने श्रमण निग्रन्थो के लिए पाच 
सदृ¶ण संदा प्रशस्त एवं आचरण योग्य कहै ह । 

यथा--१. सत्य, २. सयम, 
, ३. तप, ४. त्याग, ` ५त्रह्मचयं। 
उ-भगवान पहावीरने श्रमण निग्रन्थोके लिषएर्पाचि भमि- 
ग्रह सदा प्रशस्त एव आचरण योग्य कहे है 1यथा-- 


१. उक्षिप्तचारी-- "यदि ग्रहस्थ राधने के पत्र 


मेसेजीमनेकेपात्र मे अपने खनि के लिए आहार 
ले ओर उस भहारमेसेदे तो लेड ॥ एेसा अभिग्रह 


केरने वाला मुनि । 


२, निक्षिप्तचारी-'राधनेके पात्रमे से निकाला 
भा आहार यदि गृहस्थ दे तो लें ॥ एसा अभिग्रह 
करने वाला मूनि। 


३. अंतचारी- भोजन केरने के पश्चात्‌ बहा हमा 
आहार लेने वाला मनि । 


४. प्रन्तचारी- तुच्छ आहार सेने का अभिग्रह करने 
वाला मनि । - 


¦ ` ५. क्ष चारी--नवा आहार लेने का अभिग्रह करने 
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पाच रस, दो गं अओौर आः स्पश यृक्त है । 
३९६ क-पाच कारणो से प्रथम मौर अन्तिम जिन के उपदेश 
उनके शिष्यो को उन्हे समभ्ले में कठिनिई होती दै 1 
१. दुसव्येय--आयात साध्य व्याख्या युक्तं । 
२. दुविभजन~--विभाग करने मे कष्ट होता है । 
३. दुर्द्ं-कठिनिाई से समफमे अता! - 
४. दु सुहृ-परीषह महन करने मे कंठिनाई होती है । 
५. दुरनुचर--जिनानानूमार आचरण करने मे 
कठिनाई होती है ! 
ख-रपाच कारणो से मध्यके २२ जिनका उपदेश उनके 
रिष्यो को सुगम होता है 1 यथा-- 
१. सुआस्येय--व्याद्या सरलत्तापुवंक करते है 1 


२. सुविमाज्य-विभाग करनेमे कसी भकारका 
कृष्ट नही होता । 


३. सुदशं-सरलतापूवंक समम लेते है । 
४. सुसह-शांतिपूवके परीषह्‌ सहन करते है 1 
४. सुचर--प्रसचतापूवंक जिनन्नानूस्ार भाचरणं 


क्रतं ह्‌ | 


म--भगवान महावीर ने त्रमण निग्रन्थो क लिए पच 
सदुगुण मदा प्रशस्त एवं आचरण योग्यं करेर्है 
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स्श्रनर्गिं 
करके आहार की एषणा करमे वाला मुनि) 


४, इष्टलाभिक--देखी हई वस्तु रेने कै सकल 
वाला मुनि । 


५, पृष्ठलाभिक--{के) ञपरको बाहार (आदि) 
द्‌ {--इस प्रकारं पृच्छकर आहार देतो तऊ एमी 
परतिज्ञा वाला मनिं। 


--अथवा ' आहार निर्दोष है था सदोष ? इस प्रकार 


पूं केर जहार लेने वाला मृनि । 


ज--भ० महावीर ने श्रमण निग्र॑न्थो के ्तिए पचि 


भभिग्रह प्रशस्त एम सदा भाचरण करने योग्य 
कहै है । यथा-- 

१, आचाम्लिक--आयम्विल करने बाता मूनि । 

२. नि्विकृतिक--घी आदि की विषति को नरेने 
वाला मुनि | 

३. पूरिमाध॑क--दिने के पूर्वं तक (दो प्रहर तक} 
प्रत्याख्यान करने वाला युनि 1 ` 


५. परिमितपिण्डपात्तिक--परिमित्त धहार तेने 
वाला मूनि । 


, १५, भिन्न पिण्डपातिक~--अणण्ड,नही किन्तु टुकडटुकंड 


किया हुभा आहार लेन बला मनि । 


पाच स्थानं ०६द्‌ 


वाला मुनि । 

च--सगवान महावीरने श्रमण निग्रन्थोके लिये पाच 
अभिग्रह सदा प्रशञस्त एव आचरण योग्य कहे है । पथा- 
१, अन्ञातचारो--अपनी जाति-कल आदि का 
परिचय दिये विना आहार तेने के अ्िग्रह 
वाला मूति। 
२. अन्य ग्लानचारी--दूसरे रोगी कै लिए भिक्षा 
लाने वाला मूनि। 
३ पौनचारी-मौनब्रत धारी मुनि! 
४, ससृष्टकलिक--नेप वाले हाथ से कल्पनीय 
जहार दे तो लेऊ ! एसी प्रतिज्ञा वाला मुनि। 


५-- तज्जात ससृष्ट कर्पिक-परासूक पदाथं के लेप वाले 
हाथ से आहार दे तो लेऊ 1 से अभिग्र हवाला मुनि । 
छ--भगवान महावीर ने श्रमण निग्र्न्थोके लिएर्पाच 
अभिग्रह प्रस्त एव सदां आचरण के योग्य कहे हु । 


यथा--१. मौपनिधिक--अन्य स्थान से लाया हुमा 
आहार सेने वाचा मति । 


शुद्धं षणिक--निर्दोष आहार की गवेषणा करने 
वाला मूनि। 


२. संस्यादत्तिक--गाज इतनी दक्ति (निर्धारित 
मख्या के अनुगार्‌) टी आहार लेऊंगा एसा अभिग्रह 
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स्थानाय 


२. लगडशायी--अकि वकि परर व कमर केर सोने 
वाला मुनि। 


३. आतापक-रीत या ग्रीष्म की अत्तापना तेने 
वाला मुनि । 


४, अपावुतक~--वस्व रहित रहने वाला मुनि । 
५. अकष्डूयक--खाज न खुजाने वाला मनि । 


३९७ क--्पाच कारणो से श्रमण निग्रन्थ की महानिजंरा ओौर 


महापयंवसान--मुक्ति होती है 1 यथा-- 
१. ग्लानि कै विना आचाय की सेवा केरने वला 


२, » उपाध्याय की सेवा करने, वाला 
३. “ स्थविरकी सेवाकरने वाला 
४, “2 त्पस्वीकी सेवा करने वाला 
५, “ ग्लान की सेवा केरमे वाला 


ख--र्पाच कारणो से श्रमण निग्रन्थ की महानिर्जरा ओर 


महापयंवसान होता है । यथा-- 
१. ग्लानि के विना नवदीक्षित की सेवा करमे वाला 
२. “ कल की सेवा करने वाला 


३. गण कौ सेवा करने वाला 
४.  सधकरी सेवा करते वाल्ला 
५ 


+ ®” स्वधर्मीकीसेवाकरते वाला 


पाचि स्थान ठरदष्र 


अ~--भ० महावीर ने श्रमण निग्रन्थो के लिए र्षाचि अमि- 
ग्रह प्रशस्त एव सदा अचरण योग्य कहे हं । यथा- 
१, अरसाहार, २. विरसाहारी, ३. गताद्रारी, 
४. प्रान्ताहारो, ५. रक्षाटारी । 

ज--भ० मह्यवीर्‌ ने श्रमण निग्रन्यो के लिषएर्पाच मनि- 
ग्रह॒ प्रशस्त एव सदां आचरण योग्य कहे है । यथा-- 
१. अरसजीवी, २, विरप्रजीवी, 3, अतजीवी, 
४. प्रान्तजीवी, ५, रुक्षजोवी 1 


ट--भ० महावीर ने श्रमण निगन्यो के लिए पाच अभि- 
ग्रह प्रशस्त एवं प्रदा भाचरण रोश्ड कहे है । यथा-- 
१. स्थानातिपद--कायोत्तगं कर्ने वाला मूनि ! 
२ उक्कटुकामनिक--उक्डु आसन वस्ने वाला 
मुनि । 
३. प्रतिमास्थायो--'एक राचरिकीः मादि प्रतिमाभो 
को वारणं करने वाला मुनि । 
४. वीरासनिक~-वी रासन से वंठने वाला मूनि । 
५. नंषधिक--पालथी लगाकर वंठने वाला मुनि । 
ठ-म० महावीर ने श्रमण निगेन्यो क चिए रपव अभि- 
ग्रह्‌ सदा प्रस्त एव आचरण योग्य कहै ह 1 यथा- 
१. देण्डायनिक-सीषे पर केर मोने वाला मृनि। 
५५ 


ि। 
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सरकी तलाश मे रहने वाले को 
५, प्रन विदा के वार-वार प्रयोग करने वाते को। 


, ३६६ क--भआचायं गौर उपाध्याय के गण मे विग्रह्‌ (कलह) कै. 
पचि कारण है । यथा-- 


१. आचायं यां उपाध्यायं गण मे रहने वाते श्रमणो 
को आज्ञा" या निपेधः सम्यक्‌ प्रकारसेनं करे) 


२. गण मे रहने वलि श्रमण दीक्षा पर्याय केक्रमसे 
सम्यक्‌ प्रकारसे वेदनान करे। ` 


३.गणमे काल क्रम से जिसको जिस आगमकी 
बाचनादेनीटहै उसे उस आगम की वाचनानदे। 


४, आचाय या उपाध्याय अपने गण मे ग्लान (रोगी) 
या शेक्ष्य (नवदीक्षित) की सेवा के लिए सम्यक्‌ 
व्यवस्था त करे । 


५- गण मे रहने वाले श्रमण गुरकी भज्ञाके विना 
विहार करे । 


ख--भआचायं उपाध्यायके गण मे अविग्रह (कलह ने 
होने) के पचि कारण है । यथा-- 
१ हि भुनि। यह कायं करो-यह आक्नां है) 
२ है मुनि! यहु कार्यं न करो यहु निषेधहै इसे ही धारणा 
कहा जाताहि। 
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३६८ क--पौँच कारण से धमण निग्रन्य साम्भोगिक सधर्मक 
को विमभोगी करतो जिनान्ताका अतिक्रमेण नही 
करता है । यथा-- 

१. अक्रत्य करने वाले को । 

२. भृत्य द रके आलोचना न करने वाक्ते को । 

३, आलोचना करज प्रायरिचत्त न करने वले को) 
४. प्राय्चित लेकर भी आचरणन करने वातेको। 
४५, "भरे! ये स्थविर ही चार-वार अकरत्य का 


सेवन करते है तोयेमेयाक्या कर सकेगे ` ठेसा 
कहने वालि को । 


ख~-र्पाच कारणोमे श्रमण निग्रन्थ {आचा्यं) साम्भो- 
गिक को पाराल्विक प्रायदिचितदे तो जिनकज्ञाका 
अतिक्रमण नही करस है 1 यथा-- 


१. स्वकुलं मे भेद डालने के चिए कलह केने 
वले को। 


२. स्वगण मे भेद डालने के लिए केलह्‌ करने वालि 
को । 


३. हिसा प्रक्षो-पाधु आदि को मारने के च्रिए 
उनका शोध करने वानि को) 


४, चि प्रक्षी-साधु दिको मारने के लिए अव- 
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स्था्नांगं 


४, शुभ क्षप्रा, ५. शुभ निर्तोभिता। 


४०१ क--र्पाच ज्योतिष्क देव कहै गये है । यथा-- 


१. चन्द्र, २ सूयं, ३. ग्रह्‌, ४. नक्षत्र, ५, तारा ¦ 


 पाचिप्रकारकेदेव कहे गये-है | यथा 


१. भव्यर- द्रव्य देव-देवताओ मे उत्पन्न हीने योग्य 
मनुष्य भौर तिर्यच । 

२. नर देव--चक्रवर्ती । 

३. ध्मदेव-साधु । 

४, देवाधिदेव-भरिहृन्त । 


५. भावदेव-देवमव के आयुष्य का अनुभव कर 
वाले भवनपति आदि ४ प्रकारके देवं) 


४०२--र्पाच प्रकार की परिचारणा (विषय सेवन) कही 


गई है 1 यथा- 

१. काय-परिचारणा- केवल काया से मधुन सेवन 
करना । यह्‌ परिचारणा दूसरे देवलोक तक हौती है। 
२. स्पर्श परिचारणा- केवल स्पशं होने से विष 
येच्छा की पूर्ति होना । यह तीसरे चौय देवलोक तक 
होती है। 

३. रूप परिचारणा- केवल रूप देखने,से विषयन्छा 
कौ पूति होना । यह्‌ परिचारणा प्राचे, च देवलोक 
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१. आचार्यं या उपाध्याय गण मे रहने वत्ति श्रमणो 
को आज्ञा या निषेध सम्यक्‌ भरकारसे करे) 


२. गण मे रहने वेति धमण दीक्षा पर्यायकेक्रभसे 
सम्यक्‌ प्रकार वदना केरे । 


३. गणये काटक्रमसे लिक्को जिस अपिम की 
वाचनादेनीरहै उपने उस्न आगम की वाचन दे) 


४. आचायं या उपाथव्याय अपने गणं मे ग्ला या 
क्ष्य (नवदीक्षित) की सेवा के लिए सम्यक्‌ व्यवस्था 
कृरे | 


५. गण मे रहने वाले श्वमण गुरुकीबाक्नासे विहार 
करे । 

४०० क--पचि निपद्यायं (वसने के ठग) कटी गई है । यथा- 
१. उछुटिका--उकड्‌ वेठना | । 
२. गोदोदिका--गाय दुहे उस आसनं से वैठना ¦ 


३, समपादयुता--पेर गौर पत्त से पृथ्वीका स्पशं 
करके वैठना ! 


४. पर्यका--पालथी मारकर वैठना । 
५. मधपर्यका--अधं पद्मासन से बैठना 1 
ख॒ पचि जार्जव (संवर) केहैन कहे गये है यथा- 
' {धुम माव, २, शुम मादेव, ३. शुम ताधव, 
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२. सौदामी अर्वराज--भहव सेना का सेनापति । 
२, कु थु हस्तीराज--हस्तिसेना का सेनापति । 

४, लोहिताक्षमहिषराज-मदहिष सेना का सेनापति । 
४. कि्नर--रथ सेना का सेनपित्ति । 


ख-बलि षेरोचनेन्ध की पाच सेनारये है ओर उनके पाच- 
पाच सेनापति है । यथा-- 


१. पेदल सेना--यावत्‌ २-५ रथ सेना ¦ 

पाच सेनापति-- 

१. महदूम-पंदल सेना के सेनापति । 

२. महासौदाम अडइतराज--अदवसेना के सेनापति । 


३. मालकार हस्तीराज-हस्तिसेना फ सेनापति 


४, महालोहिताक्ष महिषराज-महिष सेना कै 
सेनापति । 


५. किपुरुष--रथमेना के सेनापति । 


ग--धरण नायकरमारेन् कौ पचि सेना हँ मौर उनके 
पच सेनापति है, यथा-- 


१. पैदल सेना--यावत्‌ २-५ रथ सेना । 

पाच सेनापति-- 

१. "द्रसेन--पदल सेना के सेनापत्ति 1 

२, यशोधर अरवगाम--अङ्त्र पेना.के. सेनापति । 
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तक होती है। 

४. शव्द परिचारणा-केवेत बन्द धवण से विष- 
येच्छा को पूति होना। यह्‌ प्ररिवारणा भरातः 
भावे देवलोक तकं होती है 1 


१. मन परिवारणा-केवल मानसिकं सकलम से 
विषयेच्छा की पुति होना । यह्‌ परिवारण तवमे से 


व्ारहूवे देवलोक तकं होत्री है । 

४०२ के--चमर असूरेन्र की पांच अग्रमहिषियां कही गई है । 
यथा--१. काली, २. रात्रिः 
२, रजनी, ४, विधत, ५. मेधा । 


ठ~--दलि वंरोचनेन््र की पांच अग्रमहिपियां कही गई है। 
यथा-१. शुभा, २. शुभा, 


३. रभा, ४, निरमा, ५. मदना ! 
४०४ के--चैमर भसुरेन््र की पाच सेनय ह ओर उनके पाच 

सेनापति है यथा- 

१. षदस सेना, २, अदवे सेना, 

३. हस्ति सेन।, ४, महिष सेना, 

५. रथ सेना। 

पचि सेनापति-- 


१, प्र म-पदल पेना का सेनापति । 
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दक्षिण दिशा के इन्द्रौ के यावत्‌ धोस के सेनापतियो 
केनमहै। 


(ड-न)--मूतानन्द के सेनापतियो केनाम के सभन सभी 
उत्तर दिशाके इन्द्रो के यावत्‌ महाघोष के सेना 
पतियो से नाम है। 


प~--शक्रनद्र की पचि सेनाए ई भौर उनके पाच सेना 
पति है 1 यथा-- 
१. पेदल सेना, २. भर्व सेना, २३, गज सेना, 
४. वृषम सेना, ५. रथ सेना । | 
१. हरिणगमंषी-- पैदल सेना का सेनापति । 
२. वायु अरवराज-अश्व सेना का सेनापति । 
३. एरावण हस्तिराज--हस्ति सेना का सेनापति । 
४, दामर्धि वृषभराज--वृषम सेना का सेनापति । 
५, माढर-रथ सेना का सेनापति । 

फ--शृक्तन्र की पाच सेनाये है भौर उनके पाँच सेनापति 
है । पथा- 
१. पैदल सेना यावत्‌ २-४ वृषभ सेना, ५-रथ देना । 
पचि सेनापति- 
१. लघुपराक्रम-पदल सेना का सेनापति । 
२, महावायु अरेवराज--अर्व पेना का सेनापति । 
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३. धुदशंन हस्तिराज--हम्ति सेना के सेनापति । 
४, नीलकंठ महिषराज- महिष सेना के सेनापत्ति । 
५. आानन्द--रथमेना के सेनापति । 

ध--भूतानन्द नागकुमारेन्र की पाच सेनाएु है गौरर्पाच 
सेनापति ह 1 यथा- 
१. पैदल सेना-- यावत्‌ २-५ रथ सेना । 
पाच सेतापति~~ 
१. दक्ष- पैदल सेना का सेनापति । 


२. सुग्रीव अदवराज-अशव सेना का सेनापति | 

३. सुविक्रम हस्तिराज--हस्ति सेना का सेनापति । 
४, ध्वेतकंण्ड महिषराज- महिष सेना का सेनापति 1 
५. नन्दुत्तर--रथ सेना का सेनापति । 


इ~ वेण़देव सुपण की पाच सेनापति भौर पाच 
सेनाए । यथा- 


१. पदल सेना यावत्‌ २-५ रथ सेना 1 
२ धरणके सेनापतियो के नाम के समान वेणुदेव 
के सेनापरतियोके नाम है। 


३. भूतानन्द के सेनापतियो के नाम के समान वेणु- 
दालिय के सेनापतियोकेनामहै। 


(च-ठ}- धरण के सेनापतयो के नाम के समान समी 
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४०७ 


हण 


४०६ क 


स्थानाग 


४. वल, वीयं, पुरुषकार, पराक्रम प्रतिधात--वल 
भादिकाषराप्तते हीना। 


पाचि प्रकार की माजीविका (जीवननिर्वाहि के लिए 
दिया जने वाजा कायं) कहौ गई है । यथा ~ 

१. जाति आजीविका-अपनी जाति वताकर माजी. 
विका केरना । 


२. कुल माजीविका--अपना कुल बताकर भाजीविका 
केरना । 

३. कमं आजीविका-कृपि आदि कमं करके माजी- 
विका करता । 

४, शिल्प भआजीविका--वस्व आदि वनने का कायं 
करके आजीविका करना । 

४, लिग आआजीविका-साधु आदि का वेष धारण 
करके आजीविका करना । 

पचि प्रकार के राजचिन्ह कहे गये हँ । यथा 

१. सङ, २. द्धत्र, ३. मूकृट, 

४. मोजडी; ४५. चामर । 

पाच कारणो से छद्यस्थ जीव (साघु) उदय मे माये 
हए परीषहौ भौर उपसर्गो को ˆ- 

१. समभाव से यट्न करता है ¦ 


२, समभावसेक्षमाकस्ता ह। 
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३. पृष्यदन्त हस्तिराज~-देस्ति सेना का सेनापति । 
४. महादामयि वृपमराज--वृ षम सेना का सेनापति । 


४. महामाढर--रथ सेनां कां सेनपिति ¦ 

शक्र न्द्र के सेनापरतियौ के नामके समान सभी दक्षिण 
दिकश्चाके इन्द्रो के यावत्‌ आरणकत्पके इन्द्रोके 
सेनापतियो के नामदहे! ईशनेन््रके सेनापतियोके 
समन समी उत्तर दिशा के इन्द्रो के यावत्‌ अच्युत 
केत्प के इन्द्रो के सेनापत्तियो के नाम ह) 


४०५ क-गक्रन्दर की आभ्यन्तर परिषदा के देवो की स्थिति 
पाच पत्योपम की कही गई ह| 


ख~--ईशनेनद्र की भाभ्यन्तर परिषदा के देवियो की 
स्थिति परि पत्योपम की कही गरईहे। 


४०६-- पच प्रकार के प्रतिघातं केहै गये ह । यथा- 
१. गति प्रतिधात-देवादि गतियो का प्राप्तनं होना 


२. स्थिति प्रतिघधात-देवादि की स्थित्ियो का प्राप्त 
ने होना | 


३, वथन प्रतिघात- प्रशस्त ओौदारिकादि वंषनोका 
प्राप्त न होना। 


४. भोग प्रतिात--प्रशम्त मोग-मूख का प्राप्तन 
होना । 


८७८ 


स्थानि 


इस भवे मे वेदने योग्य कमं मेरे उदय मे अयिहै। 
इसलिए यह्‌ पुरुप १-मु भ।कोञ्च वचन वोतता है 
यावत्‌ २-११ मेरे पात्र च्रुरालेतारहै) 

यदि मे सम्यक प्रकार से सहन नही करू गा 


११ # क्षमा नही केरूगा। 
५१ ; तितिक्षा नही क गा। 
४ ५ निश््वल नही रगा । 


तो मेरे केवल पाप कर्म का रवं होगा) 


यदि म सम्यक्‌ प्रकार से सहनं करूगा । 
# + क्षमा करूगा। 
# „ तितिक्षा करूगा, 
॥ , निश्चल रहुगा । 
तो मेरे केवल कर्मो की निजंरादही होगी । 
पाच कारणो से केवली उदय मे आये हए परीषहो 
भौर उपसर्गो को- 


१. समभाव से सहन करता है-यावत्‌ 

२-४ +; तिस्वल रहता है यथा- 

यह विक्षिप्त पुरुष टै, इसलिए १. मुभे भाक्रोश 
वचन बौलता दै-यावत्‌-२-११.मेरे पत्र इरा 
लेता है । 

यह्‌ हप्तचित्त (अभिमानी) पुरूष है, इसलिये- 

9 7५ “ गन्गा वचन नभेलता >-यवत- 


पाच स्थान ८७७ 


३. समभावं से तितिक्षा करता है | 
४. समभावे से निश्चल होता है 1 
५. सममाव से विचलिते होता हे 


कर्मोदय मे यह्‌ पुद्प उन्मत्त है इसततिए :- 
१. मुभे आक्रोड वचन गानी बोलता है) 

२. मुभे हसता है । 

३. मूग हाथ पकड़कर फक देता है । 

४. दृव चनो से मेरी भत्मना करता है ¦ 

४. भूमे रस्म मादि ते ्वाधिता है। 

६ मुमे वदीखाने मे डालता है) 

७. मेरे शरीर के अवयवो का छेदने करता है । 
८. मेरे सामने उपद्रव करता है ) 

६. मेरे वस्र, पात्र, केवल या रजोहूरण छीन तेता 
है,यादुर फक देताहै। 

१०. मेरे पारो को तोड देता ह) 

११. मेरे पाते चरा लेता रै । 


यह्‌ यक्षाविष्ट पुरुष है इसलिए पह- 


१. मु आक्रोश वचने बोनता ह यावत्त्‌ २-११ भरे 
पात्र चुरा वेता है। 


८5 


स्थानग 


ख-~-पाच प्रकारके हतु कहे गये है, यथा-- 
१ हेतु से जानता नही है, यावत्‌ २-५ हतु से भक्ान 
मरण मरताहै। 

ग--२. पाच प्रकार के हतु कह गये है, यथा- 
१. हेतु से जानता है, यावत्‌ २-५ हतु से छद्मस्थ 
मरणं मरता है! 

घ-पाच हेतु कहे गये ह, यथा- 
१. हेतु से जानता है, यावत्‌ २-५ हतु से छदमस्थ 
मरण मरता है। 

इ-पाच अहैतु कटै गये है, यथा- 
१. महेतु को नही जानता है, यावत्‌-२-५ अहैतु रूप 
छदमस्थ मरण मरता है । 

च-पाच अहैतु कहे गये हि, यथा- 
१. अहेतु से नही जानता है, यावत्‌-२-५ अहैतु से 
छद्मस्थ मरण मरता हे) 

छ--पाच अहेतु कहे गये है, यथा- 
१. अहैतु को जानता है-यावत्‌ २-५ अहेतु रूप केवली 
मरण मरता है। 

ज--पाच अहेतु कहे गये है, यथा- 
१. अहैतु से जानता है-यावत्‌ २-५ अहेतु से केवली 
मरणं मरताहै। 


पनि स्थान ६७६ 


२-११ मरे पातव्य ततार) 

३ यह यक्षाविष्ठ पुष्य दै-टमलिये- 

१. मुभे माद्रो वचन वोननां है-यविन्‌- 
२-११ भरे पा रातत) 

८ एत मवमवेदने योग्य क्मरमेरेउदय मे भय &, 
दमत्िण यह्‌ पृर्प-- 

१. मुभ आक्रोश वनन वोनता है-यावत्‌ 
२-११-२ पात्र चगचेतादै। 

५ भभ सम्यक्‌ प्रकारे मरन फरनेदहुप्‌, कमा करते 
हुष्‌, तिनि्षा करते हेष या निदत्त रपे दृष्‌ देलक 
जन्य सेक दछथन्व धमण निप्रन्य उदये वये ह्‌ 
परोप सीर उपसरो को मभ्मङ्‌ प्रकार मे बहन 
पःरगे-पायन्‌-निनग्वत ग्ने | 


८१० वः---पाच प्रकार कटतृ बेट गथ २, प्षा- 
१. अनुमानि प्रमान के अग पृनाद्दिततु का उानना 


ना है, 
२५ १, + दणनामही र, 
३. । पृपाद्ितनुषः 
धद ना फन्ताद्। 
४, ^ मादि हतु क श्रोत 
नस कर्मा 1 
५. ## "गम दनि सकने 


पर्ष सर्म) | 


६८९ 


६ 


स्थानाग 


२. पुष्पदन्त अरहन्त के पाच कट्याणक भूल नक्षत्र 
मे हुए । 

३, शीतल अर्हत के पाच कत्याणेकं पूर्वाषाढा 
नक्षत्रमेहृए। = 

५. विमल अन्त के पाच कस्याणक उत्तराभाद्रपद 
नक्षत्र मे हए । 

५, अनन्त अहनत कै पांच कल्याणक रेवति 
नक्षत्र मे हए । ६ 

६. धर्मंनाथ अहन्तं कै पाच कल्याणक ष्य 
नक्षनमे हए 

७. चातिताथ अरहन्त के पराच कत्याणक भरणी 
नक्षत्र मे हए 

८, कृनधुनाथ अहम्त के पाच कत्याणक कत्तिका 
नक्षत्र मे हए 

६. अरनाथ अहून्त के पचि कल्याणक रेवति 
तक्षत्र मे हए । 

१०. मुनिसुव्रत भहंन्त के पाच कत्याणक भव 
नक्षत्र मे हए । 

११. नमि अरहंन्त के पाच कल्याणक अदिवनी नक्षत्र 
मे हए । । 


` १२. नेमिनाथ अन्त के. पाच. कल्याणक चित्र 


नक्षत्र मर्हैए 


ए भ प १1 1 क 


{ 


पे 


पाचि स्थानें ८< १ 


भा--पांच गुण केवली के अनृत्तर श्रेष्ठ) कट गये 
हयथा- 
१. अनुत्तर ज्ञान २, अनुत्तर दशन, ३. अनूत्तर 
चारित्र, ४. अनृत्तर तप, ५. अनुत्तरं वीयं । 
४११ क--प्दूमप्रभ अहुन्त के पाच कत्थाणक चित्रा नक्षत्र मे 


हुये है, यथा-- 
१. चित्रा नक्षत्रम देवलोकसे च्यवकर गभे मे 
उत्मन्न हुए । 

२. + जन्म हमा, 

ष, ,, परद्रजित हुए, 

ध; अनत, अनुत्तर, निन्यधिति, 
[निरावरण | 
पूर्ण, प्रतिपूणं केवल ज्ञान-दर्न 
उत्पन्न हभ । 


५. चित्रा नक्षत्र मे निर्वाण प्राप्त हृषु 
से--पृष्पदन्तं अहन्त के पाच केत्थाणक पूल नक्षत्र मे 
हए, यथा-- 
१ मूल न्त्र म देवलोक से च्यवकर गर्भं 
मे उत्पन्न हुए 
२-५ 5 जन्मे यावेत्‌ निर्वाण कल्याणक कहे! 
ग-त-तीथं करो के कल्याणक इनं गाथामो से समरे । 
१. पद्मप्रम सहन्त के पच कल्याणक चिना 


नक्षत्र मे हूए । 
५६ 


दद स्थानि 


ख-र्पाच कारणो से पार करना कल्पता है, 
यथा-१. क्र द्ध राजा आदि या्रूरजनोके भयसे। 
२. दुष्काल होने पर । 


भी 


३. किसी अनार्यं हारा पीडा पटवाये जाने पर । 


४. वाके प्रवाह मे वहते हुए व्यवितयो को निकालने 
फ लिये । 


५. किसी महान्‌ अनाय द्वारा पीडित किये जाने पर । 


४१३ के-निग्रन्थ भौर निग्रन्थियो को प्रावृट्‌ ऋतु (प्रथम 
वर्षा) मे ग्रामानुग्राम विहार करना नही कल्पता हः 
किन्तु पाच कारणो से कल्पता है । 
यथा-१ चृदध राजा आदियाक्रूर जनो के भयसे। 

। २ दृष्काल होने पर-यावत्‌-३-५ किसी महान्‌ अनयं 
दारा पीडा परहचाये जनि पर । 


ख-वर्षावास रहे हृए निर्ग्रन्थ ओौर निर्ग्रन्थियो को. 
एक गाव से दूसरे गाव जाने के लिए विहार करना 
नही कल्पता है । 
पाच कारणो से विहार करना कल्पता है, यथा- 


१. ज्ञान प्राप्ति के लिये, 
२. दशने-सम्यकत्व की पुष्टि के लिये 


कि 1 ( क्के अव 


पाँच स्थान दमे 


१३. पारर्वनाथ अहस्त के पाच कल्याणक - वि्ाखा 
लक्षे मे हृए । 
१४. भ० महावीर के पाच कल्याणक हस्तोत्तरा 
(चित्रा) नक्षत्र मे हृए । 
यधमण भगवान्‌ महावीर कै पाच कत्याणक हस्तो-- 
तरा नक्षत्र मे हृएै । 
यथा--१. भ० महौवीर हस्तोत्तरा नक्षत्र मे देवलोकं से 
च्यवकर गभं मे उतन्न हृए । 
२. „, „+ देवानम्दाके गभं से त्रिशला 
कै गभे मे अयि। 
र „ + जन्म हुमा) 
४, ,„ + पीदित्त इए! 
१.  „ + केवलक्ञान-द्गन उदयन्न हृभा। 
--यचम स्थान का प्रथम उद्‌ शक समप्त- 


पंचम स्थान : द्ितीय दह शक 


४१२ क-निग्रन्थ ओर निग्र न्थियों को ये पचि महनदि्णे एक 
मासमेदोयादतीन वारर्तरकर पार करना या 
नौका द्वय पार केरना नही केलपता है 1 
यथा-१ गगा, २ यमुना, ३ सरयू, ४ एराव्ती, 
५ मही । 


ददद 


स्वातागं , 


२. प्रातिहारिक (जो वस्तु लाकंर पीट दी जाय] 
पीठ (पाट) फनकं (सहारा देने की पीठिका) संस्ता 


- रक आदि वस्तुये देने के लिए श्रमण-निग्रन्थ अन्त 


परमे जा सकता है। 


. ३. दुष्ट अहव या उन्मत्त हस्ति के सामने भाने पर 


भयभीत श्रमण निगरन्थ अन्तःपुरमे जा सकता है। `` 
४, कोई जवरदंस्त हाथ पकड केर श्रमण निग्र्थ 
को अन्तपुरमेले जवि तो जा सक्तौ है। 


५. नगर से बाहर उद्यान मे गए हुए श्रमण को यदि 
अन्तःपुर वाले धेर कर क्रीडा करें तो वहु श्रमण 


„ ~ भन्तपुरमे प्रविष्टही माना जातादहै। 
४९६ क-पाचक्रारणो. सेस्व्री पूरुष कै साय सहवास न 


करते पर भी गर्भं धरण कर तेती है, यथा- 
१. जि स्त्री की योनि नावत्त हो गौर वहु जहा 


--> पर पुरेष का धयं स्खलित हमा हैः रेते स्थान पर 
इस प्रकार वेढे कि जिससे शुक्रार योनिं मे प्रविष्ट 


हो जाय तो- 

२. शुक्र लगा हया वेस्त्र योनि मे प्रवेश्च करे ती- 
९. जानटूभकर स्वयं शुक्र को योनि" मे प्रविष्ट 
करावे तो-- 

४. दूसरे के कहने से शूक्राणुओ को योनि मे प्रवेश 
करे तो-- 


पाच स्थन ठठ 


४. आचार्य या उपाध्याय के मरने पर अन्य आचाय 
या उपाध्याय के आश्रय मे जाने के लिये | 

५. आचार्यादि दवारा या अन्यत्र रहे हए अप्वार्यादि 
की सेवा के लिए भेजने पर । 


४१४ पवि अनुद्धातिक (महा प्रायद्चित्त देने योग्य} कह 
गये हे, यथा- 
१. हस्त कर्मं करने वलि को, 
२. मधुन सेवने करने वाले को, 
३. रत्रिं भोजन करने वते को, 
४. सागारिक (जिसकी भक्नासे मकानमे ठहरेहै) 
के धरते लाया हना आहार खाने बलि को। 
१. राजपिड खाने वलि को । 
४१५ --पाच कारणोसे श्रमण निग्रन्थ अन्तःपुर भं प्रवेक करे 


तो भगवान्‌ की भाज्ञाका सतिक्रमण मही करता 
है ! यथा- 


१.परसेन्यसे नगरधिरगयाहोया भाक्रमणके 
भयसे नगरकेद्वारवन्द कर दिये गए हो भौर 
धमण ब्राह्मण अहार-पानी के विएकटही भाजान 
सकते होतो श्रमण-निग्रन्य अन्तःपुर मे सूचना देने 
फ निएुजा स्कताहै। 


1.31 स्थानार्थं 


| १. रजस्राव काल मे पुरुष के साय व्रिधिवेत्‌ सूबा 
ने करने वाली । 
२. योनि-दोष से श्ुक्रणुओ के नष्ट होने पर। 
३. जिसका पित्त प्रश्रान रक्त हो वह्‌ । 


४. गभे धारण से पूवं देवता द्वारा शवित नष्ट क् 
जाने पर । 


५. सतान होना भाग्यमेनहोतो। 

४१७ क--पाच कारणोसेनिग्रन्य भौर निग्रन्थर्यां एक जगह 
ठहर, सोये या वंठेतो भगवान्‌ की भज्ञाका 
अतिक्रमण नही होता है । यथा- 

१. निग्रन्थ ओर निग्र न्थिर्यां कदाचित्‌ अनेकं योजन 

लम्नी, निर्जन एवं अगम्य अटवी मे पटच जवे 

तो-- 

२. किसी ग्राम, नगर यावत्‌ राजधानी मेनिग्रन्य 

यानिग्रन्थियो मेसे किसी एकको ही उपाध्रय 

मिलादहेतो- 

३. नागकुमार या सुपणंकुमारावास मे स्थान मिला 
हो तो- 

४. निग्र न्थियो के वस्त्र यदि चोर वे जावे तो- 

५. यदि तरुण गण्डे निग्र न्थियो के साथ बलातुकार 

करना चाहं तौ-- . 


पाच स्थानं ६९ 


५. नदी नाते के शीतल अल मे आचमनं (बुद्धि कै 
लिए) के लिए यदि कोईस्वी जवे ओर उस समये 
उसकी योनि मे गुक्राणु प्रविष्ट हो जाए तो- 


ख-पच कारणो से स्वौ पुरुप के माय सहवान करे 
पर भी गभं वारण नही करती है" यथा- 
१. जिसे युवावस्था प्राप्त नही हूरई-है, -वह्‌ 
२ निसरकी युवावस्था वीत गई है, दह्‌ 
३. जो जन्म से वेन्व्या हो, वह्‌ 
४.जीरोगीहो, वहु 
५. जिपुक्रो मन गोकं से सततप्त हो, कह 
-ग--पवि कारणो से स्तौ पुरुप के साथ. परह्वाम्‌ करने 
प्र भो-गभं घारण नही करती है 1 यथा 
१ जिषे नित्य रजब्राव होता है, वह- 
< २; कभी -स्जखाव-नहीष्टोता है, ` वहू 
3. जिसके गर्भाशये का हार रोग से-वन्द हौ गया 
दी" चहं व 
~ -४, जिमके गर्भासव-का दरार रोगप्रसित हौ, वह्‌ 
५. जो अनेक पुरषो के साथ अनेक वार सहवास 
~ करती हो, वह्‌ 1 
ध--परचि कारणोसेस्प्ी पुरुष के माथ सहूवाम करने 
पर्‌ मीग्भे वारण नही कलत है ।यथा- 


दन स्थानम 


३. हिसा दण्ड- जिसने अतीतमेह्साकी टहैजो 
वर्तमान में हिसा करता है ओर जो भविष्यमे हिसा 
करेगा-इस अभिप्रायसेजो सपयाश्चत्र्‌ की धात 
करता है | । 

४, अकस्मात दण्ड--किसी जन्य प्र प्रहार कि 
था किन्तु वधअन्युकाहौोगयाहयी। . 

५. टष्टिविपयसि दण्ड--“यह -शवु है" इस अभि. 
प्राय से कदाचित्‌ मित्रक्रा वेध हो जाय। 


४१६ क~ पराच क्रिये कटी गई ह, यथा-- 
१. मारभिकी, २. पारिग्रहिकी, ‰ मायप्रत्ययिका, 
४. गप्रत्याल्यान त्रिया, ५ मिथ्या द्यत प्रत्यया। 


छ । 


ख-मिथ्या हृष्टि नंरयिको के पाचि क्रियाये कही गदर, 
` ˆ ` य्था-- ` - 
९. आरभिकी-यवित्‌, २-५ मिथ्याददन त्यया ! 
इस प्रकार वंमानिक पर्यन्त सभी मिथ्याहष्टियो क्रो 
~: पाच क्रिययि कही गर्ह । -- ` 
विशेष-पिकलेन्दिय (वेन्दिय, तैन्धिय गौरं चरि 
नदिय) मिथ्ोहष्टि नही होते दै । शेष पुंवत्‌ है । 
यपा क्रियाय कही गई है, यथा-- 
१, कायिकी, २. भानिकरगिकी, ३, प्राद्र पिकी, 
‰, पारितापनिकी, ५, प्राणात्िपात्रिकी | 


पचि रथान ८६८६९ 


ख--र्पाच कारणो से अचेल (अलयवस्वधारी) निग्रन्य 
सचेल (सवस्त्र) निग्र न्थियो के साथे एक स्थान मे 
रहे तो भगवान्‌ की माज्ञाका मत्िक्रमण नही करता 
है । यथा- । 
१. विष्िप्त चित्त श्रमण के साथ यदि सन्यश्रमणन 


दो तो- 
२. इसी प्रकार हर्षातिरेक से रप्तचित्त 
३. यक्षाचिष्टे ओर 
४, वायु रोग से उन्मत्त हो तो- 
५. किसी साध्वीका पुत्र दीक्षित हौ भौर उसके 
साथ यदि अन्यश्रमणनदहोतो।, - 
४१८ कं--पाच मान्रवटार कहे गए ह, यथ 1 


१. मिथ्यात्वे, २. अविरति, ३. प्रमाद, ४. कषाय, 
५. अशुमयोग । 


ख-पराच मंवर द्वार कहै गये है यथा 


१. सम्यकट, २. विरति, ३. अप्रमाद, ४. अकषाय, 
४. शुभयोग ) 


ग--पाच प्रकार का दण्ड कहा ग्यादै, यथा-- 


१. अथं दण्ड-स्व-पर के हितके लिए त्रस या 
स्थावर प्राणी कौ हिक्ना। 


२. बनथं दण्ड-निरथंक हिमा | 


८६२ स्थ्नागं 


आये पाचो क्रियाय केवल एक मनुष्य दण्डकं मेह 
शेष दण्डको मे नही दहै ॥ 


४२० परिज्ञा पाच प्रकारकौहै, 
यथा-- १, उपधि परिज्ञा, २. उपाश्रय परिज्ञा 
६. कषाय परिज्ञा, ४, योग परिज्ञा, ५. भवत परिजन 


४२१ व्यवहार पाच प्रकार का है, यथा - 
१. आगम व्यवहार" २. श्रत व्यवहारः ३. भाज्ञा 
व्यवहार, ४, धारणा व्यवहार, ५. जीत व्यवहार | 
१. किसी विवादास्पद विषय मे जहां तक आगमसे 
कोई निर्णय निकलता हो वहा तक भगम के अनु- 
सार ही व्यवहार करना चाहिय । 


१ दर्यापयिक क्रिया केवल उपशान्त मोह आदि तीन शुष 
ल्थानफो मेही सम्मवहै। ये गुणस्यान केवल मनुष्य 
दण्डकमेहीहोतेह। 

२ केवतेज्ञानी, मन.पयंवज्ञानी, अवधिक्ञानी, चौदह पू्वभारी, 
दशयुधारो, ओर नवपु्धारी का व्यवहार “आगम 
"व्यवहार" कहा जाता है । 

३ नव पुवं से न्यून ज्ञान वाले का व्यवहार "रुते म्यवहूर 
कहा जता है । 

४ गीतार्थं ने पहले किसी को प्रायश्चितं दिथा हो उते षारे- 
थाद रसे ओर उसमे अनुसार अन्यको भायश्चित दे, वह्‌ 
्रारणा व्यवहार कहा जाता द । 





पच प्यन ६६१ 


दरथिको से लेकर वंमानिकं पर्यन्त ये पराच ङ्गियाये 
है। 

घ--पाच कियाय कही गई है, यथा-- 

ठ १, आरभिकी-यावत्‌, २-५. मिथ्याद्शंन प्रत्यया 
नैरयिको से लेकर वैमानिक पयंन्त ये पाचो क्रियाय 


है । ` 


[१ [र ठ भीकः कोः क 


. इ~ पाच क्रिये कही गई है, यथा- 
१. रष्टिजा, २. पृष्टिजा, २३. प्रातीतिकी, 
४, सायतोपनिपातिकी, ५. स्वाहस्तिकी । 
च--नैरयिको से तेकर वैमानिक पर्यन्त ये पांच कियाय 


भे 
॥ ॥ 


1 
जके कि न्वै 
४, 
(| | क 
# 
1 1 
%%७। [ 2. क| 


[ष 
[मि 8 | 
च 


` छ--पच क्रियाय कही गई हँ यया-- ॥ 
 _ १, नैमृष्टकी, २ भाज्ञापानिकी, ३. वंदारणिकी,- 
„ %. उनामोग प्रत्यया, ५. अनवकेक्षरत्यय ।. 


ज~ नैरयिको से तेकर वैमानिक पर्यन्त ये पाचक्रियायें 
॥ १ ग ' | ॐ | 
प 


पाच क्रियाय कही गई है यया- 


१ परेम प्रलया, २. हष प्रत्यया, ३ प्रयोग क्रि 
४, समुदान क्रिया, ४. ईर्यपियिकी | 


८६४ 


४२३ 


४९४ 


४२५ 


स्थानम 


ग--युप्त या जागृत अमयत मनुष्यो के प्राच जागृत है, 
यथा--बनब्द-यावत्‌-स्पशं 1 

के--पराचे कारणो से जीव कंर्म-रज ग्रहण करता रहै, 
यथा--भ्राणातिपात से-यवत्‌-परिग्रहु से । 

ख-पाच कारणो से जीव कमं-रज से मक्त होता है, 
यथा-प्राणातिपातं विरमण से -- यावतु-परिग्रह 
विरमरणसे 
पांच माम वाली पचिवी भिक्षु-प्रतिमा धारण करै 
वलि अणगार को पाच दत्ति आहार की ओर प्राच- 
पांच दत्ति पानीकी लेना केत्पता दै । 

क--पाच प्रकार के उपघात (माहारादि की भबुद्धि) दं। 
यथा--१ उद्गमोपघात-गृहस्थ हारा लगने वि 
आधा कमं भादि सोत्तह्‌ दोप । 
२. उत्पादनोपधात-सधु द्वारा लगने वाने धात्री 
आदि सोलह दोप । 
३. एषणोपघात--साधु भौर गृहस्थ हारा लगने 
वाले यकितादि दश दोष । 
४. परिकर्मोपघात--वस्व-पात्र के छेदन या सिलाई 
भादि मे मयदिा का उस्लंघन । 
५, परिहूरणोपगत--एकाकी विचरने वाने साधु 
कै वस्वर-पात्रादि उपकरणो को उपयोग मे लना । 


स्थानम ६६१ 


२. जह किसी आगम पे निणंय न निकलता हौ वहा 
श्रत से व्यवहार करना चाहिए । 

३. जह श्रूतसे निर्णय न निकलता हौ वहां गीतां 
की आजा के अनुसार व्यवहार करना बाहिये। 


४. जहा गीतां की आज्ञा मे समस्या हल न होती 
हो वहा धारणा के अनुसार व्यवहार करना चाहिपए । 
५. जदा धारणा मे समस्यान सुतभेतीदहयो वहां 
जीत (गीताय पृर्षो की परम्परां हारा अनुसरित) 
हार के अनुसार व्यवहार करना चाहिए ! 


टस प्रकार आगमादि से व्यवहार करना चाहिए ! 


प्रन --दे भगवन्‌ । श्रमण निग्रन्य मागम व्यवहार 
कोही प्रमुख मानने वलि हैफिरये पचि व्यवहार 
वयो कटे सये? 


उत्तर--इन पाच व्वा मे से जहां जिस व्यवहार 
से समस्या मुलभनी हयो वहां उम व्यवहार से प्रवृत्ति 
करने वाला श्रमण निग्रन्य आज्ञा का आरावकं 
होता है) 
४२२ क-सोये हुये मयत मनुप्यौ के पाच जागृत हुः 
यथा--शब्द-यावत्‌-स्पये । 


व--जागरृत यत मनुष्यो क ¶च सुप्त ह, 
यथा--शन्द-पावत्‌-स्यर्थं । 


८६६ स्थार्ताग 


५. स्पशं न्दिय प्रतिसलीन । 
ख--अप्रतिसलीन पाच प्रकारके है) 
यथा--१. श्रोव्रद्धिय अप्रतिसंलीन-यावत्‌-२-४ 
५. स्पश निय अप्रतिसंलीन । 
ग~--संवर, पचि प्रकारकेरहै, 
यथा--१. श्चोत्रे च्य सवर-यावत्‌-२-४ 
५. स्पराद्धिय सवर । 
घ--असंवरर पाच प्रकारके रह, 
यथा-१-५ श्रोत्रे नदिय बसंवर-यावत्‌- 
स्प्शेन्दरिय असंवर । 
४२८ -सयम पचप्रकारकाहै, 


यथा--१. सामायिक सयम, २. खेदोपस्थापनीय 
सयम, ३. परिहार विशुद्धि सयम, ४. सूष्म संप्राय 
सयम, ५, यथास्यात चारित्र संयम 


४२६ क-एकेन्धरिय जीवोकी हसा नकरमै बाते को पच 
प्रकार कासंयमहीतारहै, 


यथा--१-५ पृथ्वीकायिक सयम-यावत्‌- 
वनस्पतिकायिक सयम | 


१ संवर--मात्मा के साथ कर्मंमल का वंध तहो-- 
एसा आचरण । 
२ अतंवर-आश्चव-आत्मा के साथ कमं बध होता आचरण । 


पचि स्यान ८९.९५ 


ख-पाच प्रकार की विशुद्धि कही गर्दै, 


यथा--१. उद्गम विशुद्धि, २ उत्पादन चियुद्धि, 
३. एषणा विनुद्धि, ४ परिक विशुद्धि ५ परिहरण 
विशुद्धि । पूरवोक्ति उदगमादि दोषो का सेवन न 
करना विद्युद्धि है । 


चैष, 


४२६ के--पांच कारणो से जीव दृलंभ वोवी ख्य कमं वावत है, 
यया--१. अरिहन्तो का अवणंवादः चोलने प्र, 
२. अरिहन्त कथित धमं का अवर्णवाद बोलने पर, 
३. आचार्या या उवाव्यायो का अवणं वाद वोचने प्र, 
४. चतुविध सध का अवणंवादं बोलने प्र, 
५. उच्छरृष्ट तप॒ ओर ब्रह्यचयं का पालन करने 
से हये देवो का अवर्णवाद वोलने पर । । 

ख--पाच कारणो से जीव सुलभ वोधि रूपं कमं 

वावते है । 
यथा--१-५ अरिहन्तो का गुणानुत्राद करने पर 
यावत्‌-उक्छ्ृष्ट तप भौर ब्रह्मचयं के पातने से हुए... 
देवौ के गणानुवाद करने पर । 

४२७ क-प्रतिमंनीनः पाच प्रकारके हु, 
यथा--१. श्रोत्रेन्द्रियं प्रतिसंलीन-यावत्‌-२-४ 


९ अतणवाद--नि्दा 1 
२ ब्रतिसलोीन-इन्द्रियविजयी 1 


८९४" स्थानं 


४३१ --तृणवनस्पति काथिक जीव पाच प्रकारकेहैः 
यथा--१. अग्रनीज, २. मूल बीज, २. पे वीज, 
४. स्कन्ध बीज, ५. बीज रह्‌ 

४३२ -आाचार पाच प्रकारकाहै, 
यथा-१. ्ननाचार, २. दशंनाचार, ३. चारित्राः 
चार, ४. तपाचार, ५. वीर्याचार । 

४३३ क~--आचारे प्रकेहपः पचे प्रकारका 
यथा--१. मासिक उद्घधातिके-लधुमास, 
२, मासिकं अनुदरधातिक--गुरुमोस, 
३. चतुर्मासिकं उद्घातिक- लघु चौमासी, 
४. चातुर्मासिकं भयुदधात्तिक-गुर चौमासी, 
५* आरोपणा--्रायदिचेत मे वृद्धि करना | 


[क ए 1 


१ आचार प्रकत्प--निशीथ सूत्रोक्तं प्रायश्चित्त । 
२ लघुमास-- मासिक तपदचर्यारूप प्रायदिचत्त भें पु अग 
केम करना । 


३ गुरुमास-मास्िक तपरचर्थारूप प्रायद्विचित में कुट भी कमी 
तन करना । 





४ आरोपणा--गुर के सभक्ष यदि दोष चछिपवि तौ दोष के 
प्रायश्चित के साथ-साथ माया दोष का जो प्रायरिचत 
ओौर अधिक बहाया जाय तो वहु आरोपणाह) 


पाच स्यान ८६७ 


छ्॒--एकेन्दिय जीवो की हविसा करने चलिकौ धाचि 
प्रकार का अमेयम होताहैः 
यथ--१-५ पृथ्वी कायिकं अमयम-यावत्‌- 
वनस्पत्तिकाविक असंयम 1 

क~--पञ्चेन्द्रिय जीर्वोकीहिषान क्से वलोके पाच 
प्रकार कास्यम्‌ होतादहै, 
यथा-१ श्रोषरेन्िय संयम-यावत-२-४ - 
५ स्पशन्द्रिय सयम 

ख~-प्चेन्द्रिय जीवों कौ हता करने वातो के पाच प्रकार 
का अयम होता है, 
यथा- श्रोत्र न्द्रियं जसयम-यावतत्‌-र-४ 
५ स्पर्शंन्दिय असंयम । 

ग-सभी प्राण, भूत, सत्व ओौरजीचो की हदि नं 
करने वालो के पाच प्रकार्‌ कामंयम हौतादै, 
यथा--१-५ एकेन्छिय सयम-पावत्‌- 
पचेन्दरिय सयम । 

ध-~--समी प्राण, भृत, मत्त्वं जौर जीवाकी हिसि कने 
वतो के पाच प्रकार का मसयम होतादहै, 
यथा--१-५ एकेद्दरिय असंयम-यावत्‌ 
पचेन्द्रिय असरयमे । 

५७ 
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यथा--१, विच त्रभ, २ अकाचत्ती, ३. पद्मावती, 
' -- ४. भारिविष, ५. युखावह्‌ । 


घ--जम्बूदरीप मे मेर पवेत के पदिचम मे सीता महानदी 
के उत्तर मे पाच वक्षस्कार पवत दहै, 
यथा--१ चन्रपर्वत्त, २ सूयं पर्वत, ३. नाग पव॑त, 
४, देव पवेत, ५, गधमादन पवेत । 

ड--जन्तदरीप मे मेर पर्वेत्तके दक्षिणमे देव कुरुक्षेत्र मे 
पचि मह्रहु है, 
यथा--१. निषधद्रहु, २. देवकरुरुद्रह, ३. सूयं 

४. शुलसद्रह, ५. विद्‌ समद्र । 


च--जम्बूदरीप मे मेरु पवेत के के दक्षिण मे उत्तर कुरुत 
मे पाचि महाद्रह हैः 
यथा- १. नील वंतद्रहु, २. उत्तर कुरद्रह्‌, ३, चर 
४. एरावणद्रहु, ५. माल्य्तद्रह । 
छ--रीता, सीतोदा महा नदी की ओर तथा मेर पव॑त 
की ओर सभी वक्षस्कार पर्वत ५०० योजन उवे टै 
ओर ५०० गाड भूमिमे गहरे 
ज-द--घातकीलण्ड के पूरवधं मे मेर पवंतके पूवं मे, 
` सीता महानदी के उत्तर मे पाच वक्षस्कार पर्वत 
है [जम्बरदरीप के समान] [खसे छंतक 


ण-त--धातकीखण्ड के परिवमा्ं मे [जम्दूद्रीप के समान 
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ख--अरोपणा दाच प्रकार कीट, 
यथा--ट. प्रस्थापिता--बारोपणां करने के गुष्मास 
आदि प्रायश्िवित श्प तपश्वया का प्रारम्भ केरा | 
२. स्यापिता--गुरुजनो की वंयावृत्त्य केरले क लिये 
आतेपित प्रायश्चित्त कै अनुकार भविष्ये म तदच 
करना 
३, एरस्व(--दतंमान जिन शसम मे उष्टं तप 
६ मासका माना गथा है बतः इससे अधिक प्राय- 
दिच॑तं म देना। 
४. अहृत्ससा-~यदि दोप के अनुसार प्रायश्टिचिते देने 
प्र छः भास से अधिक प्रायरिचतर भत्ताहो तथापि 
छ. मासका ही प्रायस्विते देषा) 
५. दाडहेडा--लधुमास भादि प्रायदिवित्त धीघ्रता- 
एवेक देना । 

४३४ क-अम्त्रीप मे मेर पवत के पुवं मे सीता महानदी के 

उत्तर मे पाच क्षस्कार पर्वत है, 
यथा--१. माल्यवत्त, २ चिव्रकरुट, ३, प्ट, 
४, भलिगेकूट, ५. एक शत ! 

ख--जभ्बूद्रीप मे मेर पर्वत के पूवे मे सीता महानदी ॐ 
दक्षिण मे पाचि वक्षस्कार पर्वत है, 
पवा- १, त्रिकूट, 0 वेतरमणकट, ३. अजे, 
४, माततजन, ५, सोमनस् । 

य--अम्बद्रीप मे मेर पवेत के परिम मे सीता महानदी 
कै द्षिण मे पत्त दक्षस्कार पर्वतैः 
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४३७ --पाचि कारणोसे श्रमण निग्नन्य निग्रन्धी को पकड 
-कर रखे या.सहारादेतो अगवान की भ्न का 
अतिक्रपण नही करताहि) ` -- 


१. साध्वी को यदि कोई उन्मत्त पद्यु या पक्षी मारतं 
हौ (उस समय अन्य स्वी समीपनेदहोतो) 
२. दुगं या विषम्‌ मागं से-साध्वी प्रस्वतित हो या 


गिर रही हो) 


३. निश्रन्थी फीचड भँ फस गई हौ था लिपट 
गईटहो 1 
४. निग्रन्थी कोनावपर चहाना हो या उता 
र्ना हो । 


५. जो निग्रन्थी विक्षिप्त चित्त, करद, यक्षाविष्ट, 
उत्मत्त, उपसगे प्रात, कलह से व्याकुल, पराय्वितत- 
युक्त-यावत्‌-मव्त-पान पत्याद्यात हम अथवा परति था 
चोरद्वारासयमसेच्युतकीनजारही ह्यो) 


४३८ --गण मे आचायं भौर उपाध्याय के पांच अतिशय 1 
यथा--? आचाय ओौर उपाध्याय उपाश्रय मेँ प्रवेश 
करके धूल भरे पैरो को दरूमरे साधुभो से भटकवावे 
या साफ केरावे तो भगवान्‌ की आज्ञा का उ्हलंधन 
नही होता ) 


२, धाचायं गौर उपाघ्याप उपाधय मै मलन का 


पदि स्थान ६०१ 


प-य-यृष्करवरद्रीपाधं के पर्चिमावेमे मी जम्बद्रीप के 
समान वक्षस्कार पर्वत भीर्‌ द्रहौ की ऊंचाई आदि 


कहना चाहिये 1 
र--समय क्षेत्र मे पाच भरत, पाच एैरवत-यवित्‌-पाच 
मेर नौर पाच मेर्‌ दूलतिकाये 
४३५ क--कौशलिकं अर्हंन्त च्रदषमदेव पांच सौ धनुष के 
ञचेथे। दु 
: ख-चक्रवर्ती महाराजा भरत पाच सौ धनृषके उने वे) 
ग--बाहुवली अणगार्‌ भी इतने ही उचै थे । 
ध-- ब्राह्मी नाम की गार्या पाच सौ धनुष ऊची थौ । 
इ--इसी प्रकार सुन्दरो नायको आर्था भी दतेनी ही 
उची थी) 
४३६ पाच कारणो से सोया हुभा मनुष्य जागृत होता दहै, 
यथा--१. शब्द सुनने मे, २. हाथ आदि के स्प से, 
` ३. भष लगने से, ४. निद्राक्षयमे 
५. स्वप्न दर्शन मे। 


१ पुचना-चतुर्ं स्थान के द्वितीय उदशक सूत्र के समान यहाँ 
कहु । 


विशेष सुचना ग्रहं इयुकार पर्वत नही है । 


९०४ 


4.1, 


स्थानिमि 


४. स्वगणकीया परणणको निश्रन्थो मे आवत 
हो जाय तो। 


५. मित्र था स्वजन यदि गण छोडकर चला जायंतो 
उसे पुनः स्वगण मे स्थापित्त केरने के लिए भावचायं 
थां उपाध्याय गण छोडकर चला जाय तो। 

पचि प्रकार के ऋद्धिमान्‌ मनुष्यहै, 

यथा--१. अहस्त, २, चे््रेवर्तीः ३. बलदेग, 
४, वासुदेव, ५. भावितात्मा अणमारे | 


पचम स्थान-हितीय उद शक समाप्त 


पञ्चम्‌ स्थान-तृततीय उद्‌ शक 
४१ क-पचि अस्तिकाय है- 
यथा-१. धर्ास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय) 
३. आकाशास्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय, 


५, पुद्गलास्तिकाय । 

धर्मास्तिकाय अवर्ण, अगध, मरस, अस्पर्श, अरूपी, 
अजीव, शास्वत, अवस्थित लोकद्रग्य ह । 

वहू पचिप्रकारकादहै, 

यथा-१.द्रव्यसे, र. क्षेत्रे, ३. कालसे, 
४, भाव से भौर ५. गुणसे। 

१. द्रभ्म से-पर्मास्तिकाय एक द्रन्यदैः 
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उद्सगं करे या उपकी शुद्धि करे तो भगवान्‌ कौ 
मान्ञा का उत्लंघन नही होता । 

३, आचायं जर उपाच्याय इच्छाहो तो वयावृत्य 
करे इच्छानदहोततोनकरेः फिर भी जना का 
अतिक्रमण सही होता । 

‰ गाचार्यं मौर उपाघ्याय उपाच्रयमे एक यादो 
रात उकरेने रहैतोभो अनजा का अतिक्रमम नही 


होहा 1 

५. आचार्यं ओर उपाध्याय उपाश्रय के बाहर एक 
यादो रातत अकेलेरहेतोमी भनक्त अतिक्रमण 
नही होता । 


४३९६ --पाच कारणों छे माचायं ओर्‌ उपाध्याय गणं दछोडकर 
चले जातं है ! - 


१ गण में आचायं मौर उपाध्याय कौ -ान्ञा या 
निषेध का सम्यक्‌ प्रकार से पालनेन होता दहो । 
२. गणं मे वय च्येष्ठ गौर ज्ञान ज्येऽ5 का चन्दनादि 
व्यवहार सम्यक्‌ प्रकार से पालय करवाने सके तो । 
३.गणमेष्‌तत की वाचना यथोचित्त रीति से न 
दे स्के तो। 


॥ 1 





१ आहार आदिकाषविनिरणक्रेधान करे । 


२ भूल मे “व्रारणोा" शव्द है । रीकाकार ने इसका अथ-अकृत्य 
ते निदृत्ति-क्िय हु} 


०६ स्थानाग 


अठ स्पदां युक्त है । रूपी, अजीव, शास्वत, अव- 
= ` -स्थित-यावतुृ-गुण से । क 
१. द्रग्य से--पुद्गलाप्तिकाय अनन्त द्रभ्य ह। 
२. क्षेत्र से--लोक प्रमाण ह । 
३ काल से--अतीत मे कभी नही थासा नही- 
यादत्‌ नित्य है । 
४. भाव से-- वर्ण, गंध, रस ओौर स्पशं ग्क्त ह । 
४. गुण से--ग्रहण गुण है ।" 
४४२ -- गति पाचरहै, 
। यथा--१ नरक गति, २. ति्ं'च गति, ३. मनुष्य 
गति, ४. देवगति, ५. सिद्ध गति । 
४४३ क~ पाच इन्द्रियो के पाच विषय है, 
यथा--१. श्रोत्रन्दिय का विषय शब्द ~यावत्‌ 
२-३-४-५ स्पर्शोन्द्िय का विषय श्प" । 
ख--मुडच्पाच प्रकारके, 
यथा--१. शरोत्रं न््रिय मृण्ड-यावत्‌--२-३-४ ५. स्पशे- 
न्द्रिय मुण्ड | 


१ -पुद्गलास्तिक्राय ओदारिक शरीर आदिमे ग्राह्य है तथा 
दृच्ियोये ग्राह्य है अतः ग्रहण गुण है | 
२ मड--रागादिमाव दह्र करना ˆ .- 
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२. केन्र से-लोक प्रमाण दैः 
३. कालं से--अतीत मे कभी नही था--देतां नही, 
वत्त मान ये नही है-पेसा नही, 
भविष्य मे कभी नही होगा--देसा भी नही । 
धर्मास्तिकाय अतीतमे था, वतमान मेह भौरभविष्यमेभी 
रहेगा 1 वह्‌ घ्र व, नियत, चास्वत, अक्षय, अव्यय, 
अवस्थित मौर नित्यहै। - . 
४, भाव से-अवर्ण, अगंघ, अरस, भौर अस्प है 1 
५. गुण से-गमन सहायक गुण है ! 
ग--अधर्मास्तिकाय वर्मास्तिकाय के समान पाच प्रकार 
काट) 
विष सुचना-गुण से-स्थिति सहायक गुण । 
च--साकाशास्तिकाय धर्मास्तिकाय के ममान पाच प्रकार 
काह) 
विशेष सुचना-क्ष्र से-आकाशास्तिकाय लोकालोक 
प्रमाण है 1 गुण से-अवगाहुन गुण दै । 
ड--जीवास्तिकाय धममस्तिकाय के समान पाच प्रकार 
कारहै। 
विशेष सूचना द्रव्य-से जीवास्तिकाय अनन्तजीव 
द्रव्य ह} गुण मे-उपयोग गुण है! 
च~ -पुद्गनास्िकाय पांच वणे, पाच रस, दो मंत्र ओर 
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ड-पाच प्रकार के बादर वायुकायिक जीवैः 
यथा--१. पूव दिक्ञाकावेायु, २.परदिचमदिशाका 
वायु, ३. दक्षिण दिशाका वायु, ४. उत्तर दिशाका 
वायु, ५, विदिक्ाओ कावायु। 


च--पांच भ्रकार के अचित्त वायुकायिक जीव है, 

यथा--१. भक्रन्त-~-दबाने से षदा होने वाला 
वायु । [र 
२ व्मात--धमण से पदा होने वाला वायु-। 
३. पीडित--वस्त्र के नीचोडने से होने वाला वायु | 
४. शरी रानृगत-उकार या त्वासादि रूप वागु । 
५. समरच्दिम--पंखा आदि से उन्न हनि वाला 
वायु । 

४४५ क---निग्रन्य पच प्रकारके, 
यथा--१. पुलाका, २. वक्र, ३: कुशील 
६. निग्रन्य, ५. स्नतिकं । 


ख--पूलौक पाच प्रकारके टै, 


यथा--१. ज्ञान पुलाक, २. दशन पुलाक, ३. चानत्र 
पुलाक, ४. लिग पुलाक, ५. यथासूक्ष्म पुलाक । 


ग--वकुश पाच प्रकारके है । 


१ पुलाक-अतिचार लगने वाला निग्रभ्यं ! ` 
२ वकुश-दोष लगाने बाला निग्न्य | 


पचि स्यान ६०७ 


ग॒ अथवा मुड पाच प्रकारके है, 

`ˆ यथा--१. करोधमुडः, २. मन-मुड, ३. माया 

` मुड, ४. सोभभुड, ४.निरमुडरः। - 

४४४ क--अघोलोक मे पाच वादर (स्थूल) कायिक जीव है, 
यथा--१. पृथ्वीकायिक, २. सपकापि्क, - ६, वायु 
कायिके, ४, वनस्पतिकायिक, ५ ओौदारिके शरीर 
वाले-त्रस प्राणी । 


ख~--ऊ्वं सोक मे मधोलौक के समान पाच प्रकार कै 
यादर कायिक लीव है, 


ग~-तिरदछा लोक मे पांच प्रकार के -वादर कायिक जोव 
है, यथा १. एकेन्दरिय-यावत्‌-२-४ 
५, पंचेस्द्रिय 1 


घ~--पाच प्रकार के चादर तेजस्कायिक जीव द) 
यथा--१. इणल-वंपारे । 
२. उ्वाला--प्रज्वलित सग्नि | 
- मुभ र--राख से भिश्रित अग्नि । _ ` 
४. शचि--शिखा सहित अभि । ॥ 
९. अलात-जलती हई लकेढी य छाणा.। ` 


४ 





१ मोरारी [8 1 [ण [ ग च 


१ शोष मु ड-कोध दूरकरना । 
९ शिर मुड--लोच करना | 


६१९ स्थेन 


1१8. 


४६६ क~--निग्र न्यो सौर नित्र त्थियो को पाच प्रकारं के वस्तौ 
का उपमोग यां परिभोग कल्पता है, 
वथा-१- जांगपिक्रः कवल अदि) 
२. मागमिक्-अंलकमी क्रा वस्र। - 
३. सानक-चण के सुते का वत्र 1. 
४. पोतक--कपासं का वस्ते । 
४. तिरीडप्‌-दृक्च को छाल कां वस्त्रं 1 

ख--निग्र न्यो थौर निग्र न्थियो को पाच प्रकार कै रजो 
हरणो का उपभोग या परिभोग कल्प्ता हे । 
यथा--१. ओणिक-ऊउत का वना हुजा 1 
२. ओौष्टिक-अऊटके वालो कां वना जा 1 
३. दोनक-शण का वना हज 
४. वल्वज-घास की दाल से वना हुवा । 
५.मुजका वना हमा । 
४४७ -धार्सिक पुरुष के पातर आलम्बन स्थान है, 


वथा-१. इका, २. यण, ३. राजा, .४. गृहपति, 
४५. दारीर । 





१. जंयम-- सजीव चेड, वक्री जादि कौ उत से बना हआ । 
२ तिरीड--नामक वक्षको छाल से बना हुमा 1 


वांच स्थानं ६०६ 


यथा--१. आमोग वकुश, २. अनामोग वकुक्षः 
३. मठत वकुंश, ४. अ्तवृत्त वकुल. ५. यथा सृष्ष्म 
वक्रुभ 1 


घ-रशील पाच प्रकार के है, 
यथा--१. ञान दकुक्लौल, २. चरून कुशील, 


३. चारित्र कुशील, ४. रिग कुरील, ५. य्था सूक्ष्म 
कुसील । 


ड--निग्रस्थ पाच प्रकारर्हैः 
यथा---९. प्रथम समय निंप्रन्य, 
२. अप्रयम समय निग्रन्य 
३ चरम समय निग्रन्थ, 
४; अचरम समय निग्रन्य, ` 
५. यथासृषक्ष्म निर्ग्रन्थ} ` 


च-- स्नातक पाच प्रकारके, 
यथा--१. अच्छवी-शरीर रहित ! 


२. अणशवेल--अतिचार रहितं 1 
३. अकर्माश--कमं रदित । 
४. चुद्ध ज्ञान--दशंन के धारक अरन्त जिन केवलो । 


५, मपरिश्रावी--तीनो योगो का निरोष करनेवाला 
अयोगी । 


ॐ 
॥ | कम 
1 1 


६१२ स्थार्नाग 


४५२ --पुरुष पाचभ्रकारकेरहै, 
यथा--१. ह्वी सत्व-लज्जा से धयं रखने वाला, 
२. ह्वी मने सत््व-लज्जा से मन मे धैय रखने वाला, 
३. चल सत्व--अस्थिर चित्त बाला, 
४. स्थिर सस्व-स्थिर चित्त वासा, 
१. उदात्त सत्त्व-बढते हुए धेयं वाला । 

४५३ क~-मत्स्य पाच प्रकारकेरहै, _ 
यथा--१. अनुभ्रोतचारी--प्रवाह के अनुसार 
चलने वाला, 
२. प्रतिश्रोतचारी--प्रवाह्‌ के सामने जनि वाला । 
३. अततचारी--वि नारे किनारे चलते वाला, 
४. प्रान्तचारी--प्रवाह के मध्य मे चलने वाला, 
५. सव चारी-- सर्वच चलने वाला । 

ख-~-इसी प्रकार भिक्ष, पाच प्रकारके है, 

यथा--१-५ अनुश्रोतचारी-यावत्‌- 
सवं श्रोतचारी । 
१, उपाश्रय स भिधाचर्या प्रारम्भ करने वाला, 
२. दुर से भिक्षाचर्या प्रारम्भ करके उपात्रय तक 
आने वाला, 
३. गष के किनारे वसे हृए धरोसे भिक्षा लेने 
वाला, 


पचि स्थि ६११ 


रट -निचि पाच प्रकार्‌ कौ है, 
यथा--१. पत्रनिचि, २. भित्ननिवि, ३. नित्पनिधि, 
४ धननिवि, ४. धान्यं निवि 

६६६ 


--रोचव पांच धरकारकां है, 
पथा--९. पुथ्नी गौच), २. जल शौच, 
३. अनिन रौचः ४, मंत्रे शौच, 
४. श्रह्य शौचं ] ~ 


४५० क~--इन पांच स्वानो को छद॒मस्य पूणं रूप से न जानता है 
ओर न देता है । 


यवा--१. धर्मास्तिक्नय, २. अधर्मास्तिकाय 
३ आकाञ्लास्तिक्ाय, ४. गरीर रहित जीव, 


५. परमाणु पृद्गल 1 _ 
व---इन्हौ पांच श्यनो को केवलक्ञानी पूर्णस्य मे जानते 
है जर देखते ह, 


यथा--१-५ धर्मास्तिक्ताय-यावत्‌- 
परमाम्‌ पुद्गन 1 
४५१ -उव्वलोकमेर्पाचि महाबिमान ई, 
यया--१. विजय, २. दंजयत, ३. जयत, ४. सपरा 
जयत, ५. सर्वाथं सिद्ध महाविमान । 


९१४ 


४१७ 


४८ 


ध्यानम 


३. सीन उत्कट~- चौरी करने भे उक्छृष्ट । 
४. देरोत्कट- देश मे उक्कष्ट । 
५. सर्वेत्तिट-- सवं मे उक्करष्ट । 


--समितिया पाच दहै, 
यथा १. दर्यां समिति यावत्‌-२-४ 
५. पररिष्ठिपतिका समिति । 


क--ससारी जीवे पाच प्रकारके हु, 
यथा--१. एकेन्दिय-यावत्‌-२-४ 
५. पचेन्दरिय । 

--एकेन्दरिय जीव पाच तियो (स्थानो) मे पाच गतियो 
(स्थानो) से भाकर उत्पन्न होते है । 
१-५. एकेन्दिय जीव पएकैन्छियो मे एकेन्धियो रेः 
योवतू-पचेन्द्रियो से आकर उत्पतन होता है । 


ग--१-५. एकेन्द्िय एकेन्द्रियपन को छोडकर एकेन्छिय 
रूप मेै-यावत्‌-पंचेन्द्िय रूप मे उत्पन्न होता है । 
घ-द्वीन्दिय जीव पाच स्थानोमे पाच स्थानो से भाकर 

उत्पन्न होते ह । 
ड--१-५. द्रीन्दिय जीव एकेन्द्ियो मे यावत्‌.पेन्दियो 
मे भकर उत्पन्न होते है । 


वब--१-५. त्रीन्दिय जीव पाच स्थानो मे पाच स्थानौ से 
आकर उत्पन्न होते है 1 


पांच स्थति ६१३ 


४. गावकेमध्य मे वसे हए धरो से भिक्षा 
लेने वाला, 
५. सभी धरो से भिक्षा लेने वाना। 


४५४ -वनीपक-याचक पाच प्रकारके दै, 
यथ--अतियि वनीपक, २. दरिद्री वनोपकः, 


३. ब्राह्मण वनीपएक, ४. रेवान वेनीपक; 
५. भ्रमेण वेतीधके ) 
४१४५ --पाच कारणो से अवेलक प्रशस्त हीतारै, 
। यथा--१. अत्पप्रव्ुपेमा---अह्प उपधि होने से 
अत्प-परत्तितेखन होता है । 
२. प्रशस्त लाधव--अत्प उपधि होने से भस्पराग 

। हता ३। - 

३. वेश्वासिक रूप-- विवास पैदा करने वाला वेष ! 
४ अनुज्ञात तप--जिनेर्वर सम्मत अत्प उपाधि 
रूप तप] | 
५ विपुल इन्दिय निग्रह-इन्द्रियो क महान्‌ निग्रह! 

४५६ उत्कटं पृस्थ पाच प्रकारके इ, 
यथा--१. दण्ड उत्कट--मपराव करने परे कटोर 

५; दण्ड देने वाला 1 


२. राज्योक्तट---पेष्वयं मे उच्छरष्ड । 
य 


६१६ 


४६० 


स्था्नाग 


उ०-है गौतम । जघन्य अन्तमुर्तं उक्करष्ट पाच वषं । 
इसके पश्चात्‌ योनि (जीवोत्पत्तिस्थान) कुमला 
जाती है भर शर्नं शनः योनि विच्छेदं (उत्ति 
स्थान निर्जवि) हो जाता दहै। 

क-सवत्सर पाच प्रकारके हि, 
यथा-१. नक्षत्र सवत्सर, २. युग संवत्सरः 
३. प्रमाण संवत्सर, ४ लक्षण संवत्सर, 
५ शनश्नर सवत्सर । 

स--युग संवत्सर पाच प्रकार करै 
यथा--१. चंद्र, २. चंद्र, ३. अभिवेर्धित, ४. चर 
५. अभिवधित । 

ग~ प्रमाण सवत्सर पाच प्रकारकादहै, 
यथा-१. नक्षत्र संवत्सर, २ चेंद्र संवत्सर 
३. त्तु संवत्सर, ४. आदित्य सवत्सर, 
५ अभिवर्धितं सरवत्सर । 

घ~-लक्षण सवत्सर पाच प्रकारका, 


थथा--१. जिस तिथि मे जिच नक्षत का योग होना 
चाहिए उस नक्षत्र का उसी तिथिमे योगर होता है 
जिसमे रितुभो का परिणमन क्रमशः होता रहत 





१ यथा-कातिक में कृत्तिका, मृगसिर मे आर्द्रा, पोषमे पुष्यः 


इत्यादि । . 


पांच स्था ६१४ 


छ--१-५. प्रीन्दिय जीव एकेन्दरिमो मे-यावत्‌-पचेन्द्ियी 
मे आकरर उलपन्न होते ई। 


ज--१-५ द्रन्दियजीव एकेद्ियो मे-यावत्‌ पचेन्धियो मे 
आकर उत्पन्न होते ह । 


भ--१-५ चतुरिन्द्िय जीव प्राच स्थानों मे पाच स्थानो 
से आक्र उत्पन्न होते द । 


ज~-१-५ चतुरिद्धिय जीवे एकेश्दरियो मे-पावत्‌-पन्चे- 
नदिय मे अकिर उतपक्च हेते ६! 


ट--१-५. पञ्चेन्द्रिय जीवे पाच स्थानोमे पाच स्थानौ 
पे आकर उस्न्न होते ह । 


ठ--१-५ पञ्चेन्द्रिय जोव एकेन्धियो मे-यावत्‌-प्ञ्चेन्धियो 
मे अकिर उष्पन्न होति ह। 


ड--एभी जीव पाच प्रकारकेडै, 
यथा--{-५ कोषे कषाथी-यावत्‌-अकपायी । 


द--अथवा समी जीवे पाचे प्रकारकेहै, 
यथा-१-५ नरयिक-यावत्‌-सिद्ध । 


४५६ प्र०--हे सगवनु 1 चणा, मसूर, तिल, मंग, उडद, बाल 
कुलेथं, चचना, तुवर ओर कालाचणा कोषे मेरवे 
हए इत धान्यो की कितनी स्थिति है 7 


६१४ 


स्थार्नागं 


४, शिर, ५, सर्वाद्ध । 
१. परो से निकलने पर जीवे नरकमामो होता है, 
२, उरू से निकलने पर जीव तिर्य'चगामी होता है, 


३. वक्षस्थल से निकलने पर जीव मूष्य गति 
राप्ते होता है। 

४. छिर से निकलने पर जीव देवगतिगामी होता 
४. सर्वाग से निकलने पर जीव मोक्षगामी होता ह। 


४६२ क~ छेदन पांच प्रकारके है, 


यथा--१. उत्पाद छेदन-नवीन पर्याय की भपेक्षासे 
पूतपर्याय का ददन । 

२. व्यय दछदन-~पूवं पर्याय का ग्यय-देदन । 

३. वध दछदन-कमंवंध का देदन । 

४ प्रदेश छेदन-जीव द्भ्य के वद्धि से कलिपत प्रदेश | 


५, हिघाक्ार दछेदन-जीवद्द्रिव्यो के वो विभाग 
करता । 


ख-भानन्तय पाच प्रकारकादहैः 


यथा-१. उत्पादानन्त्य-जीवो दी निरन्तर उत्पत्ति । 
२. व्ययानन्तय-जीवो का भिरन्तर मरण। 
३. प्रदेशानन्तर्य-प्रदेयो का निरन्तर अवि रहर । 


१, जीव प्रदेशों करे साथ कर्मो का तिरल्तर अविर्ह्‌ । 


(क) भच्य फ संस्तारी मवस्था में निरन्तर भविरह रहा है । 


४६१ 


पाच स्थान ६१७ 


दै, जिसमे सरदी ओौर गर्मी का प्रमाण्र वेराबर 
रहता है, ओर जिसमे वर्षा अच्छी होतो है वह्‌ 
नक्षत्र सवत्र कहा जाता हे । 

२. जिमये सभी पणिमामो मे चन्द्रका योग रहता 
है, जिसमे नषात्रौ को विपम गति होतो दैः जिममे 
अतिशीत गौर अति ताप पडता है, ओर जिसमे 
वर्ष अधिक होती है वह्‌ चंद्र सवत्सर होता है। 

३ जिममे वृक्षो का यथासमय परिणमन नही 
होता है, रितु के विना फल लगते ह वर्षाभी नही 
होती है उमे कमं सवत्सर या रितु संवत्सर 
कहते है । 

४. जिसमे पृथ्वी जल, पुष्प गौरं फलो को सूयं रस 
देता है ओर थोडी वर्षासे मी पाक अच्छा होता 
है उसे आदित्य सवत्सर कते है ! 

५ जिममेक्षण, लष, दिवस ओर क्तु सूर्यं से तप्त 


रहते है, ओर जिसमे सदा धुल उती रहतीदहै, 
उसे अभिर्वधित सवत्सर कहते है ! 


करीर मे जीव के निकलने के पांच मार है, 
यथा १. पैर, २. उरू (साथल), २ वक्षस्थल, 
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१ कार्तिक पणिमा को कत्तिका के वेदले भरणो अथवा रोहिणी 
होता ह! 


९२९० 


१६६४ 


४६५ 


४६६ 


४९६७ 


स्था्नाग 


-- ज्ञानावरणीय कमं पाच प्रकारके 
यथा--१. आभिनिबोधिक अनविरणीय कमं 
यावत्‌--२-४-५ केवलन्ञानावरणीय कमं । 

--स्वाघ्याय प्रच प्रकारके रह, 


यथा--१. वाचना, २. पृच्छना, ३. परिक्तंना, 
ठ. अनुपरक्षा ५. घमं कथा ! 


--म्रत्याख्यान पांच प्रकार के है, यथा-- ` 
१. श्रद्धा शुद्धे, २. विनय शुद्ध, ३. अनूभाषना शुध, 
४. अनुपालना शुद्ध, ५. भावे शुद्ध । 
--प्रतिक्रमण पांचत्रेकारकेरहै, | 
यथा--१. आश्रवे दइार-प्रतिक्रमण, 
२. मिथ्यात्व--प्रतिक्रमण, 
३. कषाय--प्रतिक्रमण, 
४, योग---प्रतिक्रमण, 
५. भाव--प्रतिक्रमण ! 


४६८ क--प्रंच कारणोसे गुरु जिष्य को वाचना देते ह 


यथा--१. सग्रह के लिये-शिष्यो को सूत्रकान्नान 
कराने के लिये । च 


उपग्रह्‌ के" लिये--गच्छ पर उपकार करने के 
लिये । 


पाचि स्यान ६१६ 


४. समयानन्तयं-- समय का निरन्तर अविरह्‌ । 
५. स्ामन्यानन्तय--उत्पादं अग्दि विदोषं के अभाव 
म जो निरन्तर अविरह) 
ग--सनन्त पांच प्रकारके ह, 
यंथा-१. नाम अनस्त, २. स्थापना अनन्त, ३. दन्य 
अनन्त, ४. गणना अनन्त, ५. पदेशषानन्त । 
ध---अनन्तक पाचि प्रकारकेहै, 
यथा--१, एकत अनन्तक--दी्ेता की अपेक्षा जो 
अनन्न ई) एक श्रणीका केन) 
२. द्विषा अनन्तक--नम्बाई्‌ शौर चौडाई को वपेक्ना 
मे जो अनन्त हो] 


३. देश विस्तार भनन्तफ- शवक प्रदेश से एवं आदि 
किसीएक दिशार्मेदेशक्ाजो विस्तार दो! 

४. स्व॑विस्तार अनन्तक--अनन्तपरदेो सम्पूणं 
नाक | 


५. लास्वतानन्तक्र--अनन्त ममय की स्थिति वनि 
जीवादि द्रव्य । 

४६६ --लनि पाच प्रकारके, 

यथा--१. जआभिनिवोचिक तान, 

२. त जलन, ३. अवधि नान, 

४, मन पयंवज्ञान, ‰, केवल ततान्‌ 1 


६२९ स्थाने 

हसी प्रकार वंमानिक देव पर्यन्त (चीवीस दण्डको मे) 
केहै । 

४७० क--जम्बृद्रीप मे मेद पवंत के दक्षिणम गंगा महनदीमे 
पाच महानदिर्यां निलती ह 
यथा-१. यमूना, २. सरयु, ३. आदि, ४. कोसी, 
५. मही । 

ख--जम्यृद्रौप वर्ती मेरु के दक्चिण मे सिन्धु महानदी मे 

पांच महानदिथां मिलती है। 
यण--१. चतद्रू २. विमाषा, २. वितस्ता, ४. एरा- 
वती, ५. चंद्रमागा | 


ग--जस्वृद्रीप्‌ वर्ती मेह के उत्तरम रक्ता महनिदी मे 
पाच महानदिया मिलती है, 
यथा-१. छृष्णा, २. महा कृष्णा, ३. नीला, 
४. महानीला, ५. महातीर । 


घ-जम्तूष्टीप वर्ती मेर के उत्तर मे रक्तावती महानदी मे 
पाच महानिदियां मिलती है 
यथा--१. इन्द्रा, २, श सेना, ३. सूसेणा, ४. वारि 
सेणा, ४. महाभोगा । 


४७१ ---पच तीथं कर कुंमारावेस्था मे मुण्डित-यावत्‌-त्रः 
जिते हए, 
यथा--१. वासुपूज्य, २, भल्ली, ३. बरिष्टनेभी 
४, पावनाय, ४. महावीर । 


४६६९ 


पांच स्थति ६२१ 


३. निजया के लिये-शिष्यो को वाचेना देने से 
कर्मो कौ निर्जरा होती द। 
४. सूच्ज्ञान हट करने के तिये । 
५. सूत्र का विच्छेदन हने देने के निथे। 
से--पाच कारणो से सू सीख, 
यथा--१.-ल्ान वृद्धि के लिये, 
२. दशन शुद्धि के लिये, 
३. चारि दि के लिये, 
४, दुसरे का दुराग्रह डने के तिथे, 
५. पदार्थो के यथाथ जान के लिये ) 
के-- सौधम भौर ईशान कल्प मे विमान पांच वणं के ह, 
यथा---१. कृष्ण-याचत्‌-२-४, ५. शुक्ले 1 


ख--सौ धमं गौर ईशान कल्प मे चिभान पाचसौ योजनं 
के चेह) “ 


ग- ब्रह्मलोक शौर लान्तक कल्प मे दैवताभो के भव- 
घारणीय शरीर ऊंचाई मे पाच हाय का है | 
ध--नेरयिको ने पाच वर्णं ओर पाच रस वाले कर्मं पद्‌- 
गद वाधे है, वावते है गौर वापे) 
 यथा--१-१ ङृष्ण-यवत्‌-गुदन । 
१-५ तिक्त-पावत्‌-मधुर । 


पष्ठ स्थान (छठा ठाणा) 


४७५ -- ख" स्थान युक्त अणगार. गणका मधिपति हो 
सक्ता है । 
यथा--१. श्रद्धालु, २, सत्यवादी, ३. मेधावी, 
४, वह्र्‌ त, ५. शवित सम्पन्न, ६. क्लेशरहित । 


४७६ - दः कारणो यै निप्रन्य निम्रन्थीकोप्कडकररखेया 
सहारा दे तो भगवान्‌ की आज्ञा करा अतिक्रमण नही 


होता । 


यथा-१. विक्षिप्त को, २.क्रद्धको 

२, यक्षातिष्ट को, ४, उन्मत्त को, 

५. उपसगं युक्त को, ६. कलह करती हुई को । 
४७७ -छः कारणो से निग्रल्य ओौर निग्र न्थिया कालगत(गृत) 

साधिके के प्रति भादरभावकरे तो अङ्ना का 

अतिक्रमण नही होता है। 

यथा--१. उपाश्रय से बाहर निकालना हो, 

२. उपाश्रय के बाहरमे जंगलमेले जाना ही, 

३ मृतको वाधना हौ, 

६२४ 


पाति स्थान ६२३ 


५७२ क~-चमरचंचा राजवानी मे पाच समाये 
यथा--१. सुवर्मा सभा, २. उपपतेसमा, ९. अ्भि- 


वेकसभा, ४. अलकारसभा, ५, व्यवसाय सना । 
ख-प्रतयेक द्ध स्थान मे पोचन्पांच सभार्ये है 
यथा--१-२ सुवर्मा समा-यावत्‌-व्यवसताय समा । 
४७३ पाच नक्षत्र पाचि पच तारा वले ईह, 
यथा--१. घमिष्ठा, २. रोहिणी, ३. पुनवंशु, 
४, हस्त, ५. विभाखा । 


४७४ क--जीवो ने पांच स्थानों मे कमं पुद्गलं को पाप कमं 
रूप मे चयन दिया, क्षसे ह कौर करेगे । 
यथा--१-५ एकेन्दरिय शूप मे-याचत्‌-पञ्चेन्द्रिय 
ङ्पमे। 


ख-च--दसी प्रकार उपचय, वंघ, उदीरणा, वेदन तथा 
निजरा सम्बन्धी सूत्रक ६। 

छं--पच प्रदेश वलि स्कन्ध अनन्ते ह । 

ज पाच प्रदेक्लावगादृ पुद्गल अनन्त ईै। 

क्ष पाच समयातरित पुद्गले अनन्त ह । 


भ-ड पाच गुण कृष्ण-यावत्‌-पचि गुण स्क्ष पुदुगल 
सनन्त ह | 


हति पंचम त्थान व्रुतीय उट 
पंचम स्थान समाप्त 


९२६ त्थाय 


४८० छः जीव निकाय है, 
यथा--{-६ पृथ्वीकाय--यवत्‌-त्रसकाय ) 

४८१ छः ग्रह च -छ' तारा वलेरहै, 
यथा--१ दुक; २ बुध, ३ वृहस्पति, ४ अंगारक, 
५ शनेदचर, ६ केतु । 


४८२ क--ससारी जीवः प्रकारकेदहै, 

यथा--पृथ्वीकायिक यावत्‌--त्रसकायिक । 

ख--पृथ्वीकायिक जीव छं गति ओर चः आगति 
वालेरै, 
यथा--? पृथ्वीकायिक जीवे पृथ्वी काय मे उतत्न 
होते ह तो पृथ्वीकायिको से--यावत्‌--घ्कायिको 
से उत्पन्न होते है । 

ग--वही पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीक्तायथिकपने को छोड- 
कर पृथ्वोकपिकपते को--पावत्‌--नसक्रायिकषन 
को प्राप्त होता है । 

व-ट--अप्‌कायिक जीव छः गति भौर छः आगति वाले है । 

दसी प्रकार--यावत्‌-त्रस्रकायिकं पर्यन्तक है । 


४८२ क-जोवद्धः प्रकारके है, 
यथ[--२-५ आभिनिबोधिक ज्ञाती-यावत्‌--केवल 
ज्ञानी, ६ भज्ञानी। ` 


१, अगारक-मंगल | 


६२८ स्धातांग्‌ . 


ख-असवर (आश्रव) छः प्रकार के है, 
यथा--१ ५ श्रोतरेन्धिय असंवर-यावत्‌--स्पर्शनदिय 
असवर, ६ मन असंवर । 


४८८८ क-सुखद प्रकारका, 
यथा--१-५ श्रोत्रेन्द्रियं का सुख यावत्‌ स्पशन्धरिय 
का सुख, ६ मन का सुख । 
ख- दुःख छः प्रकारकारहैः 
यथा--१-५ भनोत्रेन्दिय का दुःख यावत्‌ स्परशेन्धि 
कादुख, ६ मनका दुःख। 


४८९ -प्रायरिचत्तद प्रकारका, 
यथा-१. आलोचना योग्य- गुर के समक्ष सरलताः 
पूवक लगे हुए दोष को स्वीकार करना । 
२. प्रतिक्रमण योग्य--लगे हुए दोष की निवृत्तिके 
लिये पर्चात्ताप करना ओर पुनः दोप न लगे रेस 
सावधानी रखना । # 
३. उभय योग्य-आलोचन भौर प्रतिक्रमण योगय । 
४ विवेक योग्य-आधा कमं आदि सदोष आहार 
को परठकर शुद्ध होना । 
४५. व्थुत्मगे योग्य--कायनेष्टा का निरोध करके 
युद्ध होना । 
६. तप योग्य विशिष्ट तष करके शुद्ध होना । 


चष्ठ स्थन ६९७ 


ख--अथवा जीव द प्रकारके ह। 
यथा-१-५ एकेन्दिप--यावत्‌--प्रचेन्दरिय, 
९ अनोन्द्रिय । 

ग--अथवा जीव ९ प्रकार फे र, 
यर्था-- १ ओदरिक परीरी, २ वक्रिय शरीरी, 


३ आहारक दारीरौ, ४ तजस ररीरी, ५ कामण 
गरीरी, ६ अगरीरे 1 


४ तृण वनस्पतिकायद्ध प्रकारकी दै, 
यथा--१ अग्रवीज, २ मूलवौज, २ पववीज, 
४ स्फत्ववीज, ५ वोजस्ह्‌, ६ सम्मूद्धिम । 

४८५ --छ स्थाने सवं जीवो को सुलम नही ई 
यथा--१ मनुष्ण्मव, २ यायं कषेत्र मे जगम, ३ सुद्रुल 
मे उदत्ति, ४ केवली कथित धमं का श्रवण. ५ धरत 
घर्म पर्‌ शरद्धा, ६ श्रद्धित, प्रत्ीत्त जर रोचितत घमं 
का आचरण । 

४८६ छ. इन्द्रियो के छ विषय ह 
यथा--१ धरोत्रेद्धिय कां विपय--पावत्‌--स्पर्शन्दरिय 
का तिपय, ६ मनका विषय । 

५८८७ क--पवर द्यु" प्रकारके रै, 
यथा--१-५ श्रो्ेन्दरिय मवर--पावत्‌--स्परशे न्दिय 
सवर्‌, ६ मन संवर । 


६३० स्थानग 


सं--नृदधिरहित भतुष्य दैः भरकारकेहै, `` 
यथा--१. हैमर्वन्त क्षे के । 
' २. हैरण्येवन्त क्षन्न कै | 
` २. हरिव क्षत्र के । 
४. रम्यके क्षत्र के) 
५, देवकर भौर उत्तरकुरु क्षते के । 
६. अन्तरदीषों के । 
६२ क-भवसपिणी काल छ. प्रकारकादहै, ६ 
यथा--१-६ सुषम-सुषमा--यावेत्‌--दुषम-दुषमा } 
स--उत्पपिणी कलि छ प्रकारका, 
यथा--१-६ दुपमन्ुपमा यावत्‌ मूपम-सुषमा । 

४९३ क-जभ्वुद्रीपव्ती भरत गौर एेरवत क्षत्र मे अत्तीत 
उत्सपिणी के सुषमसुषमा काल मे मनुष्य चः हजार 
धनुष के उचे थे, गौर उनका परमयु छं के माघे 
(तीन) पल्योपमो का था। 


स--जम्बरदरीपवर्ती भरत ओर एेरवत क्षश्रो मे इस उत्स- 
पिणी के सुषमसुषमा कालमे मनुप्यो को उचा 
भौर उनक्रा परमायु पुंवत्‌ ही था । 

ग--अम्तूष्रीपवर्ती भरत भीर एर्त क्षेत्रो मे अगामी. 
उत्सर्पिणी के सुषम-सुषमा कलि मे मनुष्यौ की 
ऊंचाई गौर उनका परमायु पूवेवत्‌ ही होमा । 


तवष्ट स्याने ६२६. 


.० क~--मनुष्य छः प्रकारके है, ~ , 
यथा--१. जम्बूदीप मे उत्पन्न 1 
२. धातकी खण्ड दीप के पूर्वां मे उत्पन्न 1 


३. धातकी खण्ड दीप के पषचिमाधं मे उदक्च । 
४, पृष्करवर द्वीपां के पूर्वाधं मे उसन्च । 

५. पुष्करवर हीपाधं के परिवमाधं मे उत्थन्न । 
६. अन्तरदीपो मे उन्न । 


ख-अथचा मनुष्यद्ध प्रकार केर 


यथा- सम्मुद्धिम मनुष्य १. कमं भूमि मे उत्पन्न । 
 # २. अकम मूमि मे उत्पन्न) 
+ + ३. मन्तरद्रीपो मे उव्पघ्र। 
गभज मनुप्य १. कर्मभूमि मे उत्पन्न । 
५ + २, जकमं भूमि मरे उन्न) 
+ ३. अन्तरदीपो में उत्पन्न) 
४६१ क~ ऋद्धिमान मनुष्य छ. प्रकारके रहै, 


यथा--१. अरिहन्त, २. चक्षवर्ती, ३. वलदेव, 
४. वसुदेव, ५. चारणः, ६. विद्याधर । 





१ जघाचारण सव्धि युक्त । 
५९ 


६३२ स्थानाग 


४६६ क~-अनात्मभाववर्ती (कषाय युक्त) मनुष्यो के लिएये 
छह स्थान अहितकर है, भदयुभ है, अशान्ति मिटाने 
मे भसमसथं ह, भकल्याणकर दै, ओर अद्युभ पर- 
म्परा वाले दै 
यथा--१. आयु अथवा दीक्षा काल, 

२. परिवार-पृत्रादि, या शिष्यादि, 
३. श्वत, ४, तप, ५. लभि, ९. पूजा-सक्तार । 


ख-आात्मभाववर्ती (कषाय रहित) मनृष्यो के लिए उत 
छह स्थान हितकर है, शुभ ह, अदयान्ति मिटनेमे 
समथं है, कल्याणकर है, गौर शुभ परम्परा 
वलि रहै, 
यथा--१-६ पर्याय यावत्‌ पूजा-सत्कार । 


४६७ क-जाति आयं मनुष्य छः प्रकारकेरहै, 
यथा-१, अंबष्ठ, २. कलद, २ वदेह, ४. वेद- 
गायक, ५. हरित, ६. चर चण । 

ख~ कुलायं मनुष्य छु. प्रकार के है, 

यथा--१. उग्र कुल के, २. भोग कल्ल के, ३. राजन्य 
कुल के, ४. इक्ष्वाकुकुल के, ५. ज्ञान कूल के, 
६. कौरवं कुल के । 

8६४ -तोके स्थिति छः प्रकारकीरहै, 


यथा--१. आकाड पर वायु, 
२. वाय पर उदधि, 


# 


षष्ठ. स्थान ६३१ 


व~=-जम्बद्रीप्वती देवकुर उ तरकु स्थंरक्षत्रो मे 
मनुष्यो कौ ऊंचाई ओर उनंकां परमायु पूववत्‌ 
हीहै। 
इ-न--दइसी प्रकार धातकी क्षण्ड द्वीप के पूर्वि मे पुंवत्‌ 
चार आलापक ह-पावत्‌ः-ुष्करवर दीपाधं के 
परिचमाषं मे भी पूर्ववत्‌ चार मालपिक है । 
४६४ -संघवयणद्यः प्रकार केर, 
यथा--१. वज्रिषभ नाराच संहनन, 
२. ऋषभ नाराच संहनने, 
३. नाराच संहननः 
४. अर्धं नाराच सहनन, 
५. कीलिका सहनन, 
६. सेवातं संहनन । 


४९५ -सस्थानद्धः प्रकारके, 
यथा--?. सम चतुरस सस्थान, 
२ न्यग्रोध परिमण्डलं सस्थान, 
३. साती संस्थान, 
४, कुन्ज संस्थान, 
५. वामनं सस्थान, 
६. हुड सस्थान । 


६३४ स्थातांग 


४, संयम की रक्नाके लिए, 
५, प्राणियोकी रक्षाके लिये, 
६. ध्म चिन्तन के लिये । 


ल~ छः कारणं सेश्रमणनिग्रस्यके आहार त्यागने पर 
भगवान्‌ की आज्ञा का अतिक्रमण नही होता । 
यधा--१. आतद्ध-ज्वरादि की शान्तिके लिए, 
९, उपसंगं--राजा या स्वजनो द्वारां उपगं किये 
जाने प्रर, 


३. तितिक्षा--सहिष्णु बलने के लिए, 
४, ब्रह्मचयं की रक्षा फे लिए, 

` प्राणियों की रक्षाके लिये, 

, शारीर स्यागने के लिये । 


५९१. -छः कारणो से आत्मा उत्माद को प्राप्त होता है, 
यथा--१, अहृन्तो का अवणंवाद, बोलने पर, 

२. अदन्त प्रज्ञप्त धमं का अवणंवाद बोलने पर, 

३. आचार्यं ओौर उपाध्यायो के जेवणंवाद बोलने पर 
४. चतुधिध संधं का अवणंवाद वोलने पर, 

४. यक्षाविष्ट होने पर, 

६ "महनीय कमे का उदय होने पर। 


मतिम 


9 रद 





[1 


१ भबणबाद-निन्या 


धष्ट स्थान ६३३ 


३. उदधि पर पृध्वी, 

४. पृथ्वी पर त्रसं गौर स्थावर प्राणी, 

५ जीवे के हारे अजीव, 

६. कमं फे सहारे जीवे । ~ क 


४६६ क-दिशयें छः 


यथा--१ पुवं, २ परिचिम, ३ दक्षिण, ४ उत्तर, 
५ ऊध्वं, ६ अघो] ४ 1 
ख--उकत छह दिशो मँ जीवो की गति होती है ¦ 
इसी प्रकार (ग) जीवो को भागति, (घ) ्युक्रान्ति, 
(ड) महार, (च) शरीर की वृद्धि, (च) क्षरीरकी 
हानि, (ज) शरीर की विकुवंणा, ज्ञ) गत्तिपर्याय 
(ज) वेदतादि समुद्वात, (ट) विनि-रात जादि कात 
का सर्योग, (ठ) अवधि आदि पर्न से सामान्य ज्ञात, 
(ड) मवधि आदि जान से विशेषज्नान, [ढ)} जीव- 
स्वषूप का प्रत्यक्ष न्ानं, (ण) दुद्गलादि अजीव. 
स्वशूप का प्रत्यक्न जान, (त) दसी प्रकार पच्वेन्द्रिय 
तियश्चो के भओौर मनुष्यो के चौदहु-चौदह्‌ सूश्र ६। 
५०० कछ कारणो से श्रमण निग्न के आहार करने प्र 


भगवान्‌ की जन्तो का अतिक्रमण नदी होता, 
पथा--१. क्षुधा शान्त करने के लिये, 


२. सेवा करने के लिए, ध 
३, दरया समिति के शोधन कै लिये, - 


१६११ स्थर्गिगि 


३. अनानवं वि--उत्ताचकल या फटकाये विना प्रतिः 
लेखना करना । 
&. अमोषली-- वस्त्र को मस्ते बिना की गई प्रति- 
लेखना । 
४. छः पुरिमा गौर लव खोटका । 
५०४ ~--दण्डक सुन- 
क--तेरयाए्‌ं छः है, 
यथा--१-६ कृष्णतेदयां यावत्‌ श्ुक्ललेश्या ) 
स-- तिर्यञ्च पञ्चेन्व्णि मे छह लेच्याये है : 
यथा--{-६ छृष्णलेद्या यावत्‌ शुक्ल लेया । 
ग-मनुष्यं ओर देवताभो्मे छः वेश्याय है, 
यथा--१-६ कृष्ण लेदया यावत शुक्ल लेष्टया । 
५०१५ --राद्गदेवैन्ध देवराज सोम महाराजा की छः अबग्रमहि- 
पिया ह । 
५०६ ईमान देवेन्ध कौ मध्यम परिपद्‌ के देवौ की स्थिति 
| छः-पत्योपम की ह) 
५०७ कः धेष्ठ दिक्कुमेसिा ई 
` धथा--१. स्पा, २. स्पाक्षा, ३. सुरूपा, ४. रूपवती, 
` ५, सपकांता, ६. स्पग्रभां । 
ख~; श्व॑ण्ठ वियत्‌ कृमारियां है, 
यथा--१. बाला, २. शुक्रा; ३. सतेरा, ४. सौद 
मिनी, ४. इदा, ६, धन विद्युता । 


षण्ड स्यान ६३५ 


५०२ --प्रमादद प्रकारके है, - 
यथा १, मच, २. निद्रा, ३. विषय, ४. कषाय, 
५. चत, ६ प्रतिलेखना मे प्रमाद | 

५०२ के--प्रमाद पूर्वक की गई प्रति लेखना छ. प्रकारकी है, 
यथा--१. आआरभय-उतावनल् से प्रति लेखना करना, 
२. संमर्द{-- पदन करके प्रति तेखना केरना, 
३. मोमली--वस्त्र के ऊपर के नीचे कै-या तिर्यक्‌ 
भाग को प्रतिले्न करते हए परस्पर चुहान । 
४ प्रस्फोटना--वस्म की रज को भंडकाना। 
५. विक्षिप्ता--प्रतिलेलित वस्त्रो को भप्रतिलेखित 
वस्त्रौ पर रना । 
६. वेदिका--प्रतिलेखना करते समय विधिवत्‌ न 
बैठना । 

ख--अप्रमाद प्रतिलेखना (साववनी पवक की भर पर्ति. 

लेक्षना) छह प्रकारे की है, 
वथा-१. अर्नातिता--शरीर या वस्को च नचि 
हए प्रतिलेखना करना ) 


२. भवल्तिता--क्सवर या शरीर को शूकाये विना 
परतिलेखना केरा । 





{ भ्रमाद मच्च तुत्यह। 


९३०८ 


. स्थनिगि 


„ ४.ध्रूव-एक बार धारण कयि हुये अथंकोसदा 


कै लिए स्मरण मे रखने वाली मति । 


५. अनिश्रित--ध्वजादि चिह्ल के बिना ग्रहण करने 
वाली मत्ति । 


६. असदिग्ध--संश्चय रहित ग्रहण करने वाली मति । 


ख--ईहामति छ प्रकारकीरहै, 


यथा--१-६ क्षिप्र ईहामति- शीघ्र विचार करने 
वाली मति-यावत्‌-सदेह रहित विचार करम 
बाली मति । 


ग--जवायमति द्ध प्रकार कीरह। 


यथा--१-६ शीघ्र निश्चय करने वाली परति- 
यावत्‌-सदेह रहित निश्चय करने वाली मति । 


घ--धारणा क्वः प्रकारकी रै, 


यथा--१. बहु धारणा-बहूत धारण करने 
वाली मति । 


२. बहुर्रिध धारणा--अनेक प्रकारसे धारण करने 
वाली मति । 
३. पुराण धारणा--पुराणे दूने) को धारण करने 
वाली मति | 


४ दृधंर धारणा--गहन विषयों को धारण करने 
वाली म्नि, 


५९८ 


पष्ठ स्थन ६२३७ 


क-धरण नागकुमारेन््र की छ. अग्रपरहिषिया ह । 


यथा--१. मला, २. शुक्रा, ३. सततेरा, ४. सौदा- 
मिनी, ४. इन्द्रा, ६, घनविद्य्‌ ता । 

द--भूतनिन्द ताग कुपारेच को छः भग्रमहिपिया ह 
यथा--१. रूपा, २. सूपांशा, ३. सृख्पा, ४. सू्पवती, 
५, खपकरता, ६. सप्रभा । 

ग-न--घोष पर्यन्त दक्षिण द्िशाके सभी देवेन्धो की 
अग्रमहिषियो के नाम धरणेन््र फे समान ह । 

ट-द-महाघोप पयन्तं उत्तर दिशाके नभी देवेन की 
अग्र-महिपियो के नाम भूतानन्द के समान है) 


५०६ -क-घरण नागकुमारेद्ध के छु हजार सामातिक 


५१९ 


देव हे। स 
स-न---इसौ भ्रकार भूतानन्द यावत्‌ महाघोष नाग्‌- 

कुमारेनद्र के छं हजार सामानिकदेव हू 
क--अवग्रहमति द्ध" प्रकारकी रह, 

यथा--२१. क्लिप्रा--क्षयोप्षम को निम॑सत्ता से जख 

आदि के शव्द को शीत्र ग्रहण करने बाल्नी मनि । 

२. वहु--शख जादि अनेक प्रकार ऊँ शब्दो कौ रहण 

केरने वाली भति । 

३. वहनिभ--शन्दो के माधुर्यं भादि पर्यायो को 

रहण करमे वाती मति । 


६४५ त्थनागं 


२. विनय-जिस्च तप $ हारा विशेष स्प से करमो 
काना हो), 
३. वंथावृत्य-सेवा, सुश्न षा । 
४ स्वाध्याय--विचिध प्रकार का भभ्यास करना, 
५. ध्याने--एकाग्र होकर चितन करना । 
६. व्थृत्सगं-परित्यांग । चित्त की चचलता के 
कारणो का परित्याग करना । 

५१२ -विवादद्छःप्रकारकारहै, 
यथा--१ अवप्वेप्वय--पीष्धं हटकर भरारभ्भ मे कु 
सामान्य तकं देकर समय वित्तावे गौर अनुकूल अव- 
सर पाकर प्रतिवादी पर माक्षेप करे । 
२. उत्ष्वष्क्य--पीद्ये हटाकर कि प्रक्रार प्रति- 
वादौ से विवाद वध करावे मौर अनुकूल अवसर 
पाकर पुन विवाद करे । 


३. अनुलोम्य--सम्यो को गौर सभापति को अनुकूल 
करके विवाद करे। 


१ इसेदोभेदटहै यथा- 
(क) द्रव्य व्युत्सर्ग-गण, शरीर, उपाधि, आहारादि का 
त्याग करना । 
(ख) भाव व्यत्सगं--करोधादि कलुषित भावों का त्याग 
करना ) ४ 
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५. सनिधित धारणा-च्वजा आदि चिह्लो के विना 
धारण करमे वाती मति । 


६, असंदिग्ध घारणा--पकशय विना धारण करे 
वाली मरि । 


५११ क--वाह्यतप दह्‌ प्रकारकादै 
यथा--१. अनशन-आहार त्याग, एक उपवास सै 
लेकर छः सास पर्यन्त । 
२. उनोदरिका-- कवलं आदि न्यूने ग्रहण करना । 
३. भिक्षाचर्या नाना प्रकारे के भअभिगह्‌ धारण 
करके आहार आदि ग्रहण करनाः । 
४. रस परित्याभे-क्नीर आदि मधुर रसो का त्याग 
करना । 
५. काय क्तेश--अनेक प्रकार के आसन करना । 


६ प्रति सलतीनता-उन्द्िय जय, कपायं जय भौर 
योगो काजय 


ल--माम्न्तर तप-छह पकार कादटहै, ~ - 


यथा--१. प्रायभ्चित्त--आलोचनादि दसं प्रकार का 
पायङिचतं | 





१ भिक्षाचर्या वृत्तिसं्ेष । । 
२ प्रतिसंलीनता--दिविक्त एय्यासन । 


९४ ९ 11 1{५। 


४, पतगवी्थिका--पतगिया कौ उड के समन 
विना क्रम के गौचरी करना। 

९. शवुक वृत्ता-शंख के वृत्त कौ तरहं धरो काकरम 
वनाकर गौचरी करना । 

६, गत्वा प्रत्यागत्वा--प्रथम पवित के धरोमेक्रमशः 
आच्योपान्त गौचरी केरके द्वितीय पविति के धरो मे 
क्रमशः आद्योपान्त गोचरी केरना । 

५११५ क-जम्बरदीपवर्ती मेर पवेत के दक्षिण मे--दस रलप्रभा 
पृथ्वी मे छह अपक्रान्तं (अत्यन्त धृणित) महा नरका 
वांस हे, 
यथा--१. लोल, २. लोलुप, २. उटग्ध, ४, निद; 
५. जरक, ९. प्रजरक | 

खं--चौथी पके प्रभा पृथ्वी मे छह भअपक्रान्त (अत्यन्त 
घृणित) महा नरकावास रै, 
यथा--१. आर, २. वार, ३. मार, ४ रोर, 
५. रोरक ६. खाडखड । 

५१६ -त्रह्यलोक कत्प मे छह विमानप्रस्तर है, 
यथा--१. अरज, २. विरज, ३. निरज, ४. निमंल, 
४५, वित्तिमिर, ६. विशुद्ध । 

५१७ क--ज्योतिष्केन्द्र चन्द्रके साथ छह नक्षत्र ३०, ३० 
महतं तक सम्पूणं क्षेत्र मे योग करते है । 
यथा--१. पू्वाभद्र षद, २. कृत्तिका, ३ मधा; 
४ पुरवा फाल्गुनी, ५. मूल) ६. पूर्वाषादय 1 ` 


,१३ 


५१४ 
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४ श्रतिलोम्य-- सम्यो को ओर सभापति को प्रति- 
कूल करक विवादं करे । 


५. भेदयित्वा--सभ्यो मे मतभेद पदा करके विवाद 
करे । 


६. गेलयित्वा- कू सभ्यो को अपने पक्ष मे मिला- 
केर विवद करे। 


-क्षद्रप्राणी द्धः प्कारकेहैः 


यथा--१. दीचिय, २. ब्रीच्िय, ३. चतूरिन्दरिय, 
४. सम्भूदिम पञ्चेन्द्रिय ति्येञ्च योनिक, 
५. तेजस्कायिक, ६. वायु कायिक । 


--गौचरी द प्रकारकीरहै, 


यथा--१. पेटा-- गावे के चार विभाग करके 
गौचरो करना । 


२. अधं पेटा-गावके दो विभाग करके गौचरी 
करना । 


२. गोूत्रिका- रो की दो प्र्तियो मे गौपूत्रिका 
कै समाने क्रम वना करं गौचरी करे ॥ 





१ गोसनिका--गाय जैसे तिरो गति से प्रस्नदण करती है 


वेस तिरी पति से गोचरी करना । 


६४४ स्थात्तागं 


२. गंध ्रहृणन कर सकने) का दुख प्राप्त 
तही होता । 

३. रसास्वादन का सुख नेष्ट नही होता । 

४. रसास्वादन न कर सकेते का दुःख प्राप्त 
नही होता । 

४. स्पशं जन्य सुख नष्ट नही होता 1 

६. ध्प्शानुमव न होने का दख प्राप्त नही होता । 


ख-तेइन्द्रिय जीवोकीदहिसां करने सेह प्रकार का 
असयम हाता ह। 
यथा--१. गंध ग्रहण जन्य सुख प्राप्त नही होता । 
२. गध ब्रहणने कर सकने का दुखं प्राप्त होता है । 
३. रसास्वादन जन्य सुख प्राप्त नही होता । 


४. रसास्वादन न कर सकने का दुःख प्राप्त 

होता है) 

४. स्पशंजन्य सुख प्राप्त नही होता । 

६. स्पशनुभवे न कर सकने का दुख प्राप्त होता है । 
५२२ क--जम्बुदरीप मे छह अकम भूमियां है, 

यथा--१. हैमवत, २. हैरण्यवत्त, ३. हरिवषै, 

४. रम्यक्‌ वषं, ४. देवकर, ६. उत्तर करर । 


ख--जम्बर्रीप मे उखंह वषे (क्त्र) है 
यथा १, भरत, २. एेरवत, ३. हैमवत, 


५१८ 
५१६ 


५९५ 


५२१ 
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ख--ज्योतिप्केनं चरके साय छह नक्षत्र १५-१५ मुहूतं 
तके आघे क्षेमे योग करते दहै, 
यथा--१. रततभिषा, २. भरणी, ३. भादरा, 
४. अरश्तेषा, ५. स्वाती, ६. ज्येष्ठा । 


ग--ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र के साय दह नक्षत्र भागे भौर 
पी दोनो ओर ४५-४५ महतं तक योग करते है, 
यथा--१. रोहिणी, २. पुनव, >, उत्तरा फाल्गुनी, 
४ विशाखा, ५. उत्तरापादा, ६. उत्तराभाद्रपदा, 
६. उत्तराषद्य । 


--अभिचन्द्र कूलकर य सौ धनृषके ऊचे थे। 
--भरत चक्रवती छट लाच्न पूवं तक महाराजा (राज- 
पद परर) रटे । 


क भगवान पावनाय के छं सौ वादी मुनियो क़ी 
सपदा थौ वे वादी मुनि देव-मनुप्यो की परिषद्‌ मे 
अजेय ये) 


ख--वाभूपूज्य अहन्त के साथ छ सौ पूर प्रत्रजित हुये । 
ग~--चन्द्र प्रभ अरन्त चछ मास पर्यन्त चुद्स्व रहे । 
क-तेदन्दरिय जीवो की हिसा न करने वाला छह 


प्रकार के सयम कां पालन करत है । 
यया--{ गेये ग्रहण क्म सुख नष्ट नही होता । 


६४६ 


स्थार्नाग 


३. तिभिच्छद्रह, ४.कैसरोद्रहुः 
५. महा पौडरीकद्रह, ६. ¶ौडरिकं द्रह्‌ । 


छ--उन महद्र मे छह पत्योपम की स्थिति वाली 
छ महुधिके देविया रहती हे । 
यथा--१. श्री, २. द्री, ३. धृति, ४. कीति, ५. वुद्धि 
९. लक्ष्मी । 


ज--जम्बूह्टीपवर्ती मेरु सं दक्षिण द्वि मे द्ध 
महानदियां है! ` 
यथा--१. गंगा, २. सिधु, ३. रोहिता 
४. रोहित्ताशा, ५. हरी, ६. हरिकता । 
फ जम्बू द्रीपवर्ती मे से उत्तर दिशा मे छः महा- 
नदियां ई 
यथा-१. नरकाता, २. नारीकाता, 
३. सुवणं रुला, ४. रप्यं कला, 
४, रक्ता, ६. रेतवती । 
ज--जम्बृद्ठीप वर्ती मेरुसे पूवं मे सीता महानदी के 
दोनो किनारो परश अन्तर नदियां, 
यथा--१. श्राहवत्ती, २. ब्रहती, ३. पकवती, 
४. तप्तजचा, ४. मत्तजला ६. उन्मत्तजला । 
ट--जम्बूद्टीपवर्ती मेठसे प्रदिचिममे गीतोदा महानदी 
के दोनो विनारो पर्‌ छ- अन्तर्‌ नदियां ह । 
यथा--१. क्षीरोदा, २, तिह रोता, ३. अंतर्वाहिनी, 
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४, हैरण्यवतः ५. हुरिवष, ६. -रम्यक्‌ वषः । 
ग--जम्बद्ीपमे छ वषधर परवत ह 
यथा-१. ल्ल (छोटा) हिमवत, २. महा हिमवत 


३. निपधघ, ४, नीलवत्त, 

५. रविम, ६. शिखरी । 
ध--जम्बूदरीपवर्ती मेर पवत से दक्षिण दिामे छः कुट 

(शिखर) है । 


धथा--९. बत्ल है भर्वत कूट, २. वेश्वमण कुट, 
३. महा हैमवत श्ट, ४. वंडयं कूट, - 


४. चिषध कुट, ६, रुचक क्रुट । 
ड--जम्बृह्टीप वती मेर पवत से उत्तर दशा मे छं 
कूट ई । 


कैः 


यथा--१. नीलवान कुट, २. उपदशंन.कूट, 
३. रविमक्रुट, ४. मणिकचत कुट, 
५. शिखरी कूट, ६. निगिच्छं कट ।२ 


च--जम्बृहीपमे छ महाद्रह है, । 
यथा--१. प्रद्मद्रहु, २. गहा पद्मद्रहु, 


१ वषं कषतर) यद्यपि सात किन्तु छठा स्थाने होनेसे 
ख्ह कहे हँ । 

२ दक्षिण जीर उत्तर में स्थित वष धरोमेंसे प्रत्येक चषंधर 
पवतकेदोदोषूटोंकौ यहा गिनागयाहै) 
६० 


६४५ स्थानताग 


५२४ क~ दिनक्षय वेलि दः पवं है ।' थथा 
१. तृतीयप्वं--भाषाढ कृष्ण पक्ष । 
२ सप्तम पवं--माद्रपद कृष्ण पक्ष, 
३. ग्यारहर्वा पव-कातिके कृष्ण पक्ष । 
४. पन्द्रह पवे--पोष ङृष्ण पक्ष । 
५. उस्रीसर्वां पव--फाल्गुन कृष्ण पक्ष । 
६. तेतीसवांँ १वं--वंशास कण्ण पक्ष । 


ख--दित वृद्धि वले छः पर्व है" यथा-- 
१. चतुथं पवं--भापाड शुष प्च । 
२. आरठ्वां पव --माद्रपद शुक्रल पक्ष | 
३. वारहूर्वा पवं--कातिक शूर्ेल पक्ष । 
४. सीलहर्वा पर्व--पोष शुक पक्ष । 
५. वीसर्वां प्वं--फाल्गुन शुक्ल पक्ष । 
६. चौतीसवां पवं--वेाख शुक्ल पक्ष । 


५२५ --बासिनिनोधिक ज्ञान के छः अ्थविग्रह्‌ है, यथा- 
१-६ ध्रोत्रेन््िय धअर्थावग्रह॒ यावत्‌ नोईन्छिय 
अ्थविग्रह्‌ । 


१ इन ष्ठः परव (पक्षो) मेदिनि की हानि (दिन ददे) ओर 
रात्रिक वृद्धि (रातं बड़ी) होती है; 
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४, उमिमालिनी, ५, फेनमालिनी 
६. गम्भीर मालिनी । 


१-११ क~--पातकीलण्ड के पूर्वाधिं मे छह अक्रमं भूमियां है, 
यथा-हैमवत्र मादि नदी-सूत्र पयन्तं जम्तूद्रीप के 
समान ग्यारह-सूत्र कहे । 

ल~--धातकीलण्ड के परिचमाधं मे जम्दरीप के समन 
ग्यारह सूत्र हं। 

ग--पुष्करवेर हीपाधं के पूर्वि मे जम्बूदीप के समनं 
ग्यारह्‌ सूत्र ह। । 

ध~-पुप्करवर द्वीपाधं के पश्िमाधं भे जम्बृद्ीप कै 
समानि ग्यारह सूत्र ह ।' 

५२३ -त्तुए छः ह, यथा-- , 

१. प्राव्ट्‌ू--भापाह ओर श्रावण मास | 
२. वर्षा ऋतु--माद्रपद भौर आदिविन । 
६. शरद्-कातिक ओर मागंीपं 1 

४, हेमन्त-पोप गौर भाघ । 

४. वसन्त--फाल्गुने ओर चत्र । 

६. ग्रीप्म--्वंघाख ओर ज्येष्ठ । 


१ सद भिलकर ५५ पुत्रहै। 


५२८ 


भे श 


स्थाति 


२. हीलित वचन-~द्या भरे वचन । 

२. दिसत वचन--गुप्तं बति प्रगट करता ¦ 

४. परष वचन~---कटोर वचन । 

५. गृहस्थ वचन~-बरेटा, भाई आदि कहना । 

६. उदोणं वचन--उपशान्त कतहु को पून उदीप्त 
करने वाते वचन | 

--कत्प (साधु का आचार) के छः प्रस्तार है ॥ 
यथा-१ छोटा साध वडेसाधुकोक्रहै क्रि तुमने 
प्राणातिपातं किया है। 

२. छोटा साधु बडे साधुकोकेहे कि तुम मृषावाद 
बोले हो, 

३, छोटा साधु नडे साधू कोकृहे किं तुमने अमुक 
वस्तु चराई ६। 

४. छोटा साधु वड़े साधू कोकै कि तुमने अवि- 
रति का सेवेन क्ियाहै। 

५. छोटा साधू बडेसाधुको केकि तुम अपुरष 
(नपु सक हो) । 

६. छोटा साधु बडे साधू को दास वचन (तुम दास 


हो) कदे । 


१ भ्रस्तार--प्रायरिचत्त बनि! 


५९६ 


५२७ 


१९८९ स्यि ६४६ 


---मयपि अने छु. प्रकार का है } यथा- 

१. आनुगामिके--मनुष्य के साय जसे मनुष्यकी 
खं चलती हँ उसी प्रकार अवधि ज्ञान भी अवधि- 
ज्ञानी के साथ चक्तता है 1 

२. अनाङुगामिक--जो अवधि ज्ञान दीपक की तरह 
अवधि कानी के साय तरी चलता । 

३. व्घभान--जो अवधि ज्ञान प्रति समय बहता 
रहता है ) ॥ 

४. होयमान-~--जो सववि ज्ञान प्रति मर्मय क्षीण होता 
रहता दै । 

४. प्रतिपाती---जो भवधि ज्ञाने पणं लोक को टेखमे 
के प्रचात्‌ नष्ट हो जाता है । 

६. अप्रततिपाती---जो अवधि क्ञान पुणे लोक को 
देखने के पदचात्‌ अलोक के एक प्रदेदा को देखे की 
शित वाला है । 

--निग्रन्थो ओर निग्रन्थिर्यो कोये छः अवचन 

(कवचन) कहने योग्य नही ह । 

यथा---१. भलीकं वचन~-अत्य वचन्‌+ । 


९१ ऊध तेपे वलते निग्रन्य या निन्यी को कोई कहे कि--ऊघ 


पया लेते हो? उत्त समय निन्य या निग्॑न्यी कटै 
फि--पै भयल (खघ) बहु सेता ! 


१४२ घ्वातर्गि 


२. छेदोपस्थापनिक कत्पस्थिति-धेक्षकाल पूर्णं 
होने पर पंच महाव्रतं धारण करने कौ मर्यादा) 

३. निविसमान कफत्प स्थिति--परिहार विशुद्धि तप 
स्वीकार फरने वाले फी मर्यादा ) | 

४, तिविष्ठकत्पस्थिति--पारिहरिके तप पूरा करमे 
धले को म्या । 


४५. जितै फत्पस्थिति--जिन कत्य की भयदा । 
६. स्थविर केत्पस्थिति--स्थविर कल्प की मयदिं । 


५२३१ के--श्रमण भगवान्‌ महावीर चतुविध आहार परित्याग- 
एवंक छट्‌ठ भक्त (दो उपवास) करके मृडत 
यावत्‌ प्रवजित हुये । 


तवे-~श्षमण भगवान महावीर को जव केवल क्ञाते उत्पक्ष 
भा था उस समय चौविहार छ॑ट्‌ढ भक्त था । 


ग--श्रमण भगवान्‌ महावीर जव सिद्ध यावत्‌ सवं 
दख से मुक्त हृए उस समय चौविहर छदट्‌ढ 
भक्त धा । 


४५३२. ` क--सनत्करमार ओर मादैन्द्रकस्प--देवलोक में विमान 
छः सौ योजन ञचेर्है। 


` , श--रतलुमार गौर माहिन कल्प में धवधारणीय शरीर 
की अवगाहना--ऊचार्‌ छः हाथ की है । 


५२६ 


५३९ 


पष्ट स्वन ६५१ 


एन द्- वयनो का जाननू फर भीरा माधु पुषं 
प्रायध्िनि्तनेदे पो यडा यापि उमी प्रायडिनत्त का 
सामी हौ ६। 

--रन्य (साप का भायार) के छः पलिमेय्‌ (संयम 
मैः धाने) ६ । 

यया--?. शीदुच्य--पुचेष्या फरना सपम्‌ करा धत्ति 
रना है ! 

२. भौदरय॑~-अनावदयषः धोतना मत्य धनन का 
धात फसा ट) 

३. चकत लोनुप~-नंनम चकु रहना एरयासिमिति फा 
धातं पटना दै । 

४, तितिनिक--7ष्ट वस्तु कै अस्ताभस्ते दुग्वौ होना 
एपणा प्रधन गोनरी क्त धातं करनी है) 

५. दन्छातोयिय--अति तोम केरा मुक्ति भागं फा 
धति करनाटै । 

६. मिष्या निदान करण--तोभे मे निदनि केरला 
मोक्ष मागष्ाषात फरता है! पयोकि निदान 
(फतेच्छा) ने फरना ही भगवाम्‌ ने प्रणस्त कफहा है । 


--कत्प-साप्वाचार-फी व्यचस्पाष्टः प्रकार की षै, 
यथा--१. सामायिक कस्प्थित्ति---सामायिक संयंधौ 
मया | 


६५४ स्थानाग 


२. भिथ्याभिनिवेश प्रश्ना--पररपक्ष को दूषित करम 
के लिये किया गया प्रन 1 

३, अनूयोगी अव्न--व्यास्प्रा करने के लिए प्रन्थकार 
हारा किया भया प्रन । 

४. अनुलोम प्रह्न--कुशल प्रन । 


५. तथा जान प्रन-गणधर गौतम के प्रद । 
६, अतथाज्ञान प्रदन--अज्ञ व्यरवित द्वारां किया गया 
प्रहत । 
५३५ क--चमर चचां राजधानो मे उत्कृष्ट विरह छः मसि 
काह) 
ख-~-प्रत्येक इन्द्रभस्थान मे उपपात विरह उक्कृष्ट छ 
मास काह) 
ग--सप्तम पृथ्वी त्तमस्तमा मे उपपात विरह उक्कृष्ट 
छवः मांसकादहै। 
घ~--सिद्धगती मे उपपातत चिरह उक्कष्ट छः मामकादहै। 
दण्डक सुज 
५३६९ क-धायुवधद्ु प्रकार कार, 
यथा--१, जा्तिनामनिधत्तायु--जातिनाम कमं के 


साथ प्रति समय भोगने के लिथे आथुकर्म के दलिको 
की निषेक नाम की रचना। 





१ व्थुदुग्रह प्रन 


वष्ट स्थतं ६५१ 


५३३ क--मोजने क परिणाम स्वभावे छः प्रकारका है 


थया--१. सनोक्ञ~मन को उच्छा लगने वाता) 
०. रसिक ~माधर्यादिरस थुष्त । 


३ प्रीणनीय~दरुप्ति रने बाला तथा शरीर के 
रसो मे समता साने व्राता । 


४. व्‌ हणीय--शरीर फ वृद्धि करने बाता । 
५, दीपतीथ~~अठरानिि प्रदीप्त करने बाला । 
६. भदनीय--कामोत्त जकं । 


ख~--विष का परिणाम--स्वभाव छह भरकारकेा है) 


यथा--१. दष्ट-~तपं आदिकेडके से पीडा पह 
चाने वाला । 

२. भुक्त--लने पर पीडा पहुंचाने वाला । 

३. निपतित--श्षरीर पर भिरते ही पीडित करने 
वाला यथवा रृष्टितविष । 

४. माखानुमारी-~माम मे व्याप्त होने बाला । 

». घोणिताचसारी-- रक्त मे व्याप्त होमे वाला । 
६. भस्थिमनज्जानृषारी--हडडी ओर चर्वी मे व्याप्त 
होने वासना । 

-- भरन छ" भकार करहु 

प्या-- १. सचय प्रज्म---मणय होने पर्‌ किया 
जाने वातो प्रहन्‌ । 


९५६ 


४५३७ 


५३८ 


श्थै्नेगि 


--भवि ष्ठुः प्रकारक रै, 

यथा--१. मौदयिक, २. भीौपश्चमिकः ३. क्षायिक, 

४, क्षायोपक्षमिक, ५. पारिणामिक, ६, साश्चिपातिक । 

--प्रतिक्रमण छ" प्रकारके है, 

यथा-- १. उच्चार प्रतिक्रषण,--मल को परठ्कर 

स्थान पर अवि ओरमागमेलगे दोषों का प्रतिं 

क्रप्ण करे । 

२. प्रश्रवण प्रतिक्रमण--पूश्र परठकर पुवंवतु प्रति- 

क्रमण करे 1 

३. दत्वरिकं प्रतिक्रमण~-योडे फाल का प्रतिक्रमण 
यथा--दित सम्बन्धी प्रतिक्रमण या रात्रि संधी 

प्रतिक्रमण | 

४. यावज्जीवनं का प्रतिक्रमण-महाब्रत ग्रहण 

करना अथवा भक्त परिज्ञा स्वीकार करना । 

५. यत्किचित्‌ मिथ्या प्रतिक्रमण-जो मिथ्या बाच- 

रण हुआ हो उसका प्रतिक्रमण । 

६, स्वाप्नान्तिकं प्रतिक्रमण~-स्वप्ने सम्बन्धी 

भरतिक्रमण । 


५१९६ के--ृत्ति का नक्षत्र के च. तारे है। 


ल--अष्लेषा नक्षत्र के छः तारे है । 


५४० क--जीवो ने छठ स्थानो मे गज्ञित पुद्गलो को पाप कमं 


कै षू्प मे एकत्रित किया ई! एकत्रित करते है 
ओर एकत्रित करेगे । 


पष्ठ स्प्रव ९४५ 


२. गतिनाम नियत्तायू--गतिनांम कमं के माथ 
पववत रचना ! 
३. स्थितिनाम निधत्तायु-स्विति की पेक्षा से 
निषेकं रचना । 
४. अवगाहना नाम निधत्तायु--जिस्मे भस्मा रद 
वहू भवगाहना भोदारिक शरीर भादि की होती है । 
अतः शरीर ताम क्म के साथ पूर्वोक्त रचना । 
५. प्रदेश नाम निधत्तायु--प्रदेश ह्य चाम कर्मके 
साथ पूर्वेति रचना । 
६, अनुभाव नाम तिधत्तायु--अनुमावि विपाक रूप 
नाम कमं के साथ पूर्वोक्त रचना । 

उ~-१-४ नैरयिको के यावत्‌ वैमानिको के छः प्रकार का 
जायुवधं होता है । 
यथा १-६ जातिननमिं तिषत्तायु--यावत्‌ अनुभाव 
नाम निधत्तायु । 


ग--?-४ नं रयिक यावत्‌ वैमानिक चः माम आपु 
शेष रहने पर परमव क्रा अबु वांषते है) 


१ असंख्य वधं को मायु दोले भनुध्य मौर तिर्यञ्च छः मास 
आभु शेष दृहुने पर परमन का आधु बाधते हे । 


सप्तम स्थान (सातवां उणा) 


५४१ -गण छोडने के सत्िकारण रह, 

यथा--१ मै सव धर्मो ज्ञान, ददन भौर चारित्र की साधः 
नाभो) को प्राप्त करना (साधना) चाहता हँ ओर उन धर्मा 
(साधनामो) को मै अन्य गणमे जकरही प्राप्त कर (साध) 
सक्‌ गा अत्तः मे गण छोडकर अन्य गण मे जाना चाहता हूं ॥ 

२. मुभे अमुक धमं (साधना) प्रिय है ओर अमुक धमं 
(साधना) श्रिय नही है । अत मै गण छोडकर भन्यगणमे जाना 
चाहता है । 

३, सभी धमां (ज्ञानः दरंन ओर चारित्र) मे मूभे सन्देह 
अत संशय निवारणाथं मे अन्य गण मे जना चाहता हं । 

४, कुछ धर्मो (साघनाभो) मे मु सशय है भौर कुच धर्मो 
(साधनाभो) मे सदायनहीदहै। मत यै स्य निवारणार्थं अन्य 
गण मे जाना चाहता ह | 


१ धम्चियं को भण छोड़ने का कारण वंताकर भण छीोडने 
की आज्ञा प्राप्तकर लेनी चाहिए । आज्ञा लिये विना गण 
नही छोडना चाहिये । 


९५८ 


ष्ठ स्थार्ते ६५७ 


यथा--१-६ पृथ्वीकाय निवतिति--यावत्‌-वसकाय 
निवतित 1 


ख-ज--दसी प्रकार पाप करमकेसरूप मे चय, उपचय, वघ, 
उदीरण, वेदन भौर निजेरा सम्बन्वी सूत्र ह। 
कष-- छः भदेश स्कथ अनेन्त॒॒ह। 
अ--छ प्रदेगो मे स्थित पुद्गलं अनन्त हे । 
ट--छः समय कौ स्विति वलि पुद्गल अनन्त है । 


ठ-ण--दछ गुण कले--यावत्‌--चछः गुण सूते पुद्गल 
अनन्ते है) 


पष्ठ स्थतं समाप्त 


६६० स्थाताग 


लोक देखा है उसी दिशामे लोक हअन्यद्िकषा मे गही दै- 
एेसी प्रतीति उपे होती है मौर वह्‌ मानने लगतादहै किं मुभे 
ही "विशिष्ट ज्ञान उदन्न हुभा है गौर वह्‌ दूसरो को एषा कहता 
हैकि जो लोग "पाच दिणाभोमे लोकै" रेषा कहते है वे 
मिथ्या कहते ह । 


दवितीय विभग ज्ञन-किसी श्रमण-ब्राह्मण को पाच दिशा 
का सोकाभिगम जान उतसन्न होता दै। अतत. वह्‌ पूवं, पररिचम, 
दक्षिण भौर उत्तर दिशामे तथा उपर सौधर्म देवलोकं परयंन्त 
लोकं देखता है तो उस समय उसे यह्‌ अनुभव होता है कि लोकं 
पाच दिशागोमेहीर्है। तथा यह्‌ भी अनुमवहोतादहै कि मुभे 
ही अतिशय ज्ञान उन्न हृ ह । ओर वेष्ट थो कनौ लगता है 
किजोलोग एकह दशाम लोक दहै" पसा कहते है वे 
मिथ्या कहते है । 


तृतीय विभग ्ञान--किसोश्रमणया ब्राह्मण को क्रिया- 
वरण जीवनाम का विर्भग जान उन्न होताहैतो वह जोगो 
को हिसा करते हृए, भरर बोलते हुए, चोरी करते हए, मधुन 
करते हए, परिग्रह मे आसक्त रहते हृए ओर राति भोजन करते 
हुए देता है पिन्तु इन सव कृत्यो से जीवो के पपि कर्मा का 
वन्ध होता है यह्‌ नही दख सकता उस समय उसे यह अनुमव 
होता है कि मे ही अतिशय ज्ञान उपघ्न हआ है । ओर वह यो 
मानने लगता कि जीवे के वावरणं (कमं बन्ध) क्रिषार्प 
हीह) साथही यहु भी कहने सगताहैकिं जो श्रमण ब्राह्मण 


सात स्थां ६५६ 


५. सभी धर्मों (ज्ञान दशन ओर चारित्र सम्बन्धी) की 
विश्षिष्ट धारणामो को मै देना (सिखाना) चाहता हू 1 इम गण 
मे एेसा कोई योग्य पात्र नहीदहै अत. मे अन्य गणमे जाना 
चाहता ह 1 

९. कृ धर्मो (परवोक्ति धारणाम) को देना चाहता हूं भौर 
कुद धर्मो (र्वो्ति धारणाओं) को नही देना चाहता हु अत भँ 
अभ्य गणमे जाना चाहता) 

७. एकल विहार की प्रत्तिमां धारण करके विचर! चाहता 
ह । अत मे गण दछोडकर जाना चाहता ह|) 

५४२ -विभेग ज्ञान सत्तिप्रकारकाह्‌, 

यथा-१. एक दिशा मे लोकाभिगम 1 

२. पच दिल्या मे सलोकाभिगम । 
३. क्रियावरण जीवे । 
४ मुदय जीव्‌। 


४्- अमुदग्र जीव । 
६. पी जीव । 
७. सभी कुछ जीवे है । 
प्रथम विभेग जान--किंसी श्रमण व्राह्मण को एकं दिश्षाका 
लोकाभिगम ज्ञान उलन्न होता दै। अत वह पूवे, पर्विम, 
दक्षिण या उत्तर दिशामेसे कसी एक दिक्च मे अथवा उपर . 
सौधम -देवलोक पर्यन्त सोक देखता है तो-जिस दिश्चा मे उसने 


€ ६ २ | स्थानाय 


होता है कि मुके अतिशय वाला ज्ञान उसन्न हुभा है मौर चह 
यों मानने लगता दै कि जीवतोसूपीहै किन्तुजो लोग जीवको 
अरूथी कहते ह उन्हे वह मिथ्यावादी कहने लगता ३ । 

सप्तमं विभंग ज्ञान--किसी धमण ज्ाह्मण को जवं “सं 
जीवा" नामं का विर्भग ज्ञान उसन्न होता है त्व वहु कयु- से 
द्रधर उधर हिलते चलते कापते ओौर अन्य पुद्गलो के साथ ठके- 
राते हुए पृद्गलो को देखता है उस समय उभे एसा अनूभवे 
होता दै किं मुभे हौ अतिशय वाला ज्ञान उत्पन्न हुआ है भतः वह्‌ 
थो पातने लगता हकर 'लोकमेजो कुह वह सब जीव ही 
है" किन्तु जो लोग लोक मे जीव अजीव दोनो मानते ह उन्हे चह 
मिथ्यावादी कहने लगता है । 


एसे विम ज्ञानी को पृथ्वी, वायु जौर तेजस्काय का सम्यग्‌- 
ज्ञान होता ही नही अतः वह्‌ उस विषय मे मिथ्या भ्रम मे प्रडा 
होता है। 
५४२ क--योनि संग्रह सात प्रकारका, 

यथा--१. अंडज,- पक्षी, मचछललिया, सपं इ्यादि अडे 
से पदा होते वाले। 
२. पोत्ज--हाथी, वागल आदि चमडे से लिपटे इए 
उत्पन्न होने वलि । 
२. जरायूज--मनृष्य; गाय आदि जर के साधं 
उत्पन्न होते वाले । 


४, रसज--रस मेँ उत्पन्न होने बाले । 


प्तम्‌ स्थन ६६१ 


“लीव के क्रिया से आवरण (कम वन्ध) नही होत्ता" एेसा कहते 
है वे मिथ्या कहते है 1 

चतुथं विभंग ज्ञान--किसी भ्रमण प्राह्मण को मुदग्रिभंग 
ज्ञान उलन्न होता है तो बह बाह्य भौर आभ्यन्तर पृद्गरलो, को 
ग्रहण करके तथा उनके नाना प्रकार के स्पञ्चं करके नाना प्रकार 
के शरीरो छी विकरवंणा करते हए देधताभो को देता है उस 
समय उसे यह्‌ अनृमव होता है कि मुभे ही अतिशय वाला ज्ञानं 
उत्पन्न हु है अत. मेँ देख सक्ता हूं कि जीवं मुदग्र अर्थात 
बाह्य भैर आस्यन्तर पुदुगलो को ग्रहणे करके षरीर रचना 
फरने वाया है । “जो सोग जीव को अपुदग्र कहूते ह वे मिथ्या 
कुमे है" एेसा वह्‌ कहन लगता है । 


पचम विग जेन--किसी श्रमणे त्राह्मण को अभुदग्र 
विर्भग ज्ञाने उतन्न होता है तो वहु आभ्यन्तर ओौर बाह्य पद्‌ 
गलो को ग्रहृण कयि चिना ही देवताभो को विकुवंणा करते हए 
देखता है । उ समय उसे एेषा अनृभव होता है कि ममे ही 
तिरय ज्ञान उल्न्न हआ है भतः ग देख सकता हँ “जीव मू- 
द्र है" भीर वह यो कहने लगता है क्रिजो लोग जीवको मुदप्र 
समभते हँ े मिथ्यावादी ह) 


छठा चिभग स्ञान--किसी श्वमण ्राह्यण को जव रूपीजीवं 
नाम कां बिभेग ज्ञान उत्पन्न होता है तवे बह उस स्षान से देव- 
तागो को ही बाह्याभ्यन्तरः पुद्गलं ग्रहण करके या ग्रहण कयि 
विता विकुवंणा करते देखता है । उभ समय उसे एसा अनभव 
६१ 


६६४ स्भनाग 


आचायं ओर उपाध्याय गच्छ को पु्खकर प्रवृत्ति 
करे किन्तु गच्छको पूछे बिना भ्रवृत्तिन करे) कहे, 
६. आचायं ओर उपाध्याय गण मे अप्राप्तं उपकरणो 
कौ सम्यक्‌ प्रकार से (निदोषि रूप से) प्राप्त करे । 
७. आचायं भौर उपाध्याय गण मे प्राप्त उपकरणो 
की सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा एवं सुरक्षा करे किन्तु 
जसे तंसेन रते। 

ख~-आचायं ओर उपाध्याय सात प्रकार से गण का असं- 
प्रहु (छिन्न-मिन्न) करते दह । 
यथा--१. आचार्यं या उपाध्याय्‌ गण मे रहने वाले 
सधम को आज्ञाया धारणा सम्यक्‌ प्रकर से न 
करे । इसी प्रकार यावत्‌ २-७ प्राप्त उपकरणो करी 
सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा त करे। 

५४५ क--पिण्डंषणा साति प्रकार की कही गई है, 

यथा--१. असंृष्टा--देने योग्य आहार से हाथ या 
पात्रलिप्तत हो पेसी भिक्षा लेना। 
२. ससृष्टा--देते योग्य आहार से हाथ या पात्र 
लिप्त हो पेसी भिक्षा लेना) 
३. उद्धृता-- ग्रहस्य अपने लिए संधने वासणकेमे 
से आहार बाहर निकाले व एसा आहार ले । 
४. अत्पलेपा- जिस आहारसे पात्र मेलेप नले 

= एेसा आहार (चणाभादि) ले । 


सुप्तम्‌ स्थति ६६4 


५. सस्वेदज-पसीने से उत्पन्न होन वाले । 


६. सम्पूिम- माता-पिता के संयोग के चिना 
उत्पन्न सनै वाले जीव--कूमि आदि । 


७. उद्भिज-पृथ्वी का भेदन कर उन्न होने वाले 
जीने खजनक आदि । 


सं-न-अंडज को गति ओद अगति सतिप्रकार की 
होती है। 
पोतज को पति भौर जाति सति प्रकार की होती 
है । इसी प्रकार उद्भिज पर्यन्त सातो की गत्ति ओौर 
भागि जाननी चाहिए 1 अंडज यदि ंडजो मे 
शकर उत्पन्न होता है तो अडजो पोत्तजो यावत्‌ 
उदभिजो स आकर उत्पन्न - होता है । 


इसी प्रकार मडज अडजपन को छोडकर अडजं 
पोतेज यावत्‌ उद्भिज जोवन को प्राप्त होता है । 


५४४ क--आचायं ओौर उपाध्याय सात प्रकार से गण का सग्रह 
(सगठन) करते ह 1 
यथा-१. जनाचायं भौर उपाष्याय गणमे रहने वलि 
साधुजो को सम्यक्‌ प्रकार से याज्ञा (विधि अर्थात्‌ 
कतंग्यके लिए आदे) या घारणा "(अकृत्य का 
निपेघ) करे । 


२-५ भाग पाचने स्थान भं कह अनुसार (याचतु 
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४५४६ 


स्था्नगि 


६. य लिंसके धर (उपाश्रय) मे ठहरा उपी कै 
य्ह से संस्तारफे भी प्रप्तहोगा तो उस पर 
सोज्गा अन्यथा विचा सस्ता के ही रत 
विता गा । | 
७.्म जिसधरमे (उपाधय) मे. ठदरूगा उसमे 
पहले से विद्धा हमा संस्तारफ होगा तो उसका 
उपयोग कभा । । 

घं-सप्तकक सति प्रकार का कहा गया है । यथा- 
१, स्थान सप्तकक, २. रपेधिकी सप्तेकक, 
३. उच्चारप्रश्ववण विधि सप्तकक, ४, शन्द सरप्तक्क, 
५, ल्प सप्तकेक, ६. परक्िया सप्तंकक, 
७, अन्योन्य क्रिया सप्तंकके ।" 

ड--सात महा अध्ययने कहे गये ह ।२ 

च--सप्तसप्तमिका भिक्षु प्रतिमा की भाराधता ४६ भही- 
रात्रमे होती है उमे सूत्रानुमार यावत्‌--१६६ 
दत्ति ली जाती है। 

क--अवोलोक मे सात पृथिवरथा ह । 

ख~ साति घनोदधी है ) 


१ -माचारांग सूत्र कै द्वितीय शुतस्कयकी ब्ूला ङ्प ये सति 


अध्ययन है । 


२ सुत्रछताद्ध शुनके द्वितीय भतस्कत्ध -में मे -सात भहा 


नभ्पयतह। ,. 


सप्तम स्थति १६१५ 


५. अवगृहीता--भाजेन मे परोषा हुभा आहार ते । 


६. प्रगृहीता--पयोषने के लिये हाय में तिया ईब 
अथवा खनि के सिए सिया हज आहार ही ले 1 


७. उज्पित धर्मा~--फकते योष्य आहार ही भिक्षा 
मेषि! 


ख--पाणेषणा मात प्रकारकी कहौ गरईहै 


-ग--अवेग्रह प्रतिमा सात प्रकार की कही गई हैः 
यथा--१. “ममे अमुक उपाश्रयं ही चाहिय ` देसा 
निद्वय करके आ्ञा ममि । 


२. “भेरे साथी सधुमो के लिए उपाश्रय की याचना 
करूणा” ओर उनके लिए जो उपाश्रय मिलेगा उसी 
मे मै रहुगा। न 


2. भै अन्य साधुमोके लिए उपाश्रय की याचना 
करूगा किन्तु मै उसमे नही रहुगा । 


४. रै जन्य साधृमोके निए उपाश्चय की याचना 
नहीं करू गा किन्तु अन्य साधुजो द्वारा याचित उपा- 
श्रयमे मै रगा । 


॥ णी 


५. गै मपनेलिये ही उपाश्रय की याचना करूंगा 
अन्यके लिए नही । 


 पिण्डगणा ॐ ससान पाणेदण. भी है। 


हिय 
9४८ 


५४६ 


' “ स्थति 


सस्थान सतति प्रकार के कहे गये हं। 
यथा--१. दीघं २, ह्व, ३. वृत्त, ४, त्यक्त, 

५. चतुरक्ष, ६. पृथुल, ७. परिमण्डल । 

भय स्थान सात प्रकारके कहै गये है! 

यथा~--१. दहलोक भय, २. परलोक भय, 
३. आदान भय, ४. अकस्मात्‌ भय, ५. वेदना भय, 
६. मरण भय । ७. अदलोक~अपयश भय । 


४५५० कसात कारणो से छंद्यस्थ (अस्वन) जाना जाताहै ¦ 


यथा--१. हिसा करने वाला, २. भूठ बोलने वाला, 
२. अदेत लेमे वाला, ४. शब्द, रूप, रस ओौर स्पशं 
को भोगने वाला, ५. पूजा भौर सत्कार से प्रसन्न 
होने वाला । 

६. “यह आधा कमं आहार सावद्य (पाप सहित) ६" 
दस प्रकार की प्ररूपणा करने के पक्चात्‌ भी भधा 
कमं अदि दोपो का सेवन करने वाला ! 

9. केथनी के समान करणी न करते वाला | 


ख-सात कारणो से केवली जाना जाता है, यथा-- 


१. हिसा न करने वाला । 

२. भूठ न बोलने वला । 

३. अदत्त त लेते बाला । 

४, शब्द, गन्ध, स्प, रस भौर स्पशं कात भोगने 
वाला । 

५.-७.पजा गौर सतकार से प्रसश्न न होने- वाला यावत्‌ 

कथनी के सुमान क ^णी करने वालां । 


सप्तम त्थान ६६७ 


ग--सएात धनवत भार सपति नृवत है। 
घ~~सात अवेकाश्चान्तर है । 


डन सातं अवेकाशान्तरो मे सातं तमधाते धरति- 
ष्ठितिरहै। 


च--इन मान तनृचातेो मे घात धववात प्रतिष्ठित है! 
छन माति धतवोनों मे सात धनीदधि प्रतिष्ठित ई । 


ज--इन सात घनोदधियो मे पष्पभरी छावडी के समानि 
संस्थानं वाली सात पृथ्विर्यांहै। 
यथा--१-७ प्रथमा यावत्‌ मप्तमा । 


भ--इन सतति पृथ्वियो के सात नाम है! 
यथा--१. धम्मा, २. वेसा, ३. सेला, ४. अजना, 
४. रिष्ठा, ६. मधा, ७. माघवती । 


ज--इने सति पृथ्वियो के सति गोत्र है! 
यथा --१. रतनप्रमा, २. शकराप्रभा, ३. बानुकप्रभा, 


४. पक्श्रमा, ४. चूमप्रभा, ६, तमभरभा, ७, तमस्तमा- 
भ्रमा 1 


--वादर (स्यून) वायुगाय सात प्रकार की कटी भई है । 
यथा --१ पूव छा वोढु, २. परिचिम का वायु, ३. दक्षिणका 


वायु, ४" उनरे कौ वायु, ५. उष्वे दिशाकावाय्‌, 
६. अग्रोरिगाक्ा त्रपु ७. विविष दिवा्भोका वायु! 


९७५० स्था्ताग 


९ एेलापत्य, : , काडित्य ७ 9 ए क्षारायण 1 
ज~--वाशिष्ठ गोत्रे सात प्रकार का कहां गया है, वथा-- 


१. वाधिष्ठ, २. उजायन, १. जारेकृष्ण, 
४, व्याघ्रापत्य, ५. कौण्डिन्य, ६. सज्ञी, 
७. पाराभर । 

५४२ -मूलनय सात प्रकारके कटु ग्रे ह, यथा- 
१. नैगम, ०, संग्रह, ३. व्यवहार, 
४ क्ऋञ्भूतर, ५ श्व्ठ, ६. समभिरूढ, 
७. एवंभूत । 


५१५३ के --स्वर सात प्रकार के कहै गये है, यथा- 
१. षड्ज, २. रसभ, ३. गाधार, ४. मध्यम, 
५. पचम, ६. धवन, ७, निश्राद) 


१--पद्ज--१. नास्ता, २. कठ, २. हृदय, ४. जीभ, 
५. दति, भीर तालु ह्न छ" स्थानो से उत्पत्त होने 
वाला स्वर । 
२--रिषभ--र्वल (साड) के समान गभीर स्वर। 
३--गाधार-च्विध प्रकार के गधो से युक्त स्वर 
४--मध्यम--महानाद वाला स्वर । 
५--पचम--नासिकञ से निकलने वाचां स्वर । 
६्--पेवत--अन्य स्वरो से अनुसधान करने वाला स्वर । 
७--निषद--अन्य स्वरो को तिरस्कृत करने वाला स्वर । 


सष्म स्थान ९६९ 


५५१ क--मूल गोत्र सातं कट जति है, थथा-- 
१. कादयप, २, गौतम, . ३. वत्स, ४, कुत्स, 
. ४, कौशिक, ६. मांडथ, ४७. वाशिष्ट । 
ख--कादयय गोष सति प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१, कारयप, २. सांडित्य, ३. गोत्य, ४. बाले, 
५. मौजदी, ६. पर्पक्षकी, ७. वपेकृष्ण । 


ग--गौतम गोत्र सात प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
१. गौतम, २. गाग्यं, ३. भारद्राज, ४, अभिरस, 
५. शकंराभ, ६. भक्षकाम, ७. उदकालाभ 1 
घ-~-वेत्स गोत्र सति प्रकार का कैट गया है, यथा-~ 
१, वत्स, २. आगेय, ३. मंत्रि, ४. स्वामिनी, 
५. शलक, ६. अस्थिसेन, ७, वीत्तकमं 1 


इ~-कुत्स गोत्र सति प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
१, कुत्स, २. मौद्गलायन, ३, पिगलायन, 
४. कौडिन्य, ५. मंञ्ली, ६, हारित, 
७, सौम्य 1 


च~-कोशिक गोत्र साते प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. कौशिक, २. कात्यायन, ३, शालंकायण, 
४. गोलिकायण, ५ पाक्षिकायण, ६. आग्नेय, 
७, लोहित्य । 

छ--मांडव्य गोत्र सात प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. मांडव्य, २, बर्रष्ट, ३. सभक्त, ४, नंल, 


` स्थयनमग 


८, मध्यम स्वर--फलेर से निकलता है । 

५, पचम स्वर-गोधिका वाद्य से निकन्ततः है । 
६. धवत स्वर-ढील से निकलता है । 

७, निषाद स्वर-महाभेरी मे निकलता है.) 


ड--सात स्वर वाले मषुष्यो के लक्षण - 


यथा--१, षड्जय्वर वाले मनुष्य को - आजीविका 
मुलभ होती है, उसका कायं निष्फल नदही-होता । 
उसे गाये, पुत्र भौर भित्ोकी प्राप्ति होती- दै! वहु 
स्त्रीक प्रिय होतादै)। -- 

२. रिषम स्वर वलि को एेष्वरयं प्राप्त होता है । चहं 
सेनापति बनता है मौर उसे धन लाभि होता) 
तथा वस्त्र, गंध, अलक्रार, भ्त्री, भौर श्चयन भादि 
प्राप्त होते है। -- 

३. धार स्वर वाला गीत--युक्तिज्ञ, प्रघान-आजी- 
विका वाला, कवि, कलामौ का ज्ञाता, प्रननाशीनं गीर 
अनेके शास्त्रोकाज्नाता होताहै) वि 


४. मध्यम स्वर वाला--मूख मे साता पीतादै मौर 
दनि देता है। 

५, पंचम स्वर वाला--राजा, बरवीर, लोक संग्रह 
करने वाता, भौर गणनायक होता है 1 

६, धवत स्वर पाला--शाकुनिक, भगडावु, - वायुः 
रिक, भौकरिकि ओर मच्छीमार हुता 


सव्तम स्थन ६५७१ 


ख~--टन सात स्वरो के सात स्वर स्थान हं, यथा 
१-षड्ज स्वर जिह्वा के अग्रमागसे निकमे वाका स्वेर। 
२--्दषम स्वर हृदय से निकलता है 1 
३-गाधार स्वर उग्र केठ से निकलता है । 
४- मध्यम स्वर जिह्वा के मध्यं भाग से निकलता है। 
५-पचम स्वर पाच स्थानो से निकलने वाला स्वर । 
६--धेवत स्वर. शत शौर ओष्ठ से निकलने वासा स्वर। 
७- निपाद स्वर भस्तम से निकलने वाला स्वर । 
ग-सात प्रकारके जीवो से निकलने वाते सात स्वर! < 
१--षड्ज मयूर के कण्ड से निकवने वाला स्वर । 
२- रिषम कुक्कुट के कण्ठ से निकलता है । 
३- गांधार हस के कण्ठ से निकलता है । 
४.-- मध्यम घंटे के कृण्ठ से निक्रलता है। 
५.--पचम कोयल के कण्ठ से निकलता है । 
६-धेवत सारसं था करौच के कण्ठ से निकलता ई ! 
७--निषाद हाथी के कण्ठ से निकलता है । 
ध॒ सात प्रकार कै अजीव पदाथो' से निकलने वलि सात 
स्वर, यथा-- 
थथा--१. पडजस्वर--मृदञ्घ से निकलता है! 
२. ऋषभ स्वर---गोमुखी" से निकलता है । 
३. गवार स्वर--शंव से निकलता है । 





१ मोरी छो रणसिगा भी फरते ह । 


६७ 


स्थानम 


उत्तर-एक पद के उच्चारण मे जितना समय 
लगता है उतना समय गीत के उच्छुवात्त का है ¦ 
४--गेय के तीन वाकार द, वे इस प्रकारं है- 
१, मदं स्वरसे आरम्भ केरे) 
२. मध्यमे स्वर कौ वृद्धि करे 
१. अन्त मे क्रमणः हीन केरे) 
५--गेय के द दोष, आठ गुण, तीन वृत्त भौर दो भणि- 
त्रिया इनको जौ सम्यक्‌ प्रकार से जनता है वर 
सुक्षिक्षित रग (नाच्च शाला) मे गा सकता है । 
६--हे भायक्त [ इने छः दोषों को टासंकर गाना । 
१. भयभीत होकर गाना, २. गीघ्रतापू्ंक गाना, 
३. क्षिप्तं करके गाना, ६. ताल वद्ध त थाना 
५. काक्ररस्वरे से याना, ६ नक से उच्वारण 
करते हए भचा | 
गेय के भार गुण ह 
यथा--१. पुण, २. रवत, ३. अलङ्ृत, ४. च्यवत, 
६. अविस्वर, ६. मधुर, ७. स्वर, ८. सुकुमार, 
गेवके ये गुणं ओर ह 
यथा-- १. उरविश्बु, केठविशुद्ध भौर शिरोविगुदध जो 
गाया जाय | 
२. सृदु जर गम्भीर स्वरसे गाया जाय) 
३, ताल्तवद्ध गौर प्रतिक्षेप वद्ध गाया जाय ! 
४. सातस्वरासे सम माया जाय । 


रप्तम स्थन ६५३ 


७, निषाद स्वर वाला--चांडालं, अनेकं पापकर्म 
काके वालाया मौ घातकं होता है। 


च--इन सात स्वरो के तीन ग्राम वहे गये ३ । 
यथा १ पड ग्राम, २. मध्यम प्रान) 
३. गांधार ग्राम । 


द--षड्जग्राम की सात मूरछनाये होती ईँ । 
यथा १. भंगी, २. कौरवीय, ३, हरि, ४. रजनी, 
५. सारकान्ता, ६. सारसो, ७. बुद्ध पडजा । 
ज-- मध्यम राम शी सात पुदनपे होती है 
यथा १. उत्तरमन्दा, २, रजनी, ३. उत्तरा, 
४. उत्तराषठमाः ५. आशोकान्ता, ६, सौवीरा, 
७, अभीर । 


फ~--गाधार ग्राम की सात पू्धनायं दै । 
यथा १. नदी) २. क्षुद्रिमा, ३. पुरिमा, 
४, चुट गाधारा, ५. उत्तर माधारा, ६. सृष्टुत्तर 
लायाप, ७. कोटि मातेसा | 


अ--१, प्रशल--सात स्वर कहा से उतन्न होने ह? 
उत्तर--नामी से । 
२. प्रदत--गेय को योनि कौनसी होती है? 
उत्तर--गीत रुदिते योनि है । 


३. प्रल--उच्छुवास कल कितने समय काह? 


६७६ -टथार्तागि ` 


यथा--९. तत्रीसम, २. तालसम, ३. पाद सम, 

४. लय सम, ५. ग्रह सम, ६. शवासोच्छुवाससम, 
७, संचार सम, सत्ति स्वर, तीने ग्राम, इक्कीस 
चना, भौर उनपचास तान है! 


इति स्वर संडलं 


४५५४ --काय कलेश सात प्रकार का कहा गया है, 
यथा--१. स्थनातिग-कारयोत्सिगं केरे बाला । 
२. उत्कटुकासनिक--उकड्‌ वंठने वाला ! 
३. प्रतिमास्थायौ--भिक्षु प्रतिमा का वहन 
करनै वाला । 
४. वीरासनिक-सिहासन पर वैर्ने वाले क 
समन्त वना । 
४५. नेषधिक- पैर आदि स्थिर करके बैठना । 
६. दडायतिक-दण्ड के समान पैर फंलाकर 
बैठना । 


\ 
७. लगडायी--वक्रे काष्ठ के समन 
--भूमी.से पीठ ऊंची रखकर सोने वाला । 


५५५ के--जन्बूदौप मे ह वषं (कषतर) कहे गथे षै 
यथा--१, भरते, २. एेरवत, ३. हैमवत, ४. हैरण्य 
वत, ५. हरिषपं, ६. रम्यक्‌ व, ७. महाविदेहं। 


सप्तम स्थतं ६७९१ ` 


गेय केये आठ गुण मौर हं। 

१. निर्योप, २. सारपुक्त, ३. हदु युक्त, ४. अलंङृत 
५. उपसंहार युक्त, ९. सोपा, ७. मित, ८, मधुर । 
तीन त्रत ई 

१. सम, २. अधं सम, ३. सरवेत विषम्‌ । 

दो भणितिया है, यथा- 

१. संस्कृत गौर २. प्रात 

इन दो भाषाभो को ऋषियों ने प्रशस्त मानती ह्‌ ओर 
इन दो भापाभोमदी माया जताहै) 

१. प्रदन-- मधुर कौन गाती ह? 

उत्तर--रयामा (कवित्‌ काली) स्त्रो । 

२. प्रन--खर स्वर से कौन यत्तीहै1 
उत्तर-कराली (घन के समान शयाम रग वातौ} । 
३. प्रदन--रक्ष स्वरसे कौन यतीहैः 
उत्तर--कालो । 

४. प्ररत--दक्षता पूवकं कौन गती? 
उत्तर-गौरी (गौरवर्णं वाली) 

५. प्रशन-मन्द स्वरसत कौन गतीदहैः 
उत्तर~-कीणी । 

९. प्ररन--रीध्रतापूर्वेक कौन राती है। 

उत्तर-अधी 

७, प्रशन--विस्वर (विरुद स्वर) से कौन गती है ? ` 
उत्तर--पिगला-पूरे वणं वाली । 
स्वर्‌ सात प्रमरसे सम होताहै, 


६७८ स्थानाग 


ज--धातको खण्ड द्वीप मे सात्र महानदिया ह जो परिचम 
मे बहती हृद लवेण समुद्र मे मिलती है। 
यथा--१-७ सिन्धू--यावत्‌--रक्तावती । 


ज्ञ-ठ--धातकी खण्ड द्वीप के परदिचमाधं मे सात वषहै, 
यथा १-७ भरत यावत्‌ महाविदेहं 
रेष तीन सूत्र पूववत्‌ । 
विशेष पूर्वं की ओर वहने वाली नदिया लवण 
समूद्र मे मिलती है मौर पश्चिम की ओर वहने वाली 
नदिया कालोर समुद्र मे मिलती है । 


-त--पुप्करवेर द्वीपार्धं के पूर्धि मे पूववत्‌ सात वषं है । 
विकशेष--पूवं की ओर वहने वाली नदिया पुष्करौद 
समुद्र मे मिलती हँ । पर्चिम की ओर बहून वादी 
नदिया कालोद समुद्र मे मिलती है शेप ३ 
सूत्र पूर्ववत्‌ । 
इमी प्रकार पदिचमाधंकेभोभ्सूत्रहै। 
विभेप--पूर्वं की ओर वहने वाली नदिया कालोद- 
समुद्र मे मिलती है ओर परिचम की भोर बह्ने वाली 
नदिया पूष्केरोद समुद्र मे मिलती ह । 
वेप, वर्षधर भौर नदिया सर्वत्र कहूनी चाहिये ) 


५६ क~-जस्बद्रीप के भरतक्नत्र मे अतीत उत्सपिणी मे सात 
कुलकर्‌ थे, - 
यथा-?. मित्रदास, २. सुदाम, ३. सुपादव) 


सप्तम स्थानं ९७७ 


स~--जम्पूद्रीप मे साति वर्पघर पवत कह गथे है । 
यथा--१. उुत्लहिमवन्त, २. महाहिमिवत, ३. निपय । 
४. नीतवंत, ५. सत्रमी, ६, शिखरी, ७, मदाच । 
ग--अम्दूद्रीप मे सात महानदिया हैजो पूवं की मोर 
वहती हुई सवण समुद्र मे भितती ह! 
यथा--१. गया, २, रोहिता, ३. हरित, ४. शीता, 
४. नरकान्ता, ६. सुवण्ला, ५. रक्ता । 
घ--जम्बूदरीष मे सात महानदिया ह जो पश्विम कौ 
ओर वहती हुई लवण समुद्रम मिलती इ, 
यथा--१. सिन्धु, २. गेहिताक्ञा, ३, हरिकान्ता, 
४. शीतोदा, ५. नारोकान्ता, ६, स्प्यकरला, 
७ रक्तवेती । 


ड--यातको ण्ड दीप के पूरवाविं मे सात्त वपं है, 
यथा--१-७ नरत--याबत्‌-महाविदेह्‌ ! 


प--पात्कोलण्डद्रीप मे पूर्वाधिं मे सात वपर 
पचत है । 
पथा--१. ल्ल हिमवंत--यावत्‌--मंदराचल । 


छ--घातका खण्ड दीप्‌ के पूवाधं मे मात महानदिया ह 
जो पूवं दिशा मे वहती हुई कालोद समूद मे 
मिलती € । 


यथा--१-७ गंगा यावत्‌ रक्ता । 
६२ 


६५५ स्थानां 
१ 


४. परिभषण-अपराधी को उपालम्भ देना) 

५, मडल बध- क्षत्र मर्यादासे बाहूरन जनिकी 
आज्ञा देना । 

६. चारक--केद करना । 

७. दछविच्छेद-हाथ पर आदि का छेदन करना । 


५५८ के--प्रत्येक चक्रवर्ती के सात एकैन्दरिय रल कहे गये है 1 
यथा--१. चक्ररत्न, २. छवरत्त, ३. चर्मरत्न, 
४, दण्डरत्न; ५, असिर्तत, ६. मणिरस्न, 
७, काकिणी रते । । 


से--ग्रत्यकं चक्रवर्ती के सात पचेन्द्रिय रल कहै गये हैः 
यथा--?. सेचापत्तिरल, २. गाधापत्तिरल, 
३. वधंकीरल, ४. पूरोहितस्ल, ५. स्वीरत्न 
६, अर्व रत्न, ७. हृस्तीरत्न । 


५५९ क--दपमकाल (अवसपिणी काल का पाचवा भाग) कै 
सात लक्षण हं, 
यथा--१. अकल म वर्षा होना, 
२. वेषकरिलमे वर्पा ते होना, 
३. असाधु (दुजंन) जनो की पूजा होना, 
४. साधु (सज्जन) जनो की पजान होना, 
५. गुरु के प्रति लोगो का भिथ्यामाव होना 
६, मानसिक दुख, 
७. वाणी का दुःखं । 


सप्तम स्यान ६७६ 


४. स्वर्यप्रभ, ५. विमलघोष, ६. सुघोष, 
७. महाघोषं । 


ख-जम्वूद्रीप के भरत क्षेत्र मे इसं -अवसर्पिणी मे सत 
कुलकर थे, 
यथा--१. विमल वाहन, २. चक्षुष्मान्‌, ३. यदस्वानू, 
४. अभिचन्द्र, ५. प्रसेनजित्‌, ६. मरुदेव, ७. नामि । 


ग--दइन साते कुलकरो की सात भायि धी, 
यथा--१ चन्द्रयना, २. चन्द्रकान्ता, ३. सुरूपा, 
४. प्रतिरूषा, ५. चक्षुकान्ता, ६ श्रीकान्ता, 
७. मर्देवी । 


घ-जम्ब्द्रीपके भरतक्षत्र मे आयामी उरत्सपिणी मे 
सात कुल्तकर होगे 1 
यथा--+ मिव्रवाह्न, २. सुमीम, ३. सुप्रभ, 
४ सयप्रभे, + दत्तः ६ सूष्ष्म, ७. नुवन्धु । 

ड--विमलवाहन दरुलकरके फाल मे सात प्रकारके 
कत्पनुक्ष उपभोग मे अति ये । 
यवा--?. मद्ागा, २ भुगा, 3. चिागा, ४. चिन- 
र्षा, ५ मभ्यगा, ६. अन्ना, ७ कल्पवृक्ष | 

५५७ दण्ड नीति सात्त प्रकार की है- 

यथा--१ हक्कार--हैया हा कहना । 
२- मक्कार--मा अर्थात्‌ मत्त कर कहना । 
३ धिक्कार-फटकारना । 


६९९. स्थाताग 


क~-सभी जीव साति प्रकारकेहै, 
यथा--१, पृथ्वीकायिक) २ अरभूकायिक, ३२. तेज- 
स्कायिक, ४, वायुकायिक, ५. वनस्पतिकायिकः, 
६. त्रसकायिक, ७, अक।यिक । 

छ-सभी जीव सति प्रकार केर 
यथा--१-६ कृष्ण लेदया वाले, मावत्‌ शुक्ल लेदया 
वाले, ७. अलेभी, 

५६२३ --त्रह्यदत्त चक्रवर्ती सति धनुषके उचे थे वे सातसौ 
वष का पूर्वाय होने पर, सातवी पृथ्वी के धप्रतिष्ठान 
नरकावास मे नरयिक रूप मे उपन्न हुए । 

५६४ -मल्लीनाथ अहनत स्वयं सातवे (सात राजां के 
साथ) मण्डित हये गौर गृहस्थावास्र त्यागकर 
जणयार प्रत्रज्या से प्रत्रजित हये । 
यथा--१. मत्ली-विदेह्‌ राज कन्या, 

२. प्रतिबुद्धी--इष्ष्वाकु राजा, 

३. चेन्धच्छाय--अग देश का राजा, 
४, ठकमी-=कणाल देण का राजा. 

५. शंद-कादी देश का राजा, 

६. बदीन शत्र्‌-कुर देश का राजा 
७. जित शत्रू--पाचाल देश का राजा} 


५६१५ दशन सति प्रकार काका गया दहै, 
यथा--१. सम्यग्दशंन, २. भिध्यादलंन, ३. सम्यमिमि- 
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ख--सुषम काल के सात लक्षण ई 
धथा---१. अकाल मे वर्षा नही होती दह 
२, वर्षाकाले मे वर्षा होती हैः 
३. असाधु की पुजा नही होती दैः 
४, साधु की पृजा होती हैः 


५. शुर के प्रति लोगो का सम्यक्‌ भाव होता है 
६. मानिक सुख, 
७ वाणी का सु) 
५६० -संसारी जीव सात प्रकारकेक्टेगयेरहै 
यथा--१. नरयिक, २, तियंच, ३, तियं चनी 
४. मनुष्य, ४. मनुष्यनी, ६. देव, ७. देवी 
५६१ -आयु का भेदन सातप्रकारसेहोताहै, 
यथा--१. मध्यवसाय (रागनद्रेष ओर भय) से, 
२, निमित्त (दड, शस्त्र मादि) से, 
३ आहार (अत्यधिक ाहार) से, 
४. वेदना (आख जादि की ठीव्र वेदना) से, 
` ५. पराघत (कुएं मे गिरता आदि आकस्मिकं 
आघात) सेः 
९. स्पशं (सपं विच्छु भादिके उक) से, 
८. देवासोच्छुघाप्न (के रोकने) से, 


९८ स्थातगि 


३. देश कथा, ४. राज कथा, ५. मृदुकारिणी कथा 
६. दरानभेदिनी* ७. चारित्र भेदिनी 


१५७५ गण मे भाचायं ओर उपाध्याय के सात उतिक्षय है) 


रथा-- १-५ आचार्यं ओर उपाध्याय उपाश्रय मे धूल 
भरेषेरो को दूसरे से भटकवावे या पुंछावे तो भी 
मर्यादा का उल्लंघन नरी होता--शेष पांचवे ठणि 
के ससान यावत्‌ बआचायं उपाध्याय उपाश्चय के 
वाहर इच्छानुसार एक रत यादोरातरहै त्तोभी 
मर्यादा का अतिक्रमण नदी ह्येता 

६. उपकरण कौ विभेपता-आचायं या उपाध्याय 
उज्ज्वल व्स्नरखे ता मर्याद का लंधन नही 
होता । 

७. मक्तपान की विशेषता--भाचायं या उपाध्याय 
ष्ठ ओौर पथ्य मोजनने तो मर्यादा का अतिक्रमण 


नही होता । 

५७१ क~--संयम सात प्रकारकेकहै गये, 
यथा--{-६ पृथ्वीकायिक सयम--यावत्‌ चस 
कायिक संयम १-७ अजीवकाय संयम 





१ कारुण्य रस प्रधान कथा 
२ कुतीर्थकिं की प्र्चेसा सूप कथा। । 
३ भरमा बाहूत्य से इस्त काल मे चारि हीं ह ! 
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ध्यादसन्‌, ४. चक्ुदशेन, ५. अचक्ूदेन, ९, अवधि- 
दर्शेन भौर केवल दशन । 


५९६ --दछत्रश्य वीतराग मोहमीय को छोडकर सति केमं 
प्रकृति का वेदन करते है-- 
यथा--१. जानावरणीय, २. दशंनावेरणीष, ३. वेद- 
नीय, ४. आयूकमे, ४, नामकरमं, ६. गोत्र कम, 
७, अन्तरायं केम) 


५६७ क--छ्चस्थ सात स्थानो को पूर्णरूप से न जानता है भौर 


न देखता है, 
यथा--१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, 
३, आकाणास्तिकाय, ४, शरीर रदित जीव, 


५. परमार पुद्गल, ६. चाव्दं ओर ७. गन्ध । 


व--दन्दौ सात स्थानो को सर्वे पूणे हप पे जानता है 
मौर देखता है । 
यथा--१-७ धर्मास्तिकाय यावत्‌ गन्ध | 


५६८ -भमण भगवाते महावीर वख त्रयम नाराच सघयण 


वाले समचतुरत् संस्थानं वलि गौर सरति हाथ 
उचै थे । 


६६५ --सात विकथाये कटी गई है, 
यृथा--!. स्दरी कथा; २. भक्व (आहार) कया, 


(072 
4३ 
०९४३ 


७४ 


५७१ 


५७६ 


स्थानम 


ख~-नीसरी यालुका प्रमा मे सैरिक की उक्ृष्ट स्विति 
साति पायरोपय की नही ग्रहै । 

गत्रौ एक प्रभा मे ररयिकों को जधन्यं स्थिति नात 
सागरोपम की कटी गई दहै) 

क~--अन्नन्दर के दठण लोकपाल की सात अग्रसहिषिया ह 

ख-ईय निन्द कै भोम लोकणल को सरात्ते अग्रमदहिषियां दै 

य--ऽननेन््रके यम्‌ लोकपा की सात अग्रसहिषियां ह 

क--ईयानेन्ं के भाभ्यन्तर परिषद्‌ के देवौ की स्थितिं 
सत्ति पल्योपम्‌ कीं है । 

स--धकेचं के अत्रमहिपौ देचियो कौ स्थित्ति सत्ति प्मो- 
पनकीहै) 

ग--सौवमं कल्प मे परिहिताः देविणे की उक्कृष्टं स्विति 
मातत पत्योप्रमक्ती है) 

कारस्य दोकान्तिवे देन के सात देवो कता 
परिचार ह । 

चख--आदित्य लोकान्तिकदेव के मति सौ देवों का 
परिवार ह। 

ग--गरदततोयं लोकान्तिकं ठेव के सात देवो का 
परिचारे है। 

व--तुधित लोकानिनिकर दैव के सत्ति हजार देवौ का 


परिदारं है) 


स्वम स्थाति ९५९ 


स-अपंयम्‌ सात प्रकारके कटै गयेरहै, 
यथा--१-६ पृथ्वीकायिक ससयम--यावत्‌ चरस 
कायिक असयम, अजीवकाय असंयम । 

ग--बारम्भ सात प्रकारके कहे गये रह 
यथा--१-७ पृथ्वीकायिक आरम्भ--यावत्‌ अजीव- 


कायं आरम्भ । 

ध--इसी प्रकार अनारम्भ सूत्र है! 

इ~), ; समारभ सूत्रहै। 
च~), » भसारप्र सूत्रहै)। 
छ--, » समारभेसूत्रहै। 
ज~ + असमारभसूत्रह। 


५७२ --प्रश्न--है भगवन्‌ ! अली, कुसूभ, कोद्रव, काग, 
रल, सण, सरसो ओौर मूले के वीज । इन धन्यो को 
कोठे मे, पाले मे यावत्‌ ढाककेर रते तो उन धान्यो 
की योनि" कितने काल तके सचित्त रहती है ? 
उत्तर--हे गौतम ? जघन्थ अन्तमु हूत, उक्ृष्ट-~ 
सातं सवत्सर । 
पश्चात्‌ योनि म्लान हो जाती दै-यावत्‌--योनि 
नष्ट हो जाती है। 


५७२३ क~--वादर अप्कायिक जीवो की उक्कृष्ट स्थित्ति सात 
हजार वपं की कही रई है। 


१ योनि-ऊगने को शक्ति) 


६ दय 


स्थानां 


सात प्रकार की धरणियं कही गद है) 
यथा-१. कज आयताः । 
२. एकत वक्रा, ३. द्िधावक्रा 


१. श्रु जयता- सरल भर लम्बी श्र णी । 


जद जीव या पुद्गल ऊर्वलोक से अधोलोक मे या 
अधोलोक से अर्ध्वलोक मे गसन फरे तब सीधी रेवा से 


गमन करते हैँ वह सीघी रेखा “ऋजु आयत्ता भरणी" कही 
जाती है। 


२. एतः वक्राः-जवब जीव या पुद्गल एकं श्रोणी से द्री 


रोणी मे गमन करता है तब एक जगह चक्र गति 
करता हे | 

यथा-एक जीव अधोलोक में पुर्वं दिशा में मरता है बौर 
उसका उत्पत्ति स्थान उध्व॑लोक मे परिचम्‌ दिशा सं हीता 


- है तो वह पहले च्छु गति से उर्वंलोक की पुवं दिशा मे 


पहुचता है गौर वहां से सीधा पचम दिशां जाताहै) 
इस भकार उसे पचस दिशा मे पचने के लिए एक जगह 
वत्र यति से गमन करना पडता है । 


३. द्विदक्रा- जिस भणी मे दो जगह वक्र गति करनी पडती 


है, वहु हिधा वक्रा श्रेणी कही जाती है । यथा-एक जीय 
उर््यलोक के अन्निकोणमें मृल्थु को प्राप्त हुमा ओर 
उसका उत्पत्ति स्थान वायत्य फोणमेंहो तो वहु पहले 
तिरी गति से नैन्दत्य कोणमें जाता है वहाँ से तिरी 
गति से वायव्य कोण मं पहुंचता है } ` 


७७ 


५७८ 


१५७६ 


८५ 


सष्तम स्थाम ६८७ 


क--सनल्छरुमार कलप मे देवतामो कौ उक्कृष्ट स्थिति सात 
सागरोपम की है । 

त-प कल्प मे देवेताभो की उक्कृष्ट स्थिति कु 
समधिक सत्त सागरोपम कीटैः 


ग--श्रहमलोक कत्य मे देवतामो की जघन्य स्थिति मात 
सागरोपम की) 
ब्रहमालोक भौर लातक कत्य मे विमानो कौ उचा 
सति सौ योजते कोह, 

क--भवनवासी देवो के भवधारणीय क्षरीरो की ऊचांई 
सातिहाथकोटै) 

ख-इसी प्रकार ग्यन्तर देवो कौ 

ग--ज्योतिषीदेवो कीं 

घ~--सौधमं ओर ईशान कत्पमे दैवो के भवधारणीय 
शरीरो की ऊचाई सात हाथ कीदटै। 


क~-नन्दीष्वर द्वीप मे सात्त दीप है । 
यथा--१. जम्बरद्रीम, २. धातकीखण्ड द्वीपः ३, 
पुष्कर चरदीप, ४. वरणवेर दीप, ५. क्षीरचर द्वीप, 
६. धृत वर दीप, ए. क्षोद वर दीप । 


ख--नन्दीदवर हीप मे सात समद्र । 
यथा--१, लवण समुद्र, २ कालोदं समुद्र, ३. 
पप्करोद समद्र, ४. करणौद समूद्र, ४. सीरीद 
समद्र, ६. धृनोद समद्र, ७. क्षोदोदं समुद्र । 


६६० स्थानाय 


येषं पांडव स्थानके क समान याचत्‌ कि्तर-र्थनेना 

का सेनापत्ति, 

९. रिष्ट-नटसेना का सेनापत्ति 

७. गीतेरर्तः-- रघवे तेचा का सेचापत्ति । 
उ---तलि चेरोचनच्छ कं खाते तेनायं हं गौर खात सेना 

पति ह 1 

वथा--१-५ प॑दल सेना वावत्‌ ध्वं सेना, 

१-५ महार म- पेदल सेना क तेनापत्ति, 

यावत्त क्पुरेषए--रयं सेना का नापि, 

€. मटारिप्ट-नट सेना का सेनापति 

३. गीतयल-गंधवं सेना का सेनापति 1 
ग--वरणेन् (नाय कुमारेन) की अत्त नेनाये मौर चात्ति 

नात्ति 2 

यथा--१- पदन तेना यावत्‌ गेषवं सेना 

१-५ न्द्रवन---पंदल नेना ज सेनापि 

सलनन्ट-रय-सना का मनापत्ति 

त-रट्तना दम सेनापति 


ततली दवं येना ॐ सनात 1 


वृष्दन्‌ 
€ 
च्छ 


ति 
11 $ † 


(५ 
1“ 


घ-- नान दुमारेन्द्र मूतानस्द की नानं सनयं गीर सन 
तेनापति है 
यथ्‌ा--१-६ पल्ल नेना वावत्‌ मघवं सना ! 
१-५ दल पंदल नेना का सेनापति 
वावत्‌-चदुनर--रय सेना का सेनापति 


सप्तम स्थानं ६८६ 


४. एकतः खा४, ५. द्विधा खा" ६. चक्रवाल, 
७. अधंचक्र वालाः 


५८९२ क~--चमर असुरेन्ध के सति सेनाये हैः भौर सत्ति 
सेनापति रै। 
यथा--१. प॑दल सेना, २. अरव सेना, ३. हस्तिसेना, 
४, सहिषि सेना, ५, रथ सेना, \्नट सेना, 
७. गधयं सेना । 
१-५ दुम--पैदल सेनापति, 


४. एकत. छा--जिस ध णी मं एक ओर लोक माडो(असनाडी) 
$ बाहर का आकाश हो वह्‌ भणी “एकत. खा" एही 
जाती ह । यया-- रक जीद ज्रसनाड़ी से बाहर का वसनाडी 
भ उत्प हो तो वह्‌ भरणी एकत. खा कही जाती है । 

५. द्विषा खा-जिसभ्रणीमेदो वार च्रसनाद्यीके बाहर के 
आकाश फा स्प हो वह्‌ श्रेणी विधा खा कही जाती है । 
यथा--एकं जीव नजसनाड़ी के बाहर दक्षिण भषसे 
रसनाड़ी कं बाहर वाये भाग मे जाकर उ्पन्न हो तो बह 
दो वार त्रसनाडी से बाहर के माकाश का स्पत करता है । 

६. चक वाला-- चक के समान जो गति फरे बह चक्वाला कही 
जाती ह । यहं गति जीषे कौ नहीं होती, केवल पुद्गल की 
हती है। 


७. अर्धंचक वाला--अधं सोल यह्‌ गति भौ परमाणुं की 
होती ३। 


६९२ स्यानाग 


विक्ेप सूचना-महद्रम सेनापति के प्रथम कच्छ मे 
साठ हजार देव ह, शेष छः कच्छ मे पूववत्‌ दरूने-दुने 
दैव कहे | 

ग~--दइस प्रकार धरणन्द्र के सात कच्छ ह) 
विकेष यूचना--रद्रसेन सेनापति के प्रथमं कच्च मे 
२८००० देव हँ चेष छः कच्छ मे पूर्भवत्‌ दुगे 
दुगने देव कठं । 


ध-भ--इस प्रकार महाघोष पयन्ते दग दृगूने देव कहे । 
विशेष मूचना-पेदल मेना के सेनापतियो कै पूर्वं 
वत्‌ कट । 


म--णक्रन्द्र के पदल संनापति ह्रिणगमषी देव के सात 
कच्छ > 
चमरेन्द्र के समान अनच्यृतेन्द्र पवन्त कच्छ ओर 
देवतामो का वणन यमसे) 
पेदल सेनापत्तियो के नाम पूक॑ंवत्‌ कटं । 
देवताभो की मस्या इन दो गाथाभौ से जाननी 
चाहिये 1 


१-१०--शक्र न्द के पदल सेनापति के प्रथम कच्छ मे ८४००० 
देव ह्‌ । 
ईवानिन्द्र के ५९ ,०७० देवे है| 
सनक्कुमार के ७२,००० देव ई । 
महिन्दर के ७०,००० देवर्हू) 


सप्तम स्थन ६९१ 


६ रती-नट सेना का सेनापति, 
७. मानस गंधर्व सेना का सेनापति । 


इ-भ--स प्रकार घोष शौर ॒महाधोप पर्यन्त सात सात 
मनायें भौर मातत सात सेनापति ह \ 


म~-शक्क् की सात मेनाये ओौर सात सेनापति ह, 
यथा--१-७ पैदल सेना यावत्‌ गघवं सेना 
१-५ हरिणगमेषी--पैदल सेना का सेनापति 1 
यावत्‌ माढर--रव सेना का सेनापति । 
६. महस्वेत-नट सेना का सेनापति 
७, रत~-गंधर्वं सेना का सेनापति 
गेषं पाचवे स्थान के अनुसार 
इ प्रकार अच्युत देवलोक पर्यस्त तेना भर सेना- 
पतियो का वर्णनं समभ । 


५८३ क-चमरेन््र के द्रम पंदल सेनापति के सात कच्छं 
(संन्य समूह्‌) है 
यथा--?-उ प्रधम कच्छ-- यावत्‌ सप्तम कच्ं | 
प्रथम कच्छमे ६४००० देव है| 
दवितीय कच्छ मे प्रथम कच्छं से दूने देव ह । 
तृतीय कच्छ मे द्वितीय कच्छ से दूने देव ह \ 
इसे प्रकार सातवें कच्छ तक दुते-दूने देव कदे 1 


~स प्रकार बलेन के भी साते कच्छं ई, 


[म 


९९४ 


# 


ध्यानम 


३. अक्रिय-कायिकादि क्रिया रहित, 

४. निरुपक्लेश--शोकादि पीडा रहित, 

५, अनाश्रवकर-प्राणाततिपातादि रहित, 

६, अक्षतकर-प्राणियो को पीडित न करते रूप, 
७, अभूताभिशकन--अभयदान रूप । 


ग--अप्रशस्त मन विनय साति प्रकारका कहा गयाहै, 


यथा--१. पापक-जशयुभ चितन रूप, 

९. सावद्य--चोरी आदि निदित कमं, 

६, सक्रिय--कायिकादि क्रिया युक्त, 

४. सोपक्लेश--रोकादि पीडा युक्त, 

५. आश्रवकर--प्राणातिपात्तादि आश्वव, 

६. क्षयकर प्राणियो को पीडित करने ल्प, 
७. भूताभिद्यकन--मयकारी । 


घ- प्रशस्त वचन विनय सात प्रकारका कटहागयादहै 


यथा--१-७ पापक, असावद्य, यावत्‌ अभूतामिशंकन 


ड--अप्रशस्त वचन विनय साति प्रकारकाकटागयादै 


यथा--१-७ पापक यावत्‌ भुताभिशंकन 1 


च--प्रशस्तकाय विनय सात प्रकारका कहा गयादै, 


यथा--१. उपयोग पुवंक गमन, 
२. उपयोग पूर्वक स्थिर रहना, 
३. उपयोग पूवंक ्व॑स्ना, 
४. उपयोग पूवक सोना, 


सात स्थान ६९१ 


बहुभ के ६०,००० देव है 1 
लात्तकेन्द्र के ५०,००० देवे ह । 
मटाशुकेन्द्र के ४०,५०० देव ह । 
सहस्नारिग््र के २०,००० देव ह । 
आनतेन मौर आरणन्द्र के २०,००० देव ह । 
प्राणतेन्द्र ओर अच्युते के २०,००० देव हं । 
प्रत्येकं कच्छ मे पुर्न कच्छ से दुगुने-दुगने देव कटे । 
८४ वचनम विकल्प सात प्रार्‌ के ह, यथा- 
१. आलाप--अत्स मापण, 
२, अनालप--कत्सित आलाप, 
३ उल्लाप प्रशगर्भमित वचन, 
४. अनुरलाप--निदित वचन, 
५ सलाप-परस्पर भापण करना, 
९. प्रलाप--निर्थंक वचन, 
७, विप्रलाप-- विरुद्ध वचन । 
५८५ क--विनय सत्ति प्रकार काका गयारहै, 
यथा--? ज्ञान विनय, २ दशन विनय, ३.चारसित्र 
विनय, ४. मन विनय, ५. वचन चिनय, ६. काय 
विनय, ७. तोक्रोप्चार विनयं । 
ख-- प्रशस्त मन विनय सात प्रकार का कहा गया, 
यथा--?. अपापके -गुभ चितन सूप विनय, 


२ अमावद्य--चोरी आदि निदित क्म रहित, 
६३ 


६९६ ध्थानांग 


५. तजस समृदूधात, ६. आहारक समुदुधात, 
७. केवली समृद्धति । 


ख--मनुष्यो के मात समृद्धात्त कहे गयेहै, 


थथा--पूवेवत्‌ । | 

४५८७ क--श्रमण भगवान्‌ महावीरके तीर्थं मे सात प्रवचन- 
निह्वव इए, 
यथा---१. वेहुरत-दीधंकास मे वस्तु की उत्पत्ति 
मानने वाले, 
२. जीवे पभ्रदेरिका--अन्तिम जीव प्रदेशमे जीवत्व 
मानने वासे, 
३. अव्यवतिका-साधुभदिको संदिग्ध टष्टि से 
देखने वाले, 


४, सामूच्छिदेका--क्षणिक भाव मानने वालः 

४. दो क्रिया--एके समयमेदो क्रिया मानने वाले, 

६. त्रैरारिका--१. जीव राशि, २. अजीव रासि 

गौर ३. नो जीव राशि । इम प्रकार तीन रादि कौ 

प्ररुपणा करने वासे, 

७. अबदिका--जीव कमं से स्पष्ट है किन्तुकमे भे 

वद्ध जीवनदहीदै, इसप्रकार की प्ररुपणा करने वालें। 
ख~-इन सात प्रवचन निहो के सात धर्माचायंथे, 

यथा--१. जमली, २. तिष्यगु्त, ३. आपा, 


छात स्थाप ११५ 


४. उपयोग पूर्वेक देहली आदि का उरलंघन करना, 
६. उपयोग पूर्वक अगला आदि का अतिक्रमण, 
७. उपयोग पूवक इन्द्रियो का प्रवततन । 


छ--अप्रशस्तकाय विनय सात प्रकोरकाकटागयणाहै, 
यथा--१-७ उपयोग विना गमन करना, 
यावत्‌--उपयोग विना इन्द्रियो का प्रवतंन } 


ज--लोकोपचार विनय सात प्रकारका कहा गयाहै, 
यथा--१. अम्यासव्तित्व-समीपरहना - जिससे 
वोलने चाले को तकलीफ न हो, 


२. परद्धंदानुवतित्व--दूसरे के अभिप्राय के अनसार 
आचरण करना, 
३. कायं हेतु-इन्दोने मूके भरत-दिय है अतः 
नका कहना मूमः मानना ही चाहिये 1 
४. कृतपरतिकृतिता--इनकी मँ कु सेवा करूगा 
तोये मेरे षर कुचर उपकार करगे, 
५ आर्तगवेषण-रुग्ण की गवेपणा करफे गौषव देना, 
६. देश-कालक्तता- देश भौर काल को जानना, 
७. सभौ अवसरो मे अनुकूल रहन 1 

८६ क--ममुदुधात सात प्रकारके क्हैगयेरहै, 


यथा--१ वेदना समुदधात, २. कषाय समृद्धा, 
२ मारणातिकं समुद्धात, ४ वं्रिय समृद्घा, 


६६८ 


५६० 


५६९१ 


स्यनमम 


ग-अशिवनी आदि सात नेक्षते दक्षिण दिकश्षामे हार 
वाते है, यथा-१. जरिवनी, २. भरणी, ३, कत्तिका, 
४. रोहिणी, ९. मृगशिरा, £ वारद्रा, ७ -पुनवंमु। 

घ--पुष्य आदि साति नक्षत्र परिचिम दिलामे हारवलेरहै, 
यथा--१. पष्य, २, भरलेषा, ३. मघा, ४, पूर्वा 
फाल्गुनी, ५. उत्तराफल्गुनी, ६. हस्त, ७, चित्रा । 


ड--स्वाति आदि सात नक्षत्र उत्तर दिश्षामे हारवाते है 
यथा-- स्वाति, २. विशाखा, ३, अनुराधा, 
४, ज्येष्ठा, ५. मूल, ६. पूर्वाषाढा, ७. उत्तराषाढा । 

क~--जम्बूद्रीप मे सोमनस् वक्षस्कार पवत पर सात द्रुट ह 
यथा- १ सिद्धक्रूट, २. सोमनसकूट, ३. भगरलावती- 
कूट, ४, देवक्रूट, ५, विमलक्रूट; ६, कचनक्रुट, 
७. विरिष्टकरूट । 

ख--जम्बूद्रीप मे गरधमादने वक्षस्कार पर्वत प्रर सात 
कूट हि, 
यथा--१. सिद्धकुट, २. गधमादनकूट, ३. गंधला- 
वतीक्ुट, उत्तरकु स्कूट, ५, फलिघक्कूट, ६. लोहिताक्ष 
कूट, ७. आनन्दन कूट । 

--वेदन्द्रिय की साति लाख कुल कौदी है । 


५६९२ क-ड--जीवो ने सात स्थानो मे निवित्‌ (सचि) पुद्गल 


पापकरमंके रूपमे चयने क्रिये, चयन करते ह 
ओर चयत्न करेगे । 


सात स्थान ९६६७ 


४. अरवमिच, ५. गंग, ६. पद्ुर्ुक (रोहगृप्त), 
७, गोष्ठामाहिल । 


ग--दन प्रवचन निह्वो कै सति उत्पत्ति नगर हे, 
यथा--१. ध्रावस्ती, २. क्छपमपुर, ३, दवेताभ्विका, 
४. मिथिला, ५. उत्घुकात्ीर, ६, अंतरंजिका 
७. दगपुर्‌ । 


८५ क~-सातविदनोय कमं के सत्त अनुभाव (फल) है 
यथा--१, मनोज शब्द, २. मनोज्ञ श्प, ३-५ 
यवित्‌--मनोज्ञ स्यं, ६. मानश्षिक सुख, 

७, चाचिकं सुखं ! 


ख--अक्तातावेदेनीय कमं के सात अनूमाव (कल) हं 
यथा--१-७ ममनीन शन्द--परावत्‌--वाचिक दख ¦ 
८६ क--पधा नक्ष्रके साति तारे दै, 


ख--अमिजित्‌ आदि सात नक्षत्र पूर्वं दिशा मे द्वार 
वाते है" 
यथा--{, ममिजित्‌, २. श्रवेण, ३. धनिष्ठा, 


४ गतमिया, ४. पूर्वाभाद्रपदा, ६. उत्तरामाद्रमदा, 
७. सेनी ) 





£ इन सात्त नक्ष मे पूवं दिशा मै याजा कौजातो है इसी 
भकष मागे मी ऊने । 


अष्टम स्थान-- (आवां अणा) 


५६४ -माठ गुण सम्पन्न अणयार एकलविहारी प्रतिमा 
धारण करने योग्य होता हैः 
यथा--१. शरद्धावान, २. सत्यवादी, ३, मेधावी, 
४. बहुश त, ५. शवित्तमान्‌, ६. मल्पकलही, ७. धयं - 
वान्‌, ८. वीयंसम्पन्न । 


५९५ क~--योनिसंग्रहु आठ प्रकारका कंहागयाहै, 
यथा--१-७ भंडज, पोतज-यावत्‌--उद्िभज 
८, ओधपात्तिके 1 


ख--अंडज आठ्गति चाले है, ओर आठ भागति वाते है । 


ग--अण्डज यदि अण्डजो मे उच्पत्तहौ तौ अण्डजोसे 
पोतजो से थावत्‌--अौपपात्तिको से भकर उन्न 
होते दै । 


ध--वही अण्डज अण्डजपने को छोडकर अण्डज रूप मे 
यावत्‌--भौपपातिक रूप मे उल्यन्न होत्रा है 1 


ड-दइसी प्रकार जेरायुजो की गति आगति कहे । 
शेष रसज आदि पचो की गति आगति न कहे । 


१००० 


सात स्थान ९६६ 


दसी प्रकार उपचयन, वन्ध, उदीरणा, वेदना भौर 
निजरा के तीननत्तीन दण्डकं करै । 
१५६२३ क~--सात्‌ प्रदेदिके स्कन्धं अनन्त है, 
खे--सात प्रदेशावेगाढ पुद्गलं अनन्त है, 


ग-य--यावत्‌ सति गुण रुक्ष पुद्गल भनन्ति है । 


सप्तम स्थन सस्त 


१००२ 


स्थाचाग 


४. मेरी अपकीतसि होगी अतः गै आलोचना कंसे 
करू ‡ 

५, मेरा अपयज्च होगा अत मै बालोचना कसे कर ? 
६. पूजा प्रतिष्ठा की हानि होगी अत्त मै भालोचना 
कंसे करू { 

७. कीति की हानि होगी र ## 
८, मेरे यशणकी हानि हीगणी + ४१ 


व~र कारणो से मायावी माया करके आन्ोयणा 


करता है--यावत्‌--प्रायरिचत्त स्वीकार करता है, 
यथा--मायावी का पह लोक निन्दनीय होता है अतः 
मै आलोचना करू । 

२. उपपात (देव-नारक) निन्दित होता है । 

३. भविष्य का जन्म निन्दनीय होता है। 

४. एक ववत भाया करके आलोचना न करे तो 
आराधक नही होता दै। 

१५. एक वक्त माया करके भालोचना करे तो भाराः 
धके होता है । 

६. अनेक वार माया करके भालोचना न करे तो 
आराधक नही होता है । 


७. अनेकं वार माया करके भी आलोचना करेतो 
गाराघक होता है। 


ष्टम स्थान १००१ 


५६६ क~-जीवोने आठ कमे प्रकृतियो का चथनकरियारहै, 
करते ह, ओर करेगे | 
यथा--१. ज्ञानावरणीय, २ दणनावरणीय, 
३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५, जायु, ६, तामः. 
७, गोत्र, ८. अन्तराय । 

दण्डकं सूत्र 
१-२४--नैरयथिको ने भट कमं प्रकृतियो का चयन कियारहै, 
करते है, भौर करेगे । 
दस प्रकार वंमानिक पयंन्त कहे । 
ईसी पकार उपचय, वन्य, उदीरणा, वेदना भौर 
निजरा के सूत्र कटे । 
प्रसयेके के दण्डकं सूत्र केह ॥" 

५६७ क-अआठ कारणो ने मायावी माया क्रके ने आलोयणा 
करता दहै, चै प्रतिक्रपमण करता है-यवत-म 
प्रायदिचत्तं स्वीकारता है, ॑ 
यथा--?. मेने पाप कर्म क्रियादहै अवरम उमर पाप 
की निन्दा कंसे करू ? 

२ र्मव्तमानेमेभी पापकरताहू अत. मै षपिकी 
आलोचना केसे करू ? 
३. भविष्य मे भमी यह्‌ पाप कर्गा--अत्त. भै 
जलोचना कंसे दर 





१ इस सुत्र के भन्तगत १६० सन ह! 


१००४ स्थानि 


त्तर परिषद्‌ भी उसके सामने भाती है तेकिन पररि 
षद्‌केदेव यमदेव का जादर समादर नही करते 
है तथा उसे असनि भी नही देते टै। वहु यदि 
किसी देव को कद्ध कहता है तो चार पाच देव उसके 
सामने आकर उसका अपमान करते ह भौर कटे है 
क्रि वस अव अधिक कृच्न कटो जो कुच कहा यही 
बहत है । आयु पूणं होने पर वह देवे वहा से च्यव 
कर इस मनृष्य लोक मे हेलके कूनो मे उन्न 
होता ह । 
यथा--अन्त कुल, प्रात कुल, तुच्छं कल, दरिद्र कुल, 
भिक्षुके कुल, कृपण कुल आदि । इन कुलो मे भी 
वह्‌ कुरूप, कवर्ण, कुगन्ध, करस, गौर कुस्पक्ञ वाला 
होता है । अनिष्ट, अकान्त, अभ्रिय, अमनो, हीन- 
स्वर्‌, दीनस्वेर, अनिष्ट स्वर, अकमन्त स्वर, अप्रियः 
स्वर, ममनोज स्वर, अमनाम स्वर, भौर अनादेय 
वचन वाला वह होता है । उक्तके आसपास के लौ 
भो उसका आदर नही करते हें वहु कृं किीको 
उपालम्भे दने लगतादहैतो उमे चार पाच जने मिल 
कर रोकतेहं मौर कहने लिगं हं कि वस भव 
कद्ध न कहो । 
अमायी को सुगति- 

किन्तु मायावी माण करने प्र यदि आलोचना 

करके मर तो वहु ऋद्धिमान्‌ देव होता है तथा 


अष्टम्‌ स्यान्‌ ` १००३ 


य, मेरे आचार्यं गौर उपाव्याय निरिष्ट ज्ञान वाले 
$, वे जानेगे कि भ्यह्‌ मायावी है" मन. म भालो- 
चना करू--यावत्‌-प्रायञ्वित्त स्वीकार कंठ । 
माया केरने प्र मायायी का हृदय किस प्रकार 
परचात्ताप से दग्य होता रहता है-यह यहां षर 
दृष्टान्त द्वारं वततापा मया है । 
जिस प्रकार लोहा, तावा, कलर, शीला, स्पा भौर 
सोना गलाने को भट्टी, तिल, तुस; भसा, नेल 
सौर पत्तो की अग्नि । दार बनाने कौ भद्र, मिहीके 
वर्तन, गोले, कतरेलु, ई टे आदि पकाने का स्थान, 
गुड पकाने की भट्टी ओर लुहार की भट्टी मे 
केले कै एल आओौर उत्कापात रजसे जाज्वल्यमानः 
हजारो चिनभारिया जिनसे उल रही हैएेये 
अगारो के समान मायावी का हदय परचात्ताप रूप 
जगनि से निरन्तर जलता रहता है 1 
मायावी को सदा एेसी आङ्षका वनी रहती है किये 
सवनलोगमेरेपरहीकाकरते है, 
मायावी कौ वुगति- 
मायावो माया करके आलोचना किये चिना यदि 
मरता है मौर देवो मे उत्न्र होता है तो व्ह मह्धिक 
देवो मे यवत्‌ सौषर्मादिं देव ोको मे उसत्न नही 
होता है 1 उक्छ्रप्ट स्थिति वति देवों मे भी वह्‌ 
उत्पन्न नही होता है । उस देवकी बाह्यया भाम्य- 


१००६ ध्यार्ननि 


छठे स्थान के समान-यावत्‌- संसारी जीवं कम के 
आधार पर रहै हए है । 

७. पुद्गलादि अजीव जीवो से सग्रहीतत (बद्ध) है । 
८. जीव ज्ञानावरणीयादि कर्मो से संग्रहीत (बद्ध) है। 


६८१ -गणी (आचाय) की आठ सम्पदा (भावसमृद्धि) कही 
गयी है, यथा-- 
१. आचार सम्पदा- क्रियारूप सम्पदा, 
२. श्रत सम्पदा-शास्त्र ज्ञान रूप सम्पदा, 
३. शारीर सम्पदा-प्रमाणोपेत शरीर तथा अवयव, 
४. वचन सम्पदा-अददेय ओर मधुर वचन, 
५. वाचना सम्पदा-्चिष्यो कौ योग्यतानुार आगमो 
को वाचना देना । 
६. मति सम्पदा--अवग्रहादि बुद्धिरूप, 
७ प्रयोग सरपदा- वाद विषयक स्वसामथ्यं का 
लान तथा द्रव्य-क्षत्र गादिका स्न) 
८. सग्रह परिज्ञा सम्पदा--वाल-वृद्ध तथा रूप आदि 
केक्षत्रादिका ज्ञान । 


६०२ --चेक्तवेर्ती की प्रत्येक महानिधि आठ चक्र के ऊपर 
प्रतिष्ठित है मौर प्रत्येक आठ-आठ योजन अचे है ! 


९०३ -समितिया आठ कही गयी है 
यथा--१. ईर्यासमित्ति, २. भाषा समिति, 
३. एपणा समिति, ४. आदनि भांड मात्र निक्षपणा 


णष्टम्‌ स्यान १०५१५ 


उत्कृष्ट स्थिति वाला देवहोताहै, हार से उसका 
वक्षस्थल सुशोभित होतादहै, हाथ मे ककण तथा 
` मस्तक प्र मुकृट आदि अनेक प्रकार कै आभूषणौ से 
वह सुन्दर शरीर से दैदीप्यमान होता है, वह्‌ दिव्य 
मोगोपमोगो को भोगता है। वहु कुच कहने लगता 
हैतो रवे चार्‌ पावि देव भाक्रर उत्पादित करते है 
भौर हुने लगते दहैकिभाप सूर वोचे) वह्‌ देव 
देवलोक पै च्यवकर मनुष्य लोक मे उच्चकुलोमे 
उत्पन्न होतादहै तो उसे सुन्दर शरीर प्राप्त होता 
दै, आस-पास के तोग उसका वहत आदर केरते 
३ तथा बोलने के लिए वहुत गाग्रहु करतेहै। 


५६८ कवर आरप्रकारकाक्हागयारहै, 
यथा--१-५ धोतरेनदरिय संवर, यायत्‌ स्पन्दि संवर, 
६. मनं सवर, ७ वचन सवर, ८ काय संवर | 
स--असंवर आट प्रकार काका गया, 

यथा--{१-८ धो्रेन्धिय असवर यावत्‌ काय अस्वर । 

५६६ स्पशं आठ प्रकार का कहा गया है, 
यथा--१ ककंश, २. मृदु, ३. गुर, ४ सधु, ५. शीत 
६ उष्ण, ७. स्निग्ध ८. रुक्ष ! 

६०० लोक स्थिति आर प्रकारकीक्टीगयीषदहै, 
यणा--१ अका के याधार परे ग्हा हुषा वायु, 
२.वायुके आधार पररहा हुमा वनोदवि-्ेप 


१००८ स्थामं 


सम्पन्न, ४. जान सम्पत्न, ५. द्येन सम्पन्न; ६. चारित्र 
सम्पन्न, ७. क्षन्ति, ८, दति । 

६०१५ प्रायञ्चित्त आठ प्रकारका कहौ गयादहै, 
यथा--१, अ{लोचना योग्य, २. प्रतिक्रमण योग्य, 
३. उभय योग्य, ४. विवेक योग्यः 
५. व्युत्सगं योग्य, ६. तप योग्य, ७, छेद योग्यः 
८. भूल योग्य । 

६०६ --मद स्थान्‌ आठ कहै गये है, 
यथा-१. जाति मद, २. वल मद, ३. वल मदः 
४, रूप मद, ५. तपं मद, ६. सूत्र मद, ७. लाभ मद, 
८, एिद्वय मद । 

६०७ -भक्रियावादी गाठ ह, 
यथा- १. एक वादी--आत्मा एक ही है एसा कहने 
वाले, 
२. अनेकवादी-सभी भावो को भिन्न मानने वति, 
३. मितवादी--अनन्त जीव हँ फिर भी जीवो कौ 
एक नियत साख्या मानने वाले । 


१ आधाकमं आदि सदोष आहार के व्याम से शुद्धिहो। 

२ क्रायोत्सं योग्य) 

३ अनेक अतिचार लगने से जो तप करने मे असमथं हो- 
उसके श्रमण पर्याय का येद फरना । 

४ मूल महाव्रत का भंग होने पर पुनः महात्रतारोपणं क्ररना । 


) 


भश्टम स्थान -१५ ०७ 


समिति, ५, उच्चार, प्रसवेण, दलेष्म, मल, सिचाणं 
परिष्ठापतिका समिति। 
६ मन समित्ति) ७. वचन समिति? ८, काय समिति 


६०४ क-ओआढ गुण सम्पल्न अणगार आलोचना सुनने योग्य 
हीता है, 
यथा-१. अदारवान्‌, २. मवधारणावान्‌ ३. व्यव 
हारवान्‌, 
४ आलोचक का मकोच मिटाने मे समथ, 
५. शुद्धि केरवाने मे समथ, 
६. आलोचक की गक्ति के अनुसार प्रायदिचत्त 
देने वाला, 
७, आलोचक के दोष अन्यं कोन कहने वाला, 
८. दोष सेवन से मनिष्टहोनादहै, यह्‌ समक्चाने मे 
स॒मथं । 


से--आठ युण युक्त अणगार अपने दोपो की आलोचना 
कर सकता दै, 
यथा---१. जातिसस्पन्न, २. कूलसम्पन्न, ३. विनय 


१ दृष्ट संकल्प का त्याग ओर प्रशस्त संकतप का स्वीकार । 

२ असत्य, अदितकर मौर अपरिमित वचन का त्याग, सत्य 
हितकर ओर परिमित वचन का स्योकार। 

३ अकुशल प्रवृत्ति का व्याग मौर कुशस प्रवति का स्वीकार ! 


१०१० स्थानाग 


' ७, लक्षण--स्त्री-पुरुष के शुभाशुभ लक्षण बताने 
वाला शास्त्र | 


८, व्यञ्जन--तिल मस आदि के श्ुभाश्युम फल 
बताने वाला शास्त्र ) 


१ 


६०६ -वचन विभक्ति जारठप्रकारकीकेही गयीहैः 
यथा १. निर्देश मे प्रथमा--चह, यह्‌, मै । 


२, उपदेश मे द्वितीया--यह्‌ करो 1 इस श्लोक 
को पटो | 


३. करण मे वृतीया--र्मने कुण्ड बनाया) 


४, सम्प्रदान मे, चतुर्थी--नमः स्वस्ति, स्वाहाके 
योग मे, साधु के लिये भिक्षा देना । 

५. अपादान मे, पचमी--पृथक्‌ करने मे तथा ग्रहण 
केरने मे, यथा--क्रूप से जल निकाल, कोटी मेषे 
धान्य प्रहुण केर । 


९. स्वामित्व कै सम्बन्ध षष्टी--इमका, उसका तथा 
सेठ क्रा नौकर । 


७. सन्निघ्रान मथ मे सप्तमी-आधार अथं मे-- 

मस्तक पर मूकुटहै। 

काल मे-ग्रात्तकालेमे कमलं चिलता है, मविह्प 
| क्रिया विशेषण मे--यूयं जस्त होन पर रात्रि हूर । 

८. आमन्त्रण मे अष्टमी-- यथा--हे युवानू । 

है राजन्‌ । 


६०८ 


अष्टम स्थने १००६९ 


४. नि्मितवादी--“यह्‌ सृष्टि किसी कौ बनायी हुई 
है" एसा मानने वाले । 


५. सातवादी-मुख से रहना, किन्तु तपश्चर्या न 


` करना । 


६. समुच्छेदवादी--प्रतिल्षण वस्तु नष्ट होती है, 
सा मानने वाले क्षणिकवादी । 
७. नित्यवादी-सभी वस्तुगो को नित्य मानने वलि । 


८, मोक्ष या पग्लोक नही है, एेसा मानने वाले । 


--महानिमित्त आठ प्रकारका कहा गयादहैः 


६८४ 


यथा--१. भोम--भूमि विषयक जुभादयुम का ज्ञान 
करने बाला शास्त्र । 
२. उत्पात--रुचिर वृष्टि आदि उत्पातो का फल 
वताने वाला शास्त्र । 


३. स्वप्न--श्ुभाशुभ स्वप्नो का फल बताने वाला 
शास्त्र । 

४. अतरिक्ष-गाधवं नगरादि का शरुमाशुभ फल 
वतने वाला सास्र | 

५. अर~-- चक्षु, मस्तक आदि अगो के फरक्ने से 
चुमाजुभ फल की सूचना देने वाला शासन । 

६. स्वर--पडज आदि स्वरो का शुभाशुभं फल 
वताने वाला घास्तर \ 


१५१२ स्थानाग 


६१२ क-रक्रन्द्रके आठ भग्रमदहिषिया हे, 
यथा--१. पदमा, २. दिवा, ३. सत्ती, ४. अचु, 
५. अमला, ६. आस्षरा, ७. नवमिका ८. रोहिणी । 
ख-ईशानेन्द्र के आठ अग्रमहिषिया है, 
यथा--१. कृष्णा, २. कृष्णराजी, २. रामा, ४. रम- 
रक्षिता, ५. वयु, ६. वसुगुप्ता, ७. वसुमित्रा, 
८. वसुंधरा । 
ग-- शक्न के सोम लोकपाल की आठ अग्रमहिषि्यां हैः 
घध-ईदानिन्र के ्वश्रमण लोकपाल की आर अग्रम 
हिषियां हैः 
इ- महाग्रह ठ है 
यथा--१. चन्द्र, २. सूयं, ३. दक्र, ४. दधः 
५. वृहस्पति, ६, भगले, ७. शर्नश्चर, ८. केतु । 
६१३ -चवृण वनस्पति कय आदप्रकारका हैः 
यथा-१ भूल, २. कद, ३. स्कघ, ४. त्वचा, 
५, साल, ६. प्रवाल, ७. पत्र, ८, पुष्प ) 
९१४ क--चडररि्रय जीवोकौ हिसान करने वालो मं जठ 
प्रकार का सयम होता है । यथा-- 
१. नेत्र सुख नष्ट नही होता, 
२. नेत्र दु'ख उत्पन्न नही होता, 
यवित्‌--७. स्पशं सुख नष्ट नही होता, 
८, स्पशं दुःख उत्पन्च नही होता । 


अष्टमं स्थान्‌ १०११ 


६१० क--आठ स्थानो को छस्य पूर्णरूप से न देखंता है 
ओर न जानता हि । ` 
यथा-१-४ घर्मास्तिकाय-धावत्‌ ७, गध, ८. वायु । 

ख--भाठ स्थानो को स्व॑श्च पूर्णरूप से देखता है ओर 
जानता है । 
यथा--१-६ वर्मास्तिकाय यावत्‌ ७. गंध, ८, वायु । 

९११ -मायुवेद आ प्रकार का कहा गया है, 

यथा--१. कुमार्‌ मृत्य--वाल चिकित्छा शास्त्र, 

२. कायचिकरित्सा--शरीर चिकित्सा शास्त, 

३. बालाक्य--गले से ऊपर के अंगो कौ चिकित्सा 
का शास्त्र) 

४. शल्यहृत्या-ररीर मे कटके आदि कही लग 
जाय तो उसकी चिकित्सा का शास्र, 

५. जगोली--सपं आदि के विष कौ चिकित्सा का 
शास्त्र । 

६. भूतविद्या--मूत-मरिजाच जादि के शमने का शास्त्र, 
७. क्षारतत्र--वीयपात की चिकित्सा का शास्त्र, 

८, रसायन--गरीर बयुष्य भौर वुद्धि की वृद्धि 
केरने वाला लास्त्र | 


९ इसक्त हंसरा नाम-वालीक्रण है- मनुष्य कौ धोडेके 
समान करते वाती जौषघी । 


१०१४ 


६१७ 


६९८ 


६१६ 


६२९० 


६२१ 


६२२९ 


स्था्माग 


--भगवान्‌ पादवंनाथ के आठ गणं मौर आठ गणधरथे, 
यथा--१. शुभ, २. आयं धोप, ३, वरिष्ठः 
४. ब्रह्मचारी, ५. सोम, ६. श्रीधर, ७. वीयं, 
८. भद्रयश्च । 


ददन आठ प्रकार के कहै गये है, 
यथा-१. सम्यश्ददांन, २. मिथ्यादशंन, ३. सम्य 
ग्मिथ्यादल्लंन, ४. चक्षुदर्शन, यावत्‌ ५-७ केवल- 
दर्दनि, ८. स्वप्तदर्दान । 

--ओपमिके कालं आठ प्रकार के कहै गये है, 
यथा-?. पल्योपम, २. सागरोपम, ३. उत्सर्पिणी, 
४. अवसपिणी, ५. पुद्गल परावतंन, ६. अतीत॒कालः 
७. भविष्य काल, ८. स्वकाल । 


---मगवान्‌ अरिष्टनेमि के परत्वात्‌ ८ युग प्रधान पूरुष 
मोक्ष मे गये ओर उनकी दीक्षा के दो वपं पश्चात्‌ वे 
मोक्ष मे गये 1 


-- भगवान्‌ महावीर से मुण्डितं होकर आठ राजा 
(गृहस्थ त्यागकर) प्रव्रजित हए 1 
यथा-१. वीरागद, २ क्षीरयश, ३. सजय, 
४. एणेयक, ५. श्वेत, ६. शिव, ७, उदायन, ८. शख । 


आहार आठ प्रकारके रहै, 
यथा--१. मनोज्ञ अशन, २. मनोज्ञ पान, ३. मनोज्ञ 
खाद्य, ४. मनोज्ञ स्वाद्या, ५.अमनोज्ञ अदानः 


ष्टम्‌ स्वा १०११ 


ख--चडरिन्दिय जीवो की हिसा करने वाली के जठ 
प्रकार का अस्रयम होता है, यथा- 


१. नेत्र सुख नेष्ट होता है, 

२. नेत्र दुःख उत्पन्न होतादहैः 

३. यावत्‌--७. स्पशं सुख नष्ट होता है ८. स्पशं 
दुख उत्पन्न होत्तादहै। 


६१५ --मुष्म मारप्रकारके ई, 
यथा--१ प्राणरूष्ष्म--कूथुआ आदि 
२. पतक सृक्ष्म--लीलण, फलण, 
३. वीज सूकष्म--वटवीज, 
४. हरित सृष्ष्म--लीली वनस्पति, 
५. पुप्प सूक्ष्म 
६. अड सृध्म--कृमियो के अड, 
७ लयन सूक्षम--कोडी नगरा 
८. स्मेह सृषक््म--धुंअर आदि ¦ 


६१६ -भरत चक्रवर्ती के पश्चात्‌ आर युग प्रधान पुरुप 
व्यवधान रहित मिद्ध हुये यावत्‌--सवं दु ख रहित 
इए । 
यथा--१. आदित्य यश, २. महायञ्ञ, ३. सतिवल, 
४. महावन्न, ५. तेजोवीयं, ६. कातंवीयं, ७. दंडवी्थ, 
८. जलवीर्यं । 


१० १६ 


ध्था्नांभ 


ग-सभी आभ्यन्तर कृष्णराजियां चौरस ई 


आर कृष्णराजियो के आठ नाम ह- 


यथा--१. कृष्णराजि, २. मेचराजि, ३. मघाराजि, 
४. माचवत्ती, ५. वातपरिधा, ६. वातपरिक्षोभ, 
७. देवपरिधा, ८. देवपरिक्षोभे 


इन अठ कृष्णराजियो के मध्य भाग मे अठ लोका- 
न्तिके विमान ह, 


यथा-१. अचि, २. अचिमाली, ३. वरोचन, 
४, प्रभकर, ५. चन्द्राम्‌, ६. सूर्यम ७, सुप्रतिष्ठाम, 
८, अग्नेयाम्न । 


इन अ5 .लोकान्तिकं विमामो मे आऽ लोकान्तिक 


देव रहते है, 


यथ।-- १. सारस्वत, २. आदित्य, ३. वद्धि, ४, वरुण 
५. गदतोय, ६. तुपित, ७. अग्यावाध, ८, आग्नेय । 


६२४ क~-वर्मास्तिकायके मध्य प्रदेश आसुर, 
ख~अवर्मास्तिकाय के मध्य प्रदेश आठ है, 
ग--आक्रशास्तिकाय के मध्य प्रदेश आठ है 
ध---जीवास्तिकाय के मध्य प्रदेश आठ है। 





१ आह अवकाशान्तसोमें। 


भष्टमं स्थाच १०१५. 


७ अमनो पान ६. अमनोनं खाद्य, ५. अमनोज्ञं 
स्वाद्य 


६२२६ क--सनत्कूमार भौर भादेनद्र कल्प के नीचे ब्रह्यलोक कत्प 
मे टिष्टविमान के प्रस्तेट मे अखाडे के समान 
समचतुरस्र (समचोरम) संस्थान बाली आठ 
कृष्णराजिया है, 
यथा--१-२ दो कृष्णराजिया पुं मे, 

२-४ दो कृप्णराजिर्यां दक्षिणम 
५-६ दो कृष्णराजियां पल्विममे 
७-ठ दो कृष्णराजिणं उत्तर मे । 
१. पूर्नं दिना की आभ्यन्तर कृष्णराजि दक्षिण 
दिश्चाको वाह्य कृष्णराजि से स्पष्ट है! 
२. दक्षिण दिशा की आभ्यन्तर कृप्णराजि परिषम 
दिशा की वाह्य ङृष्णराजि स स्पृष्ट है । 
३. परदिचम दिला को आभ्यन्तर कष्णराजि उत्तर 
दिना की वाह्य कृष्णराजिसे स्पृष्ट द । 
४. उत्तर दिगा को आभ्यन्तर कृप्णराजि पूवं दिशा 
की वाद्य कृष्णराजि से स्पृष्ट ह 

क--पुव बीर पश्चिम दिगाकीदो चाद्य कृष्णराजियां 
पट्कोण ह। 

सख--उत्तर भार द्िणदिनाकीदो वाह्य ङप्णराजिय्‌ा 
त्रिकोण है । 


१०१४ ` स्थानि 


दीपो के दीप आट्सौ-आरसौ योजन के लम्बे 
चौड है । 

६३१ -कालोद समुद्र की वलयाकारः चौडाई ५ लाख योजन 
कीहै। 

६३२ क--आभ्यन्तर पुष्कराधे द्वीप कौ वलयाकारः चौडाई भी 
आठ लास योजन की है । 

ख वाह्य पुष्कराधं द्वीप की वेलयकार चौडाई भी 

इतनी ही है। 

६३२३ -भरत्येक वक्गवर्ती कै काकिणी रत्न आठ सुवणं प्रमाण 
होते है 
काकिणी रत्न के ६ तले, १२ असि (कोटी) आठ 
कर्णिकाय होती ई । 
काकिणी रत्न का सस्थान एरण के समान होता है । 


६२४ --मगध का योजन आठ हजार धनुष का निरिवित है । 


६२५ क-- जम्बृदीप मे सुदशन वृक्ष आठ योजन का अचादहै, 
मध्य भागमे गाठ योजनकाचौडा है, ओौर सवं 
परिमाण कुं अधिक्‌ भाठ योजन का है 


खं-कूट साल्मली वृक्ष का परिमाण भी इसी प्रकार है} 


९ यह सुदर्शन वक्ष उत्तर कुरुमेहै। 
२ यह कुट शाल्मली वक्ष देवकुरुमे है । 


धषटटम स्यानं १०१७ 


६२५ -महापद्म अरह॑न्त आठ राजाओ को मण्डित करके तथा 
गृहस्थ का त्याग करा करके मणगारं प्रवज्या देगे 1 
यथा--१. पद्य, २. पद्यगुटम, ३ नलिन, ४. नलिन- 
गुत्म ५. प्मघ्वज, ६. धनुध्वज, ७. कनकरथ, 
८. भूरत । 





६२६ -ृष्ण वासुदेव की आठ अग्रमहिपिया अहुन्त“ अरिष्ट 
नेमि के समीप मण्डित होकर तथा गृहस्थ से निकल- 
कर अणगार प्रवञ्या स्वीकार करेगी, सिदहोगी 
यावत्‌ सवं दुखोसे मृक्त होगी । 
यथा-?. पद्मावती, र्गोरी, ३. गधारी, 
८. लक्षणा, ५. सुसीमा, ६. जाम्बवती ७, सत्यभामा 


८. दरविमिणी । 

६२७ -वीयं्रवाद पूवं की आठ वस्तु गौर ठ चूलिका वस्तु 
है । 

६२८५ -गतिया आर प्रकारकोषह, 


यथा-- १. नरक गति २. तियं 'चगति 
३-५ यावत्‌ सिद्धं गति; 
६. गुरु ति ७. प्रणोदन गति ८. प्राग्‌ भारगति 


६२६ -गगा, सिन्धु ता ओर रक्तवती देवियों कै द्वीप 
आठ-आठ योजन के लम्बे चौडे है। 


९६३० --उत्कामुख, मेघमुख, विच न्मुख ओर विदद्‌ त अन्तरः 


स्या्ाग 


घ--जम्दृष्टीपव्ती मेत्प्वंत कै पूवं मे श्रीता महानदी 
के दशिण मे आठ चक्रवर्ती विजय, 
यथा--१. वस्य, २-४ सुवत्स यावत्‌-5 मंगलावती । 
ड--जम्बदटीपवर्ती येर्पदंत के पच्निम मे गीतोदा महा- 
नदी के ठक्लिण मे गाठ चक्रवर्तीं विचय ह, १-८ पच्च 
यावत्‌ सलिलावती 1 
च--जम्दूद्टीपवर्ती मेत्पवंतत के पच्चिमर्मे यीतोदा के 
उत्तर मे माठ चक्रवर्तीं विजय है, 
यथा--१. व्रा, २. नुवा, यावत्‌ यंधिलावतती । 
छ--जम्वूद्रीपवर्ती मेद्प्वेत्त के पञ्चम्‌ मे वीत्ता महानदी 
के उत्तर मं जाठ रजवानियां ई, 
यथा--१. क्षमा, २. घ्ेमपुरी, ३. यावत्‌-यृड- 
रिकिणी। 
ज--जम्दूदीपचरती मे्पवत के पूवं म गीता महानदी के 
दलि मे गाठ राजवानिवां है । 
यथा-- १. नुत्रीमा, २. कुंडला यावत्‌ ०८ रत्नरसंचया 
अ--जम्बद्रीपवर्ती मत्पवेत के पल्चिम मे गीत्तोदा महा 
नदी के दक्षिण मे बाठ राजवानिवा ई, 
१. उच्वपुरा, २-७ यावत्‌ वीत्तयोका । 


च--जम्दरदटधीपवर्तौ मेक्पवंत के पच्चिम मे गीतोदा मह्य 
तदी के उत्तर मे वाठ राजवानियां ङ 
यथा--१. विजया, २. वं जयन्ती-- यावत्‌ अयोध्या 1 


कष्टम्‌ स्थाने १०१६ 


९३९ क-तमिस्रा गृफा की ञ्चाई आटयोजनकीं है) 
सख--व्रण्ड प्रपात गुफा की ऊचार्ईभी इसी प्रकार आठ 
योजन की है। 


६२३७ क-जम्बूदीपवरती मेर पवत के पूवं मे सीता महानदी के 

दोनो किनारे पर वक्षस्कार पवेत है, 
यथा--?. चित्रकूट, २. पद्मकूटः, ३ ननिनीकरट, 
४. एकगेलकरूट, ५. च्रिकरुट, ६. वंघ्रमण्कूट, ७ अंजन- 
कूट, ८५ मातजन वरूट । 

स--जम्बूदीपवर्ती मेस्पवंत के पञ्चिम मे श्तोदा 
महानदी के किनारों पर आठ वक्नस्कार पव॑त है) 
यथा-१. अकावेती, २. पदमयावती, २३. भानीविप, 
४ सुखावहः, ५. चन्द्रपवेत्त, ६. मूर्यं पवत, ७, नामः 
पर्व॑त, ८. देव परकेत । 

ग--जम्दूटीपनेर्ती मेरुपवंत के पूवं मे सीत्ता महानदी के 
उत्तरी किनारे पर भा चक्रवर्तीं विजय ई, 
यथा--१. कच्छुः २. सुक्च्छं, ३. महाकच्छ, 
४ कृच्छगावती, ५. आवतं, ६-७ यावत्‌ 5. पुप्क- 
लावती विजय । 





१ तमिला गरुफा। 
२ इसका अपरनाम ब्रह्मकूट ह । 


१०२९ स्थानांग 


ग-घ--विगेप सूचना--रक्ता भौर रक्तवती नदिय के इतने 
टी कृण्ड है| 


ट--जम्बरदीपवरतीं मेश्पवत से पश्चिम मे रीतोदा महा- 
नदी के विण मे वाठ दीघं केताव्य पव॑त ई 
यावत्‌-भाठ नृत्यमालक देव है थाठ गंगा कुण्ड, 
गाठ सिन्धु कुण्ड, माठ मगा (नदिया) आठ सिन 
नदिया, आट क्रपभ ठट पर्वत गौर आह ऋषभ करट 
देव ह 1 

च--जग्दरपवर्तीं मेष्पवेत के परिचम मे श्चीतोदा महा- 
नदी के उत्तर मे आठ दीघं वंताठ्य पवत ट यावत्‌- 
माठ नृत्यमालक देव है । आठ रक्त करण्ड हैः गाठ 
रक्तावती कुण्ड है, भाठ रक्ता नदियां हं यावत्‌-- 
आठ पभ कूट दैव ई । 

६४० -मेर्पर्वेत की चूलिका मध्य भाग मे भाठ योजन की 
चीडी ह] 

६४१ क--वातकी चण्डद्रीप के पूर्वावमें घातकी वृक्ष वाठ 
योजनकार्डचाहै, मध्य मापमे भाट योजन का 
चौडा है, भौर उसका सवं परिसाणं कूद्धं यधिकं भए 
योजन का है । 
मूवना--वात की वृक्ष से मेर च्रूलिका पर्यन्त सारा 
कथनं जम्तदरीप के वणन के समान कहना चाहिए ॥ 





१ सत्र ६३५ से ६४० तक जम्बुद्वीप का वणन दहु । 


अष्टम्‌ स्थाच १०२९ 


७३८५ क~-जम्बूदरीपवर्ती मेस्पवंत के पूर्वं मे जीता महानदी के 
उत्तर मे, उक्रष्ट भाठ भर्हन्त, भाठ चक्रवर्ती, माठ 
वलदेव गौर जाठ वापुदेव उत्पन्न हये, होते ईह 
भीर हग । 

ख--जम्बरदीपवेर्तीं मेर्पर्वेतत के पूर्वं मे शीता महानदी 
के दक्षिण मे इतने ही भरिहन्त भादि हृएर्है, होते है 
गौर होगे । 


ग--जम्तरदरीपवेर््री मेपवेत के पदिचिम मे शीतोदा 
महानदी के दक्षिणमे इतने ही अरिहुन्त आदि हूए 
है, होते है भौर हीमि । 

ध--उत्तर मे भी इतने ही अरिहन्त आदि हुए है, होते है 
ओर हीमे । 


६३६ क--जम्बुटीपवर्ती मेरुपर्वेत से पूवं मे शीता महानदी के 
उत्तर मे आठ दीर्ध वंताढ्य, आठ तमिल गृफा, माठ 
खडप्रपात गुफा, आठ कृतमालक देव, आठ नृत्यमालक 
देव, भाठ गंगा कुण्ड, भाठ सिन्धु कुण्ड, माठ गगा, 
माठ सिन्वु, माठ ऋपभकूट पवत ओर आठ ऋषभ. 
करट् देव ह । 

ख--जम्दट्ीपवर्ती मेर्पवंत के पूवं मर ्लोता महानदी के 
दक्षिण मे आठ दीरघवताव्य ई--पावत्‌ -- बार 
ऋषभक्घुट देव है । 


१०२४ स्वानाग 


ख--जम्बूीपवती मेर्पर्वेत के उत्तर मे स्वमी वषधर 
पवेत प्र आठ कट है, 
यथा--१. सिद्ध, २. समी, ३. रस्यक्‌, ४. तरकान्त, 
४. बृद्धि, ६. रुक्मकूट.७. हिरण्यवत, ८. मणिकचतं | 

ग--जभ्बटीपवर्ती मेरपवेतत फे पूवे मे रुचकवर पवत पर 
आर क्रुर रहै, 
यथा--१. रिष्ट, २. तपनीय, ३. केचन, ४, रजत, 
५. दिश्ास्वस्तिक, ६. प्रलम्ब, ७, अजन, ८. अजनः 
पुलक । 

घ--इने आठ क्ट प्रर महधिक्र यावत्‌ पल्योप्रम स्थिति 
वाली आठ दिशा कुमारियां रहती है ) 
यथा--१. नदुत्तरा, २. नंदा, ३. अनन्दा, ४. नदिः 
वर्घ॑ना, ५. विजया, ६, वंजयंती, ७, जयंती ५. गप- 
राजिता । 

ड--जभ्ूदरीपवर्तीं मेरुपवंत ॐ दक्षिण मे रुचकेवर प्रवत 
पर आरकुटदहै, 
यथा--१. कनेक, २. कचन, ३. पद्म, ४, तलिन, 
५. शशि, ६. दिवाकर, ७. ्वैश्रमण ८. वेदं 

च--इन भाट कुटो प्र महयिक यावत्‌ पल्योपम स्थिति 
वाली आठ दिशा कुमारिया रहती है । 
यथा--१. समाहार, २. सुप्रतिन्ना, ३. युप्रबद् 
४, यकोधरा, ५. लक्ष्मीकत्ती, ६. शेषवती, ७. वित्र 
गुप्त ०८. वयु धरा। 


६४२ 


६४३ 


अष्टम्‌ स्थात १०२९३ 


ख-घत्तकी खण्ड दवीप के परििविमाधं मे भी महाघातकी 
वृक्ष से भेर घ्रूलिका पयेन्त का कथन जम्ुदरीप के 
वणेन के समान है! 


ग--दसी प्रकार पृष्करवर द्वीपां के पूर्वाय मे पद्मवृक्ष 
से मेर चूलिका प्यंन्त का कथन जम्द्टीप के 
समान दै । 


घ--इस प्रकार पष्करवरद्रीपं के परिचमाधं मे महापद्म 
वृक्ष से मेर्दूलिका पयन्त का कथनं जन्तदीप के 
समान ह ) 


के--जम्बदरीप के मेरपर्वेतत पर भद्र भिवन मे भाठ 
दिगाहस्तितरूट ह । 
यथा--१ पदमोत्तर, २. नीलवत, २. सुहस्ती, 
४. अजनागिरी, ५. कृमद, ६. पलाश, ७. भवतसक, 
८. रोचनागिरी । 


ख--जस्बुदीप की जगति भाठ योजना की ऊचीहै शौर 
मध्य मे माठ योजन कीं चौडीहै। 


के--जम्बुदोपवर्ती मेरुपवेत्त के दक्षिण मे महािमवंत वष- 
धर पवते पर माठ कूट है, 


यथधा--१. सि २ महाहिमवत्त, २, हिमवत, 
४. रोहित, ५. हरीक्ट, ६. हेरिकान्त, ८. हरिवास 
८, वंडूयं । 


ष्क 


१०२६ स्थानतेगि 


` -&. भोग मालिनी, ५. सुवत्ता, ६, वत्समित्रा, 
७, वारिसेना, 5. वलाका । 

ठ--आठदिशा कुपारियां ऊध्वंलोक मे रहती है, 
यथा-१. मेघंकरा २. मेघवती, ३. युमेघा, 
८. मेघमाचितनी, ५. तोयधारा, ६. विचित्रा, 
७, पुष्पमाला, ८, भनिदिता 1 


६४४ क~--तिर्यच धौर मनुष्यो की उत्पत्ति वाले आठ कल्प 
(देवलोक) है, 
यथा--१-८ सौधमे~-यावत्‌-प्हु्लारेन्ध । 
ख-इन आठ कत्पो मे माठ इन्द्र है, 
यथा--१-८ राक्र नद्र-यावत्‌-सद्‌स्ारेनर । 
ग--इन माठ इन्द्रौ के आठ यौन विमान, 
यथा--१. पालक, २. पुष्पक, ३. सौमनस, 
४, श्रीवत्स, ५. नदावतं, ६. कामक्रम, ७. प्रीतिमन, 
८. विमल । 
६४५ --अष्ट अष्टमिका भिक्षुपडिमा का सूत्रानुसार आराधन 


यावत्‌--सूवानुसार पालन ६४ अहोरत्नि मे हता हं 
ˆ ओर उसमे २८८ वार भिक्षासी जाती है) 


६४६ क-संसारी जीव माठ प्रकारके है, 
` यथा--१, प्रथम समयोत्पन्न नैरयिक, ` 

` २, अप्रथम समयोद्पन्न नरयिक, 
३-८ यावत्‌--सम्रथम समयोखन्न देवे । 


मष्टम्‌ स्यान १०२४ 


छ--जम्बूदरीपवतीं मेष्प्वत के परिचम मँ सुषकवर पर्वत 
पर आठ कट है, 
यथा--१. स्वस्तिक, २. अमोध, ३, हिमवत्‌, ४, पंदर, 
५, चक, ६, चक्रोत्तम, ७. चन्द्र, ८. सुदर्शन । 


ज--इन आठ कुटो पर सरहधिक यावत्‌ पत्थोपम स्थिति- 
वाली आठ दिशाकुमारिया रहती ह 
यथा--१. इलादेवी, २, सुरादेवी; ३. पृथ्वी, 
४. पद्मावती, ५. एके नासा, ६. नवेमिका, 
७. सीता, ८. भद्रा । 


स--जम्परुद्रीपवतीं मेरपवंतत के उत्तर मे सुचकवर पर्वतं 
पर अठङ्टरहै, 
पथा--१. रत्न, २. रत्नोच्वय, ३. सवरल, ४. रल- 
सचय, ५, विजयं, ६. वेज्॑त, ७, जयन्त, ८, भप- 
राजित्त। 


--ईइन आठ कूटो प्रर महरधिकं यावत्‌ पत्योपम स्थिति- 
वाली मे दिदाकुमारिया रहू्री है, 
यथा--{. मर्वेुमा, २. मितकेसी, ३. पौडरी 
४, गीतिनवारणी ५.अश्षा, ६. सर्वेगा, ७. श्री, 


८, ह्वी | 


ट--मराठ दिशा कुमारिया भोलोक मे रहती है, 


यथा--?. मोगंकरा, २. भोगवत्ती, ३, सुभोया, 
६५ 


१०२६ स्था्नाग 


६४६ ~र गविदयके कर्यो के लिए उद्यम, प्रयतत भौर 
पराक्रम केरा चाहिये किन्तु इनके लिए प्रमादं 
नही केरना चाहिए, 
यथा--१. अभ्र्‌त धमं को सम्यक्‌ प्रकारसै सुनने 
के लिए तत्पर रहना चाहिये । 
२.श्र्‌त धमं को ग्रहृण करने शौर धारण केरनेके 
लिए तत्पर रहना चाहिए । 

२. संयम स्वीकार करने के पवात्‌ पापकम न करने 
के लिए तत्पर रहना चाहिए ¦ 

४. तपरचर्या से पूरने पापकर्मोको निर्जरा फेरत 
के विषएतथा बआत्म्ुद्धि के लिए तत्पर रहना 
चाहिए 1 

५. निराध्रिते-परिजन कोभाध्य दैनै कै लिए 
तत्पर रहना चाहिये ! 

६. गक्ष (नव दीक्षित्त) को आचार गौर गोचरी विष- 
यक मर्यादा सिखाने के लिए तत्पर रहना चाहिए । 


७. ग्लान की ग्लानि रहित सेवा करने के लिषए 
तत्पर रहना चाहिये । 

८. साधमिको मे कलह उत्पन्न हीते परर रागदष 
रहित हो पश्च ्रहण किये चिना मध्यस्थ भावं स 
सा्धासिको के वोलचाल, कलह, ओौर तु-तु रमै 
को शन्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये । 


अष्टम स्थने १०२७ 


ख-सवंजीव आ प्रकार के है, 
यथा--१ नरयिक, २. तियं च योनिक, ३. तियं च- 
निर्या, ४, मनुष्य, ५, मनृष्यनिया, ६. देव, 
७. देविया, ५८, सिद्ध । 

ग--अथवा सर्वेजीव भाट प्रकारके रै, 


यथा--१-५, आभिनिवोधिक ज्ञानी, यावत्‌-- 
वेवलन्ञानी, 

६ मति भन्ञानी, ७ श्रत बनानी, 

८, वि्मग ज्ञानी । 


६४७ -संयम भाठ प्रकार कारहै, 


यथा--१. प्रथम समय--सूष्षम सम्पराय-सराग-संयमः, 
२. अप्रथम समय--रृष्ष्म संपराय संयम, 

३. प्रश्रम समय--वादर सराग संयम, 

४, जप्रथम समय-वादर-सराग-संयम, 

५. प्रयम समय--उपशान्त कपाय-वीतराग संयम, 
६" वम्रथम समय--उपश्ान्त कपाय-वीतराग संयम, 
७. प्रथम समय--क्षीण काय वीतराग संयम, 

८. अप्रयम समय- क्षीण कंपाय वीत्तरागर संयम । 


६४० --ईपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी के जाठनामहैः 


यथा--१. ईत्‌, २. ईपत्राग्भारा, ३. तनु, ४. तनु- 
तनु" ५. निद्धि, ६. सिद्धालय, ७, मुक्ति, 
८ मुक्तालय 


१०३०५ स्थाना 


६५३ --मगवान्‌ महावीर के उक्छरृष्ट ८०० एसे शिष्य थे 
जिनकी कल्याणकारी अनुत्तरोपपातिके देवमत्ति 
यावत्‌ भविष्य मे (सद्र) मोक्ष गति निरिचत दहै) 


६५४ क~--वाणन्यन्तर देव आट प्रकारके है, 
यथा--१. पिज्ञाच, २. भूत, ३. यक्ष, ४, राक्षस, 
५. किन्नर, ६. किपुरुप, ७. महोरग, ८. गधवं । 


ख--उन आठ वाणग्यन्तर देवो के आठ चंतय वृक्षदहै, 
यथा--१. पिशाचो का कदम्ब वृक्ष, 
२. यक्षो का चत्य वृक्ष, 
३. भूतो का तुलसी वृक्ष, 
४. राक्षसो का कडक वृक्ष, 
५. कि्चरो का अशोके वृक्ष, 
६, किपुरूपो का चपकं वृक्ष 
७. भुजंगो का नाग वृक्षः 
८. गधर्वो का तिदुक वृक्ष । 
६५५ -रलप्रभा पृथ्वी के समभूमि माग से ८०० योजन 
ऊचे ऊपर को भोर सूयं का विमान गति केरताहै। 


६५६ -आठ नक्षत्र चन्द्र के साथ स्पशं करके गति करते है, 
यथा-१, कृतिका, २. रोहिणी, ३. पुनवंषुः 
४. मधा, ५. चित्रा, ६. विशाखा, ७. अनुराधा, 
८, ज्येष्ठा । 


१ महौरगो का 


भष्टमं स्थानं १०९९ 


५० -महाश्ुक्र ओर सहस्रारकत्प मे विमान आसौ 
योजन केञ्चे है। 

,५१ -भगवान्‌ अररिष्टनेमिनाथ के आठ्पौ एसे वादि 
मुनियो की सम्पदा थी जो देव, मनुष्य ओर अमुर 
की पपदामे किसीसे पराजित होने वाले नही थे। 


५२ -केवली समुद्घात गाठ समय काहोतारहै, 
यथा--१. प्रथम समय मे स्वदेहं प्रमाणं नीचे ऊचे, 
लम्बा गौर पोला चौदह रज्जु (लोक) भमाण दण्ड 
किया जाता दहै, 

२. द्वितीय समय मे पूवं ओर परिचम मे सोकान्त 
पर्यन्त कपाट किये जाति रै, 

३. तृतीय समय मे दक्षिण ओर उत्तर मे लोकान्त 
पर्यन्त मथान किया जाता दहै, 

४ चतुथं समयमे रिकेत स्थानो की पूति करके 
लोकं को पूरित किया जाता है, 


५. पचिवे समय मे आंतरो का संहार कियां 
जाता है, 


९ छठे समयमे मंथान का संहरण किया जाता है, 

७. सातवे ममय मे कपाट का संहरण किया 
जाता है, 

८. स्वं ममय मे दण्ड का संहरण किया 


जाता ह । 


नैवम स्थान (चवा रणा) 


९६१ -नौ प्रकारके सांभोगिक श्रमणनिग्रन्थौ को विसभोगी 
करे तो भगवान्‌ की जज्ञ का अतिक्रमण मही 


होता है 

यथा--१. चायं के प्रत्यनीके को, 
. उपाध्याय के प्रत्यनीके को, 
स्थविरौ के प्रत्यनीक को, 

. कुल कै प्रत्यनीक को, 

, गण के प्रत्यनीक को, 

, संघ के प्रत्यनीक को; 

, ज्ञान के प्रस्यनीके को, 

, दर्दने के प्रत्यनीक को, 

६, चारित्र के प्रत्यनीके को) 


६९२ -त्रह्मचर्य (भाचाराग प्रथमे धरत्तस्कन्ध) कै नौ 
भध्थयन है 
थथा--१, शस्त परिज्ञा, २-७ लोकं विजय याव्त्‌-- 
< उपधान श्रत, £ महापरिन्नाः 
१०३२९ 


4 @ < ~< ० ~ 8 


६७ 


६१९८ 


६५६ 
६६० 


भष्टम स्थान १०९१ 


क--जम्बूद्रीप के द्वार आठ योजन ऊचे ह| 

ख--समी दीप समुद्रो क द्वार आठ योजन ऊचे ह। 

कं--पुरुपं वेदनीय कमं की जघन्यं माठ वषे.की वन्ध 
स्थितिदहै) 

खं--यशोकीति नाम कमं को जघन्य वन्ध स्थिति माठ. 
मुहृतं की है । 

ग--उच्वगोत्रे कमंको मी इतनी ही स्थितिदहै। 

-तेइन्दिय की भाठ लाख कुल कौडी है । 

क--जीयो ने आट स्थानो मे निवतित--सचित पुद्गल 
पापकमके स्प पे चयन क्यिटहै, चयन करत 
भौर चयन करेगे | 
यथा--१-८ प्रथम्‌ समय नरथिक तिवत यावत- 
अभ्रथम समय देत निवर्तित । । 
इसी प्रकार उपचयन, बन्ध, उदीरणा, चेदना मौर 
निज रा के तीन.तीने दण्डक कहने चाहिये । 

ख-- माठ प्रदेशिक स्कन्ध अनन्त ह । 

ग--अष्ट प्रदेशावमाद पुद्गस् अनन्त ₹। 


घ-- यावत्‌ जाठ गुण रुक्ष पुद्गल अनन्त है । 
अष्टम स्थान समाप्त 


१०६४ स्थार्नाग 


(उपयोग) नदीं करे अपितु स्त्री, प्रु तथा नपुसके 
सेवित शयनासन का उपयोग करे, 
् २. स्त्री कथा कटै, 

३. स्वी स्थानो का सेवन करेण 
छ सतियो की इन्ियो का द्गंन-यावत्‌ ध्यान करे, 
५. विकार वधकं महार करे, 
६. आहार्‌ सादि अधिक मात्रा म सेवन करे, 
७. पूर्वानुभूतत रति क्रीड़ा का स्मरण करे" 
८. स्वियो के चव्दत्तथास्पकीप्रथंसा करे 
६. भआारीरिक मुश्वादि मे भास्सक्त रदे । 

६६४ --गभिनन्दन अर्टृन्त के पद्चान्‌ मुमतिनाय अरन्त 
नव लाच क्रोड सागर के प्च खत्पत्न हुये । 


६६५ -गास्वत पदाथ नवेद, 
| यथा--१. जीव, २. अजीव, ३. पुण्य, ४. परप, 
५. आश्रव, ६. गमवर, 3. निजंरा, ८. वन्ध, 
, ` ६. मोक्ष । 


६९६ क-संमारी जीवनी प्रकारके हे, 
यथा--{-५ पृथ्वीकाय, यावत्‌ वनस्पति काय, 
६-९ वेइन्िय यावत्‌ पंचेन्दिय । 


१ स्त्रियो के निवास स्थाच मं रहै । 


स्थम स्थानं १०३१ 


६६३ क-त्रह्यचर्यं की शृप्ति (रक्षा) नोप्रकारकीरहैः 


यथा--१ एकान्त (पृथक्‌) शयन ओर आसन का 
सेवन करना चाहिये, वन्तु स्री, परु भौर नपुंसक 
के सस्गं वाले शयनासन का सेवन नही करना 


चादिए, 
२. स्त्री कथा नही कहनी चाहिये, 


३. स्त्री के स्थान (स्त्री के निवास स्थान) मे निवास 
नही करना चाहिए, 


४. स्त्रीकी मनोहर इन्दियोके दर्न ओर ध्यानं 
नही करना चाहिए, 


५. विकार वर्धक रस का आस्वादन नही करना 
चाहिए, 


६. आहारादि कौ अतिमात्रा नही लेनी चाहिए, 


७, पुवानुमूत रति-क्रीडा का स्मरणं नही करना 
चादिए 


८. स्त्रीके रागजन्य शब्द ओौर सूप कीतथास्त्री 
को प्रशसा नही सुननी चाहिए, 


६. शारीरिक सुखादि मे सक्त नही होना 
चाहिए । 


खं--त्रह्मचयं की अगुप्ति तवे प्रकारकी है 
यथा--१. एकान्त शयन ओौर आसन कां सेवत 


१५६३६ स्थाति 


७, तेन्धिय जीवो की अवगाहना 
८. चउरिन्द्रिय जीवो को अवगाहूना 
९. पंचेन्द्रिय जीवो -की अवगाहूना 1 
च--संसारी जीव नौ प्रकारके थे, है.मौर रहेगे । 
यथा--१-९ पृथ्वीकायिक रूप मे यावत्‌ पचेन्िय 
ह्पमे। 
६६७ ~नौ कारणो से रोगोत्पत्ती होती है, 
'यथा--१. अति बाहार करने से, 
२. अहितक।(री आहार करने से, 
३. अति निद्रा लेने से, 
४, अति जागने से, 
५. मल का वेग रोकने से, 
६. मूत्रकावेग रोकने से, 
७. अति चलने से, 
८. प्रतिकूल भोजन करम से, 
६. कामवेग को रोकने से। 


६६८ -दशनावरणीय कमंनौ प्रकारका दहै, 
यथा-१. निद्रा, २. निद्रा - निद्रा, २३. प्रचला, 
2. प्रचला प्रचला, ५. स्त्यानग्ृद्धी, ६. चक्षुदशेना- 
व्रण, ७. अचक्षुदर्शनावरण, 5. अवधिदर्हनावरण, 
६. केवलदशंच्ावरण । 


धवम्‌ स्थान १५११ 


ख--पृथ्वीकायिक जीयो की नौ गति भौर नौ आगति । 
यथा--पुथ्वीकायिक पृथ्वीकायिको मे उतपन्न हौततो 
पृथ्वीकायिको से यावत्‌ पचेन्द्रियो से आकर उत्पन्न 
होते है । 
पृथ्वीकाथिक्‌ जीव पृथ्वीकायिकेपने कौ छोडकर 
पृथ्वीकायिक रूप मे यावत्‌ पेचेन्दरिय खूपमे उत्पतन 
होते है । - 

इसी प्रकार अप्कायिकं जीव-यावत्‌ पचेन्दिय जीवे उत्पन्न 
पिर) 

ग-स्वे जीवनौप्रकारकेरह 
यथा--१ एकेन्द्रिय, २, दीन्द्रिय, ३. तेडन्दिय; 
४ चउरिन्दिय, ५. नरयिक, ६, तियंञ्च पंचेन्द्रिय, 
७. मनुष्य, ५. देव, ६. सिद्ध । 

घ-पवं जीव नौ प्रकारके, 
यथा--१. प्रथम समयोदयन्ने न रथिक, २-७ भअप्रथम- 
समयोतन्न नरयिके यावत्‌ 
८ अग्रथम समयोत्यन्न देव £ सिद्ध । 


इ-सवं जीवो की अवगाह्नानौ प्रकारकीरहै, ॥ 
यथा--१. पृथ्वीकायिक जीवो की अवयाह्ना, 


~ २-५ जप्कायिके जीवो कौ अवगाहना, 
यावत्‌ वनस्पति कायिक जीवो की अवगाहना, 


६. वेन्द्रिय जीवो की अवगाह्ना, 


१०६८ स्था्नागि ˆ 


भोर नौ वसुदैव के माताप्‌ होगी-गेपे समवायाङ् 
के जनुपार कहना चाहिये । यावत्‌--महा भीमेन ` 
| सुग्रीव पर्यन्त कीतिमानू वासुदेवो के रातु प्रति वासुदेवं 
जो सभी चक्ति युद्ध केले वने ह ओर स्वचक्रे षे 
ही मरने वाले है-इनका वर्णेन समवायाङ्ख के भनु- 


सार ही कहना चाहिये । 
६७३ के--प्रत्येक चक्रवर्ती की तौ महानिधिया रै, भौर प्रत्येक 
महानिधि नौ नौ योजन की चौड़ी है। 


यथा-- १. नैसपं, २. पाक, २. पिल, ४. सवरल 
४. महापद्म, ६. काल, ७. महाकाल, ८. माणवक, 
६. शख । 


१. नसपं महानिधि-इनके प्रभाव से निवेश ग्राम, 
जाकर, नगर, पहण, व्रोणमृख, मड, स्कधावार, 
सौर घरो का निर्माण होत्ता है। 

२. पाक महानिधि-इसके प्रभाव से गिणने योग्य 
वेस्तुए यथा-मोहुर आदि सिक्के, मापने योग्य 
वस्तुएं॒वस्त्र आदि, तोलने योग्य वस्तुए -घान्य 
भादि को उत्पति होती है, 

३. पिगल महानिधि~इसके प्रभान से पुरुषो, स्त्रियो, 
हधियो या षोड के आभूषणो की उत्पत्ति होती है 


४. सवेरत्न महानिधि-ईइसके प्रभाव से चौदह रलो 
की उत्पत्ति होती है 


६६९ 


६७५ 


६७१ 


६७२ 


नवम स्थाम १५३७ 


क-अभिनित्‌ नक्षत्र कुं मवि £ मुहूतं चन्द के साय 
योग केरे ६, 

ल--अभिजित्‌ आदिं नौ नक्षत्र चन्द्रके साथ उत्तरसे 
योग केरे है, 
यथा--१. मभिजित्‌, २. भवेण घिष्ठा, ३- यावत्‌ 
६. भरणी । 

इस रलप्रभा पृथ्वी के समभू मम से नवसौ 
योजन की ॐ चाई पर उपर कातारा मण्डल गति 
करता है ¦ 
--जम्बूद्रीप नाम के.द्रीप मे नौ योजन के मच्छ प्रवे 

करते थे, करते ह मौर करेगे । 

क--जम्बूद्रीप के भरत क्षत्र मे, इम अवसपिणी मेयेनौ 
वत्तदेव गौर नौ वासुदेव के पित्ता धे । 
यथा--१. प्रजापती, २. व्रह्म, ३, रुद्र, ४. सोम, 
५. शिव, ६, महासिह, ७. अगिनिसिह, ०, दशरथ, 
६. वसुदेव । 
परहा से आगे समवायाग सू कै अनुत्तर कहना 
चाहिये यावत्‌ एक नवमा बसेदेव ब्रह्मलोक कल्प पे 
च्यवेकेर एके भवे करके मोक्ष मे जावेगे--परयन्त 
कहना चाहिए 1 

स--जम्बधीप के भरत क्षेत मे जगामी उस्छपिणीमेनौ 
"बलदेव भौर नौ वासुदेवे कै पिता होगे, नौ वदेव 


१०५४७ 


६७४ 


६७५ 


६७६ 


६७७ 


६७८ 


६७६ 


स्थानम 


निधिभों से उत्सन्न वस्तुए दने का अधिकार नही है 
य सभी. महानिधिया चक्रवर्ती कै अधीन होती ई! 


--विक़त्तिया (विकार के हेतु भूत) नौ प्रकारकीहैः 
यथा--१. दुध, २. दङ्री, ३. मक्खन, ४. धृत, ५, तेल 
६. गड, ७. मधु, ८, मद्य ६. मांस । 


--ओदारिके शरीरके नौ छिद्रो से मल निकलता है, 
यथा--१-२ दो कान, ३.४ दो नेव, ५-६ दो नाक, 
७. मूख, ८. मूत्र स्थान, ६. गदा । 

--पुण्यनौ प्रकारके होति है, 
यथा--१, अन्ने पण्य, २, पाण पुण्य ३. लयन पुण्य, 
४, शयन पुण्य, ५. वस्त्र पुण्य, ६. मत पुण्य, 
वचेनपुण्य, ८. काया पुण्य €. नमस्कार पुण्य । 

-पापकेस्थाननौ प्रकारकेरहै, 
यथा--१. प्राणात्िपात २. मृषावाद यावत्‌ १-५ परि 
ग्रह॒ ६. क्रोध; ७, मान ८. माया भौर €, लोभ । 

--पापश्चतनौ प्रकारके दहै, 
यथा--१, उत्पात, २. निमित्त, ३. मृत्र, 
४. आख्यायक, ५. चिक्रत्सा, ६. कला, ७, आकरण, 
८. अन्ञान ६. मिथ्या प्रवचने । 


नैपुणिकः" वस्तु नौ है, 





१ निपुण आचार्यो हारा कहे गये ग्रन्थ 


नवम स्वान १५३६ 


५. महापद्य महानिधि-दसके प्रभाव से सव प्रकार 
के रगे हये या स्वेत षस्त्रो को उत्पत्ति होती है, 


६ काल महानिधि-कलि, अभिल्य, एमि का जनः 
उत्पन्न होतादहैः 

७, महाकात महानिधि-दसके प्रभवि मे लोहा, चादी, 
सोना, मणी, मोती स्फटिके्चिता भौर प्रवाल मादि 
कै पानो की उत्पत्ति टोतीरै, 


८. माणवके महानिधि-दसके प्रभवं से योद्धा, गस्य, 
वरुतर, युद्धनीति भौर दडनीति कौ उत्ति 
होती ३, 


६. षतं महानिवि-द्के प्रभावि से नाटयत्रिधि, 
नाटकविधि, मौर चार प्रकार्‌ के काष्योकी तथा 
मुदगादि वाचो की उत्ति होती है । 


ये नौ महानिधिया अटि-आठ चक्र प्र प्रतिष्ठित ६ 
आर-भाठ योजन के ऊह, ननौ यौजने के चौड 
है भौर वारहू योजन लम्बे ६, इनका आकार पेटी कै 
समने है ये सव गगा नदी के अगि स्थित § 
स्वथं के वने हुए है, ओर वैदुयंमणि के दरार बलि है, 
अनेकं रत्नौ से परिपूर्णं है । इन सवं विधानौं धर 
चन्द्र-सूयं के ममान योल चक्रके चिन्हहै।! ` 


दन निधियोके नाम वातत तथा पत्यश्थित्ति वातत 
देवता इन पिधियो के मधिपति है। किन्तु इन 


१०४२ स्थत्िांग 


२. दूसरों से हिसा नही करवता है, 

३. हिसा करने वालो का अदुमोदन नही करता हैः 
४. स्वयं अन्नादि को पकाता नही दहै, 

५. दूसये से पकवाता नही है, 

६. पकाने वालों का अनुमोदन नही करता है, 


७. स्वयं आहारादि खरीद्ता नहीं है, 
८. दसरो से खरीदवात्ता नही हे 
६. खरीदने वालो का अनृमोदन नही करता ह | 
६०८२ -ईशानेन्ध कै वरुण लोकपाल कीनौ अग्रमहिपियां 
है । 
९८२३ क-इशनेन्द्र की जग्रमहिपियो की स्थिति नव पल्योपम 
की हे! 
ख-ईयान कोण मे देविणो की उक्छरष्ट स्थिति नव पल्यो- 
पमकीरहे। 
६०८४ कनौ देव निकाय (समह) है, 
यधा--१. सारस्वत, २. आदित्य, ३. वन्हि, ४. वरुण, 
५, गदंतोय, ६. तुपित, ७. अव्यावाघ, प. भाग्नेय, 
६. रिष्ट । ` 
ख~--अन्यावाय देवो के नवसौ नौ देवो का प्ररिवार है, 
ग-घ--दइसी प्रकार अगिच्चा ओौर्‌ रिट्ढा देवो ग 
परिवार ह । 


नवम स्थानं १०४१ 


यथा- १. सख्यान--गणित मे निपुण, 
२. निमित्त-त्र॑कातिक युभशुगं बताने वाते भ्रन्धों 
मे निपुण, 
३. कायिक--स्वर शास्त्रो मे निपूणः 
४. पुराण-मडारह्‌ पुराणो में निपुण, 
५. प्ररहस्तक~--सवे कायं मे निपुण, 
६. प्रकृष्ट पडित--अनेक शास्त्र मे निपुण, 
७. वादी --वादमे निपुण, 
८. मूति कमं --मत्र शघ्व्रो मे निपुण, 
६, विकित्क- चिकित्सा करते मे निपुण ! 

६५० -भगवान्‌ महावीरकेनौ गणये, 
यथा {१ गोदासं गण, २. उत्तर वेलिस्सहु यणं 
३. उद ह्‌ गण, ४. चारण गण, ५. उर्ध्वंवात्तिके गणं 
६. विश्वे वादी शण, ७. कामाद्धिक्‌ गणं ८. मनव- 
गण ६, कोटिक्‌ गण । 

६८१ --धमण मगवानू महावीर ने श्रमण निग्रन्थो की नवे. 
कोटी शुद्ध भिक्षा कही है, 
यथा--१. स्वय जीवो की हिसा नही कमता है, 


१ भरति कमं--ज्वरादि से रक्षा करते फे लिए भूति-मभूत-- 
रक्षा पोरलो देना 1 


६५ 


१०.४४. 


दत्तं 


। 


स्थानगं 


--प्रायदिचत्त नौ प्रकारकारहै, 


यथा--१,. अलोचनाह-- गुरु के समक्ष आलोचना 
करनेसेजोपाप द्ुटे, यावत्‌ ८ मूलाहं--(पुनः 
दीक्षा देने योग्य) 


, ६, अनवस्थाप्याह्‌--अत्यन्त सविलष्ट परिणाम वाते 


को इस प्रकार के तप का प्रायरिचत्त दिया जाताहै) 
जिससे किं वहु उठ बर नही सके । 
तप पूणं होने पर उपस्थापना (पुन महात्रत्तारोपणा) 


-की जाती है गौर यह तप जरह तक किया जातादहै 


वहा तक तप करने वाले से कोई बात नही करता । 


६८९ क--जम्बृष्रीप के मेरुसे दक्षिण दिशा के भरत मे दीघं 


वंताढ्य पवेत परनौ कूट टै, 

यथा--१. सिद्ध, २. भरत, ३. खण्ड प्रपातङ्रूटः 
४. मणिभद्र, ५. वताढ्य, ६. पूरणमद्र, ७. तिमिश्र- 
गुहा, ८, भरत, ६. वश्रमण । 


, स~--जम्बूद्रीप के मेरूपर्वत से दक्षिण दिशा मे निषध 


वषधर पर्वत परनौ कूट रहै, 

यथा--१. सिद्ध, २. निषध, ३, हरिवपं, ४. विदेहः 
५, हरि, ६. धृति, ७, शीतोदा, ०. अपर विदेह, 
६. रुचक । 


ग--जम्बूद्रीप के मेर पवंत पर नन्दन वनमेनो हंट ह 


वृथा-- १. नदन, २. मेरु, २. निषध, ४, हैमवन्तः 


नवमं स्थति १०४३ 


६८५ कनौ प्र वेयक विमान प्रस्तट (परतर) 


६८४६ 


९६९८७ 


यथा-१. अधस्तन अधस्तन भ्रं वेयकं विमानं प्रस्तट, 
२. अधस्तन मध्यम अ्ंवैयक विभान प्रस्तटः 

२. अधस्तन उपरितन प्र देयक विमाने प्रस्तर, 

४, मध्यम अधस्तन ग्रं वेयक तिमान प्रस्तट, 

४. मव्यम मध्यम ग्रं वेयके विमाम प्रस्तर, 

६. मध्यम उपरितन ग्र वेथक विमानं प्रस्तट, 

७, उपरितनं अधस्तन ग्रं वेयक विमान प्रस्तट, 

८, उपरितनं मध्यम ग्र वेयक विमानं प्रस्तट, 

९. उपरितनं उपरितन मरं बेयक विमान प्रस्तर । 


खनव ग्रैवेयकं विमान प्रस्तटोके नौ नामरै, 


यथा--१. भद्र, २. सुभद्र २. मृजात, ४. सौमनस, 
५, प्रिय दन, ६. सुदश्ंन, ७. ममोध, ८. सुप्वुदध, 
९. यश्लोधर । 

--आआयु परिणाम नौ प्रकारका, 
यथा-गति परिणाम, गत्तिवधणपरिणमि, 
३, स्थितिपरिणाम, 2. स्थिति वेधण परिणाम, 
५, उष्व॑ंगोरव परिणाम, ६. अधो गोरव परिणामः 
७. तियंग्‌ गौरव परिणाम, ८. दषं गोरव परिणाम, 
६. हस्व गोर परिणम्‌ । 

नव नवमिका भिक्षा प्रतिमा का सुत्रातुसार आराधने 
यावत्‌ पालन इक्यासी रात दिनिमे हीता है, इस 
प्रतिमा मे ४०४. वार भिक्षा (दति) ली जाती ह 


१०४६ 


घ्थानाग 


फ~-जम्तूदीप के विद्य.सरम वेक्षस्कार्‌ पवेत प्र नौ 
करट ई, 
यथा--१, सिद्ध, २. विद्‌ सभ, ३. देवकर, ४. प्म 
प्रभ, ५. कनकप्रभ, ६. श्रावस्ती, ७, चीतोदा, 
८. सजल, ६, हरीकूट । 


म--जम्बरददीप के पकष्मविजय मे दीघं वैतताद्य पवेत प्र 
नौ क्रुट है, 
यथा-१, सिद्ध कूट, २. पक्ष्मक्रुट, ३. खण्ड प्रपात, 
४. माणिभद्र, ५. ताद्य, ६. पणमद्र, ७. तिमिश 
गुहा, ८. पक्ष्मकूट, ६. वंश्वमण कूट । 

ट-इसी प्रकार यावत्‌ सल्लिलावेती विजय मे दीघं वैताद्य 
पवेत परनौक्ूटहै। 

ठ-इसी प्रकार वप्रविजय मे दीघं वताढ्य पव॑त परती 
कट ई । 

ड--ईइसी प्रकार यावत्‌-गधिलावती विजय मे दीषं 
वेताद्य पर्वत परनौ कूट है 
यथा--१. सिद्ध कूट, २, गधिलावती, १, खण्डप्रपात, 
४. माणिमद्र, ५. वंताढ्य, ६. पुणंभद्र, ७. तिमिध- 
गुहा, ८. गधिलावती, &. वंश्नमण । 

ढ--इस प्रकार सभी दीघं वेताढ्य पर्व॑तो पर दूसरा शौर 
नवमा कूट समान नाम वाते हँ शेष कृटों के समान 
पर्ववत्‌ है। 


तेथमं स्यानं १०६५ 


५. रजत, ६. सचक, ७, मागरचित्त, ८६. व, 
६ वेलकूट 1 

ध-जम्बूटरीप के मात्यवत्त वक्षरका(र पवत पर नो 
कट ई, 
यथा--१. सिद्ध, २. मात्यवत, ३. उत्तरकुर, 
६. कच्छ, ५ सागर, ६. रजत, ७. सीता, =. पूर्ण, 
९. हरिस्पहबूट 

ड--जम्यृद्रीप कैः कच्छं विजय मे दीषं ्वताद्य परवत प्रर 
नो वरुट है, 
यथा--१. सिद्ध, २. केच्छः ३. खण्ड प्रपात, 
८. मणिभद्र, ५. वनाद्य ६. पूर्णभद्र, ७. तिमिल 
गृहा, ८. वच्छ, ६. वैश्रमण 

च--जेम्बद्रीप के नुकच्छ चिजय मे रीधं वताय पर्वत 
प्रनोकृट र 
यया--१. सिद्ध, २ मकच्छ, ३. सखण्ड प्रपात, 
£ माणिभद्र, ५ वताय, ६. परणभद्र, ७ तिमि 
गहा, ८. मृकच्छ, ६. वश्नमण । 

द--एसी प्रकार पुष्कलावती विजय मे रीधं व॑ताद्य 
पर्चत परनौ पूटरै, 

ज--उमी प्रार्‌ वच्छ विजय मे दीघं व॑ताट्य पर्वत प्र 
नो नुह टे यावत्‌--मगलावत्ती विजेय मे दीष 
वंताद्य पवेत परे नौनूटटै। 


१५४४ द्थातग 


९. दारूकः निग्रन्थ, ७. सत्यको निग्॑न्थीपुतर 

८, सुलसाध्राविका से प्रतिबोधित जस्वड परिवाजकं, 
| ६. भ° पार्वनाथ क प्ररिष्या सुपार्वा आर्या 

ये आयामी उत्सपिणी मे चार याम धमकी प्ररूपणा 

करके सिद्ध हगे--यावत्‌-सव दुःखो का अन्त 

करगे ।* 


६६२३ --है आयं । यह्‌ श्रणिक राजा (विविसार) मरकर इस 
रत्नप्रभा पृथ्वी के सीमतक नरकवास मे चौरासी 
हजार वषं की नारकीय स्थिति वाले नैरयिककेरूप 
मे उत्पतन होगा भौर अती तीव्र--यावत्‌--असद्य 
वेदना भोगेगा । यह उस नरफ से निकलकर आगामी 
उत्सपिणी मे इसी जम्बूदीप के भरत क्षेत्र मे ताद्य 
पचत के समीप पुण्डूजन पद के शत द्वार नगर मे 
संमति कुलकर की मद्रा मार्या की कृक्षीमे पुत्र 
रूप मे उस्पन्न होगा । 


१ वारूक श्रीकृष्ण के पुत्र ये इनका चरित्र अनुत्त रोपयातिक 

सत्र मेदे) 

२ (क)येनौ जीव आगामी उत्सिणौ से प्रथम ओौर अन्तिम 
ती्थङ्धर को छोडकर मघ्यके तीर्थङ्करो के तीयंमे 
तीथङ्कर होगे । 

(ख) इन नौ में से कुछ तीथंद्धर होगे भौर कुछ तीर्थ्रो के 
तीर्थं में सिद्ध होगे | 


।। 
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ण--जम्दद्रीप मे मेग्प्वंत शी उत्तर दिशा मे नीलवान 
व्वधर पर्वत पर नौकुटरहु, 
यथा--१. मिद्ध करट, २. नीलन कूट, ३ विदेह, 
४, पीता, ५. कीति, ६. नारिकान्ता, ७. अप्रविदिह, 
८, रम्यक्‌कूट, ६. उप दशन कूट । 

त--जम््रीप मे मेम्पवत षर उत्तर दिशामे एेग्वत्त 
सेत्रमे दीघं वंत्ताल्य पवत परनौ ष्ट, 
यथा--१. यिद्ध, २. रसन, २. चण्ड प्रपात ४, भाणि- 
मद्रः ५. वताद्य, ६. पूर्णमद्रः ७. त्िभिघ्रगुहा, 
८. एरयत्त, ६. वश्रमण । 

६६० -भगयान्‌ पव्वनाय वृर्पामे जादेय नाम कमं व- 
ऋपम-नासयाल संघयण भौर समचतुरभ्रं सत्यान वाते 
थे तथानो दाय केञ्चे थ) 

६९१ -भगयान्‌ परावीरके तीर्थम मौ जीवोनै तीथं कर 
गोत्र ताम कमं का उपाजन किया, 
यया--१.श्रणिके, २. युपार्म्वं, ३, उदायन, 
४. पोटिलिञणगार. ५ हढायु, ६ गस, ७, सतक, 
८. गुलमा धाविका, ६. रेचत्ती । 

६६२ -१, जायं ट्ण वानुदरेव, २, साम वदेव, ३. उदक 

पठा पुन", ८. पोदिलमुनि, ४ दात गायापरति, 

१ पेठालपुत्र उदकं मुनि फा वणन सूत्फुताद्ध फे नालंदीय 

अध्ययन मे ३। 








१५५० 


स्थिरं 


देव (पुणंभद्र ओर मणिभद्र) करते ह इसलिए इनका 
दुसरा नाम देवसेन" हो ] 

उस समय से महापद्मयका दूसरा नाम देवसेन भी 
होगा । 


कुछ समय परचात्‌ उस ॒देवभेन राजा को गखतल 
जसा निमंल, इवत चार दति वाला हुस्तिरलन प्राप्त 
होगा । वह देवसेन राजा उस हस्तिरत्न प्रर आरू 
होकर रतद्दार नगर के मघ्यभाग मे से वार-बार 
माव-जाव करेगा 1 उस समय शतद्वार नगर फे वहूतं 
से राजेशवर यावत्‌--सायं वाहु भादि परस्पर वातं 
करेगे । 

यथा--हे देवानूप्रियो । हमारे देवसेन राजा को 
शं खतल जंसा निर्मल श्वेत चार दान्त वाला हस्ति 
रत्न प्राप्त हमा है, इसलिए हमारे देवसन राजा का 
तीसरा नाम "“विमलवाहन” ह । 

परचात्‌ वह॒ विमलवाह्न राजा तीस वर्षं गृहस्था 
वासमे रहेगा भौर माता-पितताके स्वर्गवासी होने 
पर गरुजनो कौ आज्ञा तेकर शरद्‌ ऋछतु मे स्वयं 
नोध को प्राप्त होगा तथा अनत्तर मोक्ष मागमे 
प्रस्थान केरेगा । 

उस समय लोकान्तिदेव इष्ट यावत्‌--कल्याणकारी 
वाणी ते उनका अभिनन्दन एवं स्तुति करेगे । भगर 
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नौ मासं ओर साढठेसात अहोरात्र बीतने पर सुकुमार 
हाथ पैर, प्रतिपूणं पचेन्द्रिय शरीर आौर उत्तम लक्षण 
तिलमस युक्त यावत्‌--रूपवान पुचर पदा होगा । 


जिस रच्धिमे यहु पुत्ररूपमेप्दादहोगा उस्र रत्र 
मे शतद्वार नगर के अन्दर ओर बाहर भाराग्र तथा 
कूस्भाग्र प्रमाण पद्म एवं रत्नोकी वेर्षा वरमेगी। 
पञ्चात्‌ उसके मता-पित्ता इग्यारवां दिन वीतने पर 
यावत्‌-वारहवे दिन उसका गुण सम्पन्न नाम 
दरगे । क्योकि इनका जन्म होने पर शतद्वार नगर के 
अन्दर ओर वाहुर भार एव कुम्भ प्रमाण पद्म एवं 


रत्नो की वर्षा होनेसे इस पुत्र का महापद्य नाम 
देगे | 


पदचात्‌ महापद्म के माता-पिता महापद्म को कु 
अधिक माठ वप का हु जानकर राज्याभिपेके का 
मल्येत्सव करेगे । पश्चात्‌ वहु राजा महाराजा के 
समान यावत्‌--राज्य करेगा 1 उसके राज्यकाल मे 
पणंभद्र ओर महाभद्र नाम के दो देव महूधिक 
यावत्‌--महान्‌ रेरवयं वाले उनको सेना का सचालन 
करेगे । उस समय दातद्वार नगर कै वहुत से राजा 
यावत्‌--साथवाह्‌ आदि परस्पर वाते करगे--हे 
देवानुप्रियो ! हमारे महापद्म राजाकीसेना का 
सचालन महरधिकं यावत्‌- महान्‌ एश्वयं वाले दो 


१६४५९ त्थारनागं 


१०. गेडा के सीग के समान एकाकी, 

११. भारड पक्षी के समानि अप्रमत्त, 
१२. हाथी कै समान धेयंवान, 
१३. वृषभ के समान वलवान,ः 
१४. विह के समान दुष, 
१५. मेर के समान निश्चल, 
१६. समुद्र के समान गम्भीर, 
१७. चन्द्र के समनि शीतल, 
१८. सूयं के समान उज्ज्वल, 
१९. शुद्ध स्वणं के समान सुन्दर, 
२०. पुथ्वी के समान सहिष्णु, 
५१. आहूति के समान प्रदीप्त अभि के समानं 
्नानादि गणो से तेजस्वी होगे) 
उन विमलवाहून भगवान का किंप्ी मे प्र्तिवन्ध 
(ममत्व) नही होगा । 
प्रतिवन्ध चार प्रकारके ह, 
यथा--१. अण्डज, २. पोतज, ३. अवेग्रहिक, 
८, प्रश्रहिकि । 
१. ये अण्डज-हस अदि मेरेरै, 
२. ये पोतज-हाथी मादि मेरे हैः 


१ की हई प्रतिज्ञा का निर्वाह करने बाले 
२ परिषहोसे पराजित न होने वाले 
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के वाहर सुभूमि भाग उद्यानं मे एके देवदूप्यं वस्त्र 
ग्रहण करके वह्‌ प्रत्रज्या लेगा । 

शरीर का ममत्व न रखने वाते उन भगवान्‌ को 
कु अधिक वारह वपं तक देव, मनुष्य भौर तियं च 
मम्बन्वी जो उपसर्ग उत्पन्न होगे उन्हे वे समभावसे 
सहन करेगे यावत्‌--अकम्पित रहुगे । 

परचात्‌ वे विमलवाहुन भगवानु धरया समित्ति, भाषा 
समिति का पालन करगे-यावेत्‌-ब्रह्मचयं का पालन 
करेगे । 

वे निमंम निषप्परिग्रही कास्य पात्र के समान अलिप्त 
होगे यावत्‌--मावना भघ्ययन मे कहे गये भगवान्‌ 
महावीर के वर्णन के समान कहे । 

वे विमलवाहन भगवान्‌ 

१. कास्यपात्र के समान भमलिप्त, 


२. शंखं के समान तिर्मन, 

३. जीवे के समान अप्रतिहत गति, 

४. गगन के समान बआलम्बन रहित, 

५. व यु के समान अग्रतिवद्ध विहारी, 

६. शरद्‌ ऋतु के जल के समान स्वच्छं हृदय वलि, 
७. पड्म पत्र के समान अचिप्त, 

८ कूम के समान गप्तेन्छ्िय, 

६. पक्षी के समान एकाकी, 


१०५४ 


स्थानग 


कर्मो को जानेगे अर्थात्‌ उनसे कोई कार्य छिपा मही 
रहेगा । 


वे पूज्य भगवान्‌ सम्पूणं लोक मे उप्त समय के मन 
वचन ओौर कायिक योग मे वतमान सवं जीवो के 
सवं भावो को देखते हृए विचरेभे । 


उस समय वे भगवान्‌ केवल ज्ञान, केवल दन से 
समस्त लोक को जानकर श्रमण निग्रन्थो के पच्चीस 
भावना सहित पच महाव्रतो करा तथा छजीवनिकाय 
धमं का उपदेश देगे | 


~-है आर्यो 1 जिस प्रकार मैने श्रमण निर््रन्थोका 
एक आरम्भ स्थान (अ्रगद) कहा है उसी प्रकार 
महापद्म अर्हृन्त भी भ्रमण निग्रन्थो का एक भारम्मं 
स्थान कहेमे 


है भार्यो ? जिस प्रकार ने श्रमण निग्रन्थो के दो 
बन्धन कहे है उसी प्रकार महापद्म अहंन्त भी श्रमण 
निश्रन्थो के दो बन्धन कटैगे यथा--राग वन्वन भौर 
दष वल्धन । 


है आर्यो ] जिस प्रकार मैने क्रमण निग्रस्थो के तीन 


, दण्ड कहै है, उसी प्रकार महापद्य अर्ह्त भी श्रमणः 


निग्रन्थो के तीन दण्ड कहेगे यथा-मनदण्ड, वचन- 
दण्ड गओौर कायदण्ड। 
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३. ये अवग्रहिक-मकानि, पाट, फलक आदि 
मेरे हं । 
४ ये प्रग्रहिक-पात्र वादि मेरेहै। 


वे विमल वाहन भगवान्‌ जिक्ष-जिस दिशा मे विच- 
रना चाहेगे उस्र-उस दिशा मे स्वेच्छीपू्वके शुद्ध 
भाव से, गवं रहित तथा सवथा ममत्व रहित 
होकर संयम से आत्मा को पवित्र करते हये 


विचरंगे 1 


उन विमल वाहन भगवान को ज्ञान, दर्शन, चारित, 
वस्ति भौर विहार की उक्ृष्ट आराधना करनेसे 
सरलता, मुदृता, चधुता, क्षमा, निर्लोभता, मन, 
वचन, काया की गुप्ति, सत्य, संयम, तप, शौच 
भौर निर्वाण मागं की विवेकपुवेक भाराधना करते 
से शुक्ल ध्थान व्यते हुए अनन्त, सर्वेक्कष्ट वावा 
रहित यावत्‌-केवल ज्ञान -दशेन उत्प होगा तव वे 
भगवान अहुन्त एव जिन होगि । 


केवल ज्ञान-दशंन से वे देव, मनुष्यो एव॒ अभुरो से 
परिपूणं लोक के समस्त पर्यायो को देखेंगे ! 


सम्पूणं लोक के सभी जीवो की लागति, गति, 
स्थिति, च्यवन (मरण) उयपात (जन्म) तर्क, मान- 
पिके भाव, मुक्त, कृत, सेवित. प्रगट केम गौर गुप्त 
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अपमित्यकः आच्छेचयः अनिनृष्टञ अस्थाहूत, 
कान्तार भक्त", दमि भक्तः, ग्लानं भक्तऽ वद 
विक्रा भक्तः, प्राघ्णकः, मून भोजनः” कनं 
भोजने, फन भोजनः 


~. 


अपमित्यक्-- साधु के निमित्त उघार लिया हुमा गाहार । 
आच्छिच- नौकर आदि से छीनक्तर दथा जने गता 
आहार । 

अनिचृष्ट-दो के स्वामित्व का माहार एक की सन्नाके 
विना देना । 

भन्याहूत-- सन्मुख लाकर दिया जने बाला आहार 
कान्तार भक्त-अटवौ मे साधु के निमित्त बनाकर पिये 
जाने वाला आहार 


दु्जिल्च भेक्त-दृष्काल मं साघु ॐ निमित्त बनाकर दिण 
जाने बाला अगहार, 


ग्लान भेक्त--ग्लान साधु के निभित्त बनाकर दिया जाने 
वाला महार, 


वहुलिका भक्त वर्षाकालमे साधु के निमित्त बनाकर 
दिया जाते वादा आहारः 

प्रा्ुणेक-महमानो के निमित्त रसे हृए आहार मसे 
आहार दिथा जाट, 

मुल भोजन-सचित्त (सजीव) वनस्पतिथां साधु को देना । 
कन्द भोजन-सचित्त कन्द साधु को देना, 

फल भोजन--स्रचित्त फत सादु को देना, 


नवम स्थान १०५१ 


इस प्रकार चार काय, पाच काम गुण, छं जीन- 
निकाय, सात भय स्थान, आठ मदं स्थान, नो ब्रह्य 
चर्यं गुप्ति, दश्च श्वमण धमं यावत्‌ तेत्तीम आशातना 
पयन्त कहु । 


है आर्यो { जिस प्रकार मैने श्रमण निग्रन्थों का नग्न 
भाव, मुण्ड भाव, भस्नान, अदन्तधावनः छतर रदिते 
रहना, चूते न परहनना, भू-रय्या, फलक शय्या, 
काष्ठ शय्या, के लोच, ब्रह्यचयं पालन ग्रहस्य के 
घर से आहार आदि लना, माने पमान मे सामानं 
रहना यादि को प्रस्पणा करगे । 


है आर्यो । मैने रमण निग्रन्थो को आधाकमंः 
ओद शिकः भिश्चजात> अध्यवेपूवंकः पूतिक क्रीतः 


१ माधा कर्मजो आहार साघु के निमित्त वनता है। 


न्द 


जीद प्िक--जो महार शरसण निग्रन्यों के उदेश्य से 
वनाया जता है । 

मिभजात-- जो आहार गृहस्य ओर भमण के निमित्त 
वनता है | 

मष्ण्तपुरदक-- गुहस्य अपने लिए जो आहार बना रहा है 
उसी मे सरु के निमित्त थोडा गौर भिलाकर बनाता है ¦ 
पुतिक--आधा फमं आहार से मिधित शुद्ध आहार 1 
कोत--साधु के निमित्त खरीद हुमा महार । 


१०५५८ स्थानि 


किया है उसरी प्रकार महापद्म अर्हन्त भमी श्रमण 
निग्र न्थो को चय्यातर पिंड गौर राजपिडि लेने का 
निषेध करगे । 

है आर्यो । जिस प्रकारमेरेनौ गण भौर इग्यारह्‌ 
गणधर हैँ उसी प्रकार महापदूम अहन्त के भीनो 
गण गौर इग्यारह्‌ गणघर होगे । 

है आर्यो ! जिस प्रकार मै तीक्न वर्षं ग्रहुस्थ पर्यायिमे 
रहकर मुण्डित यावत्‌ प्रत्रजित्त हभ, बारह वषं भौर 
तेरह प्च न्यून तीस वधं का केवली पयय, वियालीसं 
वषं काका श्रमण पर्याय भौर वहुत्तर वर्प कापूर्णायु 
मोगकर, सिद्ध, होऊ गा यावत्‌ सव दुघ्लौ का बस्त 
करू गा इसी प्रकार महापदुम अहनत भी तीञ्च वपं 
गहस्थावासर मे रहकर यावत्‌ सब दुषो का 
अन्त करेगे] 


सक्षिप्त मे 
जो शीन समाचार (कायंकलाप) अहत तीथं कर 
महावीर का था वहु शील समाचार महापद्म भहन्त 
का होगा । 
६६९४ -- नौ न्त्र चन्द्रके पौछेसे गति करते, 
यथा--१. अभिजित्‌, २. श्रवण, ३. धनिष्ठा, 


४. रेवति, ५. अशिविनी, ६. मृगशिरा, ७. पुष्य, 
८, हस्त € चित्रा । 


तवम स्थान १०५७ 


वीज भोजन), हरित मोजनर् तेने का निपेष किया 
उी प्रकार महापञ्च अहन्त मी ध्रमण निग्रन्थों को 
आघा कम--यावत्‌-हूरित भोजन तेने का निपेध 
करेगे । 


हे भार्यो । जिम्‌ प्रकार मैप श्रमण निगश्रन्यो का प्रति- 
क्रमण सहिते पंच महाव्रत अचेलक घर्म कहा है दसी 
प्रकार महापद्म अरहुन्त भी श्रमण निग्र न्यो का प्रति- 
क्रमण सहिते थावत्‌ अचेनक धमं कहेगे । 


हे भार्यो । निस प्रकार मैने पांच अणुत्रत मौर स्त 
रिक्षात्रत सूप बारह प्रकार का श्रावक धमं कहा है 
उसी प्रकार महापद्म बहृन्त भी पाँच अणुत्रत यावत्‌ 
श्रावक घमं कगे । 


हे आर्यो । जिम प्रकार मैने भ्रमण निग्रन्यो को 
शग्यात्तर पिडञ अुतैर राजि लेते का भिपेध 


बीज भोजन--सचित्त बीज साधु कलो देना, 

हरिति मोजन--सचित्त मधुर वरणादि साधु को देना) 
शथ्यातर विड साध्रुको सहेरनेके लिएजो स्थान कौ 
आज्ञा दे उसके घर का आहार्‌ 1 

रा्जिड--चनवर्ती या वासुदेव के निमित्त बना हमा 
आहारे ! 

६५४ 


१०६० स्थानांग 


ख-भुजपरिसपं स्थलचर तियं च पंचेन्दरिय जीवो की नौ 
लाख कूल कोड हे । 

७०२ -नौ स्थानो मे सचित पुद्गलो को जीवोने पापकम 
केरूपमे चयन कियाथा, करते है मौर करंगे। 
यथा--पृथ्वीकायिक जीवौ हारा संचित यावत्‌-- 
पचेन्द्रिय जीवों दारा सवित । 

सख--इसी प्रकार चय, उपचय यावत्‌ निर्जरा सम्बन्धि सूत्र 
कहने चाहिए 1 
७०३ क-नौ प्रादेशिक स्कन्ध अनन्त कहे गये है, 
स~ नव प्रदेशावगाढ्‌ पुदगल अनन्त कटे गये ह--यावत्‌ 
नवगुणं सक्ष पुद्गल अनन्त कटै गये है । 


नवस स्यच सचस्त 


९६५ 


६६७ 


६६२८ 


६६६ 


तवम स्थान १०५६ 


--आणत, भ्रात, आरण मौर अण्युत कल्य मे विमान 
नसौ योजनके ञ्चे दहै) 


--विमल वाहन कुल कर नौ नुप के ऊवे ये | 


--कौरालिक भगवान्‌ ऋषमदेव ने इस अवसर्पिणी मे 
तौ क्रोडाकोड सागरोपम काल वीतने परर तीयं 
प्रवतया 1: 

--धनदन्त, लष्टदन्त, गृढदन्त बौर शुद्धदन्त इन 
अन्तरीपवासी मनुष्यो के द्वीप नौ-सौ नौ-सौ योजन 
के लम्बे गौर चौड कहे गये है । 

रुक्त महाग्रहकी नौ विधियां, 
यथा--१. हयवीथी, २ गजवीथी, ३. नागवीथी, 
४. वृषभवीथी, ४. गोवीथी, ६. उरगवीथी, 
७. अजवीथी, ८, मित्रवीथी, £. वेर्वानरवीथीः । 


--नौ कषाय वेदनीय कमं नौप्रकारकारहै 
यथा--. स्त्री वेद, २. पुरुष वेद, ३. नपुंसक वेद, 
४ हास्य, ५. रति, ६. अरति, ७. भय, ८, शोक, 
६. दुगा । 


७०१ क--चोरिन्तिय जीवो की नी साख कुल कोड़ी है । 








१ यहां एक लाख पुवं मौर निव्यासी पक्ष च्यून नौ क्रोडा- 


न । 


५ 


करोड सागरोपम काल समना चाहिये ! 


येनो शुक्रग्रहके गतिक्षेत्रहुः अर्थात इन नो क्षत्र में 
शुक्र ग्रह गति करता है | 


१५६२ स्थानांग 


६. जर्हा तकं जीवो मौर पृद्गलौकी गति है वहा 

तक लोक ह" जह तकं लोके हि वरहा तक जीवों गौर 

पुद्गल की गति है। 

१०. लोकान्त मे सवत्र रूक्ष पृद्गन्न है अत. जीवे ओर 

पुद्गल लोकान्त के वाहूर गमन नही कर सकते ह । 
७०५ -रव्द दस प्रकारके है 

यथा---१. नीह्‌ारी- धन्या के समन धौप वाला 

शव्द । 

२. डडिम-ढोल के समान घोप रहित शब्द । 

२. रुक्ष-काक के समान रक्ष छन्द । ` 

४. भिन्न-कृष्टादिरोगमे पीडति रोगी के समान 

दान्द । 

५. जजंरित-- वीणा कै समने शब्द । 

९. दीघ-दीघं अक्षर के उच्चारणसे हने वाला 

शव्द अथवा मेष के समान दूर तक सुनाई देने वाला 

शल्द । 

७. स्वे-स्वे अक्षर के उच्चारण से होने वाला 

राव्द अथवा वीणा के समीपमे सुना जनि वाला 

शव्द । 


८. पृथकत्व--अनेक प्रकार के वाद्यो का एक समवेत 
स्वर । 


७०५४ 


दशम्‌ स्थान (दसवां णा) 


--लोक स्थिति दशप्रकारकीरह, 


यथा-१. जीवे मर-मरकर वारवार लोके मे ही 
उत्पन्न हते ह 1 
२. जीव सदा पापकम करते है | 
३, जीव सदा मोहनीय केमं का बन्धे केरते है । 
४. तीन काल मे जीवे अजीव वहीदहोते ह भौर 
अजीत जीवे नही होते ह । 
५. तीन केलि मे त्रसप्राणी ओर स्थावर प्राणी 
विच्छिन्न नही होते है । 
६, सीन काल मे लोकं अलोक नही होता है मौर 
अलोक लोक नही होता दै) 
७. तीन काल मे लोकं अलोक मे प्रविष्ट नही होत्रा 
है ओर अलोकं सोक मे प्रविष्ट नही होता है । 
८. जहा तक लोके है वषं तक जीव है ओौर जहुं 
तक जीवै बहा तक लोक है। 

१०६१ 


१०६४ स्थानम 


२. भविष्य मे एक व्यित सवं देच (दोनो कनो) 
से सूनेगा । 
३-१०. इसी प्रकार रूप, रस, गंष घौर स्पशं के दो- 
दोभेददहै। 

७०७ --श्चरीर अथवा स्कंधसमे पृथक्‌ न हृएु पुद्गल दश 
प्रकार से चलित होते है, 
यथा--१. आहार करते हृए पुद्गल चलित हते है । 
२. सरूप मे परिणत हते हए पूद्गले चल्लित्त होते 
है । 
३. उच्छवास तेते समय वायु के पृदृगले चित होते 
है। 
४. निइवास लेते समय वायु के पुद्गल चलित होते 
हे । 
४, वेदना भोगतै समय पुद्गल चित्त हप्रै है । 
६. निजंरित पुद्गल चलित होते ६ । 
७. वेक्रिय शरीर च्प मे परिणत पुदरगल चित्त 
होते है । 
८, मंथुते सेवन करते समय शक्र के पुद्गलं चतित 
होते ईै। ४ 
६. यक्षाविष्ट पुरुष के हरीर के पुदुगल चलित हीते 
है । 


दसम स्थो १०६३ 


६. काकणी--कोयल के समान सृष्षम कण्ठ से निकलने 
वाला शब्दे । 
१०. किकिणी-दछोरी-दछोरी घटियो से निकलने 
चालं शब्दे । 


७०६ क--इन्दरियो के दश वरिपय अतीत कालके - ~ 
यथा--१ अतीत मे एक व्धवितं ते एक देश (कान) 
से शब्द सुना । 

२. अतीत मे एक व्थवित ने स्वं देश (दोनो कानो) 
से शब्द सुना । | 
२३-१०. इसी प्रकार रूप, रस, गंध जौर सल के दो- 
दो मेद है। | 


ख--इन्द्रियो के दंश विषय वतमान कालके रहै, 
यथा--१. वर्तमान मे एक व्यविति एकं देश (एक्‌ 
कान) से शाब्दे सुनता है । 
२. वतमानं मे एक व्यविति सवं देश (दोनो कनो) से 
दन्द सुनता है । 
३-१०. ईसी प्रकार प, रस, मंघ ओौर स्पश्चं के दो- 
दो भेदै, 


ग--इन्द्रियो फे दश्च विपय मविष्य कालकेहै, 
यथा--. भविष्य मे एक व्यर्वित एकदेश {एकं 
कान) से सुनेगा। 


९९०६६ स्थानाय 


“~ ६, इसने मेरे मनोज्ञ शब्दन्यावत्‌-गध क्रा अपहरण 
किया, करताहि या करेगा तथा इसमे मूके अमनीन्न 
शब्द-यावत्‌ गव दिया, देतादहिया देगा एेसा चिन्तन 
करने से- 

१०. म जाचायं या उपाध्याय कौं वाज्ञानुसार भआच- 
रण केरताहू किन्तु वे मेरे पर प्रसन्न नही रहते है। 

८०९ क-संयम दल प्रकारकाहै, 

यथा--१-५. पृथ्वीकायिक जीवौ का संयम यावत्‌- 

वनस्पतिकायिक जीवो का संयम, ६. वेदन्धिय जीवो 

क्रा संयम, ७. तदन्य जीवो का संयम, ८. चरि 
रिय जीवो करा यम, ६. पचेय जीवौ का 
संयम, १०. अजीव काय सयमः 


ख-असंयम ददा प्रकारकाहै, 
यथा--१-५. पृथ्वीकायिक जीवो का संयम यावत्‌- 


वेनस्पतिकायिक जीवो का अस्षयम, ६-६, वेदन्दिय 
जीवों का असंयम-यावत्‌-पचेन्द्रिय जीवो का शसंयम, 
१८. अजीव कायिके असंयम । 

ग-सवर दस प्रकारका है, 


१ वस्त्र-पात्न आदि अजीव पदार्थो को यत्नापुवंक कामम 


लेना 1 
२ वस््र-पा् आदि अजीव पदार्थो को अयता से कामे 


लेता । 


दसम्‌ स्थति “७ 


१०. शरीरके वायु से प्रेरित ~ 
६। --- 


७०८ --दश्च प्रकार से क्रोध की उत्ति होतीहै, 
यथा--?. मेरे मनो शब्द, स्पशं, रस, स्प, भौर 
गंधं का इसने अपहरण किया थारेसा चिन्तन करते 
े-- 
२. इसने मूं अमनोज्ञ शब्द, स्प, रस, रूप ओौर 
गध दिया था हसा चिन्तन करने से- 
३. मेरे मनोज्ञ शब्द, स्प, रस, रूप, ओौर गंध का 
यह्‌ अपहरण करता है एेसा चिन्तन करते से- 
४. इसमे मृ भ अमनोज्ञ शब्द, स्पशं, रस, रूप ओर्‌ 
गधं दिया जाता है एसा चिन्तने करने से- 
५. मेरे मनोज्ञ शब्द स्पशं, रस, स्थ भौर यंव का 
यह्‌ अपहरण करेगा-एेसा चिन्तन करने स~ 
९. यह मुक अमनोज्च शव्द, स्पर्शं, रस, रूप ओौर गंध 
देगा-एेसा चिन्तन करने से~ 
७. मेरे मनोज्ञ शब्द, स्पशं, रस, सूप गौर गध का 
इसने अपहरण किया था, करता है या करेगा-रेसा 
चिन्तन करने से- 
८. इसने मु अमनोकज्ञ शब्द्-यावत्‌ गधं दिया था, 
देता है या देगा-एेसा चिन्तन करे से- 


१८५६८ स्थानांग 


यथा--१. प्राणातिपात से विरत होना, 
२. मृषावाद से विरत होना, 
३. अदत्तादान से विरत होना, 
४. मथने से विरत होना, 
५, परिग्रह से विरत होना, 
६. ईर्या समिति से, 
७. भाषा समिति से । 
८. एषणा समिति । 
६. आदान भाण्डमात्र निक्षपणा समितिसे, 
१०. उच्चार प्रश्रवण श्लेष्म सिधाण परिस्थापनिका 
समिति । 
ख~-असमाधि दस प्रकारकीरहै, 
यथा--१-५ प्राणातिपातत--यावत्‌--परिग्रहः 
६-१० ई्या मसमिति-यावत्‌--उच्चारं प्रश्रवण 
दलेष्म सिघाण परिस्थापनिका असमिति । 
१२ क--प्रत्रज्या दसव्रकारकीरहै, 
यथा--१. छन्द॒ से- गोविन्द वाचक के समान 
स्वेच्छा से दीक्षाले। 4 
२. रोप से--शिवेभूति के समान रोषसे दीक्षा लि) 
३. दरिद्रता से--कठिविारे के समान दरिद्रता से 
दीक्षा ले। 


दसम स्यात्‌ १०६७ 


यथा--१-५. शरोत्रेन्द्रिय संवर-यावेत्‌-स्पश्ेलदरिय 
सवर, ६. मन संवर, ७. वचन संवर, ८. काय 
संवर, ६. उपकरण सवर," १०. शुचि कुशाग्र 
सवर 
ध--असवर दस प्रकारदहै) 

यथा--१-५. श्रो्ेन्दरिय असंवर-यावत्‌-स्पशेन्दिय 
संवर, ६. मनं असवर, ७. वचन अकवर, 
८, काय असंवर, ६. उपकरण भसवेर,3 १०, शुचि 
कुशाग्र असंवेर,* 

७१० -दस कारणो से मनुप्य को अभिमान उत्पन्न होत्ता है, 
यथा--१. जातिमद से, २-७. कुलमदं से-यावत्‌- 
८. एश्वयंमद से, €. नाग कुमारदेव या सुपर्णकूमार 
देव मेरे समीप स्षीघ् अतिदरै इस प्रकारके मदे, 
१०. सामन्य पर्ष को जिस प्रकार का भवधिक्चान 
उत्पनन होता है उसे धर ष्ठ अवधिज्ञान ओर दर्शन 
मुञ्च उत्पन्न हभा है इस प्रकार के मदसे। 


७११ -समाधी दसप्रकारकीरहै, 


अकत्पनीय उपकरण वस्त्र पात्र का त्याग करता | 
सुई या कुशाग्र फो संवृत करके रखना । 

अकह्पनीय उपकरण वस्त्र -पात्रकात्यागनं करना 
सुई या कुशाग्र को संवृत करके न रखना । 


० छ ~€ < 


१०७० स्थानाय 


४. तपस्वी की वयावृत्य, 

: ५. ग्लान (रोगी) की वैयावृत्य, 

ˆ ; ६. शभ (नवदीक्षित्त) की वयेवृत्य, 

७, कूल (चद्र कुलादि) की वेयावृत्य, 
८. गण (कोटि कादिगण) की वंयावृत्य, 
६. चतुविध सघ कौ वेयावृत्य, 

१०. साधिक की व्यावृत्य । 


७१३ क--जीवे परिणाम दय प्रकारकेहै 
यथा--, सति परिणाम, २. इन्द्रिय परिणाम 
३. कषाय परिणाम, ४. लेया परिणाम, ५. योग- 
परिणाम, ६. उपयोग परिणाम, ७. ज्ञान परिणाम, 
८, दरशन परिणाम, € चारित्र परिणाम, १०. वेद- 
परिणाम । 


ख~-अजीव परिणाम दस प्रकारके ई, 
यथा--?. बन्धन प्रिणापर, २. गत्ति परिणाम 
३॥ संस्थान परिणाम, ४, भेद परिणाम, ५. वण परि 
णाम, ६. रस परिणाम, ७. गध परिणाम, ८, स्पश 
परिणाम ६. मगर लघु परिणाम, १०. शब्द परिणाम । 
७१४ क--आकाञ्च सम्बन्धी अस्वाध्याय दस प्रकार काह, 


यथा--१. उल्कापात--आकाश से प्रकाश पुंजवा 
गिरनाः 





१ भस्वाध्याय काल--एक प्रहर । 


दसम्‌ स्थात १ भद (अ 


४, स्वप्न से--पुष्प त्रूला के समानं स्वप्न ददन से 
दीक्षाले, अथवास्वप्नमे दीक्षातेनेसे दीक्षाते। 
५. प्रतिज्ञा तेने से--घन्नाजी के समाने प्रतिज्ञा तेनै 
सै दीक्षा) 


६, स्मरण से- भगवान्‌ मरिलिनाथके छः मित्रके 
समाने पुवंभव के स्मरणसे दीक्षा) 
७. रोग होने से-- सनत्कुमार चक्रवर्ती के समान 
रोग होने से दीक्षा ले! 
८. अनादर से-जनदीपेण के समन अनादर से 
दीक्षाले)। 
६. देवता के उपदेश से-मेतायं के समानं देवता के 
उपदे से दीक्षा ले। 
१०. पत्र के सेह से-वजस्वामी कौ माताजी कै 
समान पुत्र स्मेह पे दीक्षाले) 

ख--भ्रमण धमं दस प्रकारका, 
यथा--१. क्षमा, २. निरलेभिता, ३, सरलता, 
४. मृदुता, ५. लघूता, ६, सत्य, ७. सयम, ८, तप, 
६, त्याग, १०, ब्रह्मचयं 1 

ग--वयावृत्य दस प्रकारकाहै, 
यथा--. जाचायं की वैयावेत्य, 
२. उपाध्याय की नैयावृल्य, 
३. स्यविर साधुगो की वेयाव्य, 


१०७२ स्था्चाम 


खे-मौदारिक शरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय दस प्रकार 

काह | 
यथा--१. सस्थि, २, मानि, ३. रक्तः ४. अद्ु्चिं के 
समीप, ५. स्मदानिके समीप, ६. चन्र ग्रहण 
७, सूयं ग्रहणे 5. परतन-- राजा, मंत्री, सेनापति या 
ग्रामापिपति यादि कां मरण €. रजिविग्रहु--युद्ध, 
१०. उपाश्रय म मनृप्य सादि का मृत्त गरीर षडा 
हो तो सौ हाथ प्ंन्त अस्वाध्याय क्षेत्र है । 

७१५ क--पचेच्िध जीवोकी हिम्ान करने वाले को दस 
प्रकार का संयम होतारं) 
यथा--१. श्रोवेन्िय का सुख नष्ट नही होता | 
२. श्रोच्रेन्दरिय का दुख प्राप्त नही होता याचत्‌- 
२.१०. स्पश्चन्द्रिय का दुख प्राप्त नही होता। 


१ (क) अस्थिमादि तिर्यच के होतो क्षेत्रसे साठ हाथ 
पर्यन्त मौर काल सै तीन प्रहर तक अस्वाध्याय है । 
(छ) अस्थि मादि मनरष्योकेहो तो क्षेत्र आदिते ससौ 
हाय पयन्त मौर काल से अहोरात पयन्तं अरवाध्याय 
है । 
२ उक्छष्ट--बारह्‌ प्रहर पयन्तं अस्वाध्याय काल है) 
जधन्य--आ प्रहर पयन्तं अस्वाध्याय काल है! 
2 उक्छष्ट-सोलह्‌ प्रहर पयंन्त अस्वाध्याय काल हु । 
जधन्ध--बारह प्रहर पयन्त जस्वाध्याय काल ह! 
४ अहोरात्र पयन्त अस्वाध्याय है । 


दसम ध्यान १०७१ 


२. दिशदाह- महानगर के दाह के समान माकाश 
मर प्रकारे का दिखाई देना 

१. गर्जभा-- सकाम मे गजना होना 

४. विद्य त--अकाल मे विद्यते चमकना 

१. निर्घति--आकाश मे व्यन्तर देवे कत महाध्वतिं 
अथवा भुकम्प कौ ष्वनि* 

६, सूयग-सष्या भौर चद्दभरभा का मिलना 

७. यक्षादीप्त--गाकाद मे यक्ष के प्रभव भे जाञ्वेः 
ल्यमान अग्निका दिख देना । । 
८. पूमिका--धुंएु जसे वणं वाली पृषषमवृष्टि । 

६. मिहिका-श्चरद्‌ काल मे होने वाली सृहम वर्षा 
स्थात्‌ ओप गिरना, 


१०. रजधात-चारो दिधा मे सूक्ष्म रज की वृष्टिः 





+" ~ ४ „€ „^> 


€ 


अस्वाघ्याय काल--एङ प्रहर 


# ५ दो प्रहर 
ॐ ८ एक ब्रहुर 
9१ » अठ प्रहर † ति 


शक्ल पल्ल कौ प्रतिपदा से तृतीया तक प्रतिकरमण पञ्चात्‌ एकं 
प्रहुरपयन्त कालिक सुतं का अस्वाध्याय काल है ! ॥ 
यक्षादीम्त, धूमिका, मिहिका भौर रजघात जव तक रहै तब 
तकं सस्वान्याथ है । 


१०७४ स्थानाय 


ल--अम्वृद्रीपके मेरु से उत्तर दिशा मे रक्ता बौर 
रक्तवती महानदी मे दस महानदियां मिलती दै, 
यथा--१. कृष्णा, २. महाकृष्णा, ३, नीला ४. महा- 
नीला, ५. तीरा, ६. महातीसा, ७. इन्द्रा, ०. इन्द्र 
पेणा, ६. वारिषेणा, १०, महाभोगा । 


७१८ क--जम्बृद्रीप के भरत क्षेत्र मे दस राजधानिर्यां है, 
यथा---१. चम्पा, २. मथुरा, ३. वाराणसी, 
४. श्रावस्ती, ५, साकेत, ६. हस्तिनापुर, ७. कापिल्य- 
पुर, ८, मिथिला, €. कोगास्बि, १०. राजगृहं । 


ख--इन दस राजधानियो मे दश राजा मुण्डित यावत्‌-- 
प्रत्रजित हए, 
यथा--१. भरत, २, सगर, ३. मर्घेते, 
४. सनत्करृमार, ५. शान्तिनाथ, ६. कुन्धुनाय 
७, अरनाथ, =. महापद्म, ६, हरिषेण, १०, जयनाथ 


मेरपर्वत सुत्र 
७१९ के--जम्बृद्रीपका मेरुपवेत्तमूमिमेदस षौ (एक हजार) 
योजन गहूरा है । 
स-भूमि पर दक्ष हजार योजन चौड है । ५ 
ग-अपर से दस सौ (एक हजार) योजन चौडा हे । 
घ--दस-दस हजार (एक लाघ) योजन कै सम्पूणं मे- 
पर्वते है) 


१५.३६ स्याचाग 


चनि, किः चोमे 


द~-करली कं मह दं हनार योजन चष । 


(ङ्व 
न्व, ॐ, 


न्ध उन महूपात्राचच कलनां की टीकमी चेपय है चर्‌ 
(मोटी) दै । 


द्मे नी योजन की नवत्र वमान चौद 
लधुपाताल कलन भूत 
व्--ममी (चार) वघुपात्राल कनय ठन भौ (एकठजास) 
योन चहरे ईह 
टमू मे (पेदे मं} दय ठयक (मौ) योजन हद) 
ठ-- मव्य माम मे--दुकं प्रदेव व्री धंशधरी में दयब्री 
(एक इजार्‌) योगेन चोहट ह । 
इ--कनद्यौ के गूह्‌ दणढश्चक (सौ) योजन चौड दह। 
ह--उय लघुयानान कनौ कौ टीकरी वज्रमय है भीर 
ण योनन कौ यकर मान कीद्र (मोदी) ई। 
मेरु पर्वत भत्र 
क-पानवीन्वण्ड द्रीष 


च किः 


हजार) योजन चहरे 


मेद मिमे दय यौ (एक 
। 


^ च 


ख--मूमि पर्‌ ङ्ध च्यृन दन हजार वोन चीन 
ग- ऋष्‌ य दय यौ (एक दूजार्‌ योजन) चड़ द) 


४ 
५ 
1, 


दद्म स्यि १०४७५ 


२० क--जस्नदरीपवर्ती मेरुपवंत के मध्य भाग मे इस रत 
प्रमा पृथ्वी के ऊपर भौर नीचे के लधु प्रतर मे आठ 
प्रदेश वाला स्वक है वहा से इन दन दिचाओेकां 
उद्गम रोता है । 
यथा-१. पूवं, २, पूवं दक्षिण, ३, दक्षिण, 
४ दक्षिण पटिचिम, ५, परिवम, ६. पदिचमोत्तर, 
७ उत्तर, ८, उत्तर पूवं, ६. ऊवे, १०. अवो | 

ख-इन दस दिक्षामोके दसनामदहै, 
यथा--१. रेन्धी, २. आग्नेयो, ३, यमा, ४. न॑क्रती, 
५ वारुणी, ६. वायव्या, ७. सोमा, ०८. ईशाना, 
६ विमला, १० तमा) 

लवण समूद्र सूत्र 

ग--लवण समूट्रके मव्यमे दम हजार योजन की गोत्तीथं 
विरहित क्षेत्र दै। 

घ-लवण समुद्रके जलकी क्िखा दस हजार योजनं 
कीरै) 

महापाताल कलक सत्र 

ड--सभी (चार) महापाताल कलग दस-दत्ञ सरल (एक 
लाख योजन के गहरे है । 

च-- मूल मे पदे मे) दम हजार योजन के चौडे ह! 

छ--मध्य भाग मे--एकं प्रदेश वाली श्रेणी मे दमनदस 
हजार \एक लाख) योजन चीडे है । 
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रतिकर पर्वत सूत्र 
च--सभी रतिकर पवेत दश्च सौ (एक हजार) योजन 
ऊचेहै। 
छ--दश सौ (एक हजार) गाऊमूमि मे गहरे हं । 
ज--सर्वत्र समान फालरके सस्थाम से स्थित ह भौर 
दश हजार योजने चौड ह । 
र्चकवर पर्वत यत्र 


७२६ क--र्चकवर पर्वत दग सौ योजच भूमि मे गहरे ह्‌ । 
ख--मूल मे (भूमि पर) दस हजार योजन चौड ह । 
ग--ऊपरसे दस सौ योजन चौड ह। 


ध-च-दसी प्रकार कण्डलवर पदेत का प्रमाणभी करना 
चाहिए ! 


०२७ --द्रन्यानुयोग दस प्रकारकारहै, 
यथा--१. द्रव्यानूयोग, २. जीवादि द्भ्यो का चिन्तने 
यथा--गण-पर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ । 
२. मातृकानुयोग--उत्पाद, व्यय गौर्‌ ध्रौग्ध इन तीच 

7 `^ पदो का चिन्तन । 

` यथा--उत्पाद व्यय ध्रौन्य युक्तं सत्‌ । 

३. एकाथिकानुयोग--एेक अथं वाले शब्दो का 
चिन्तन । 


नके 


दशम्‌ स्थानं १० ७७ 


वैतादय पर्वत सूत्र 
| ७२२ क--सभी वृत ताद्य परवत दक सौ (एक हजार) योजन 
ऊचे दहै) 
ख--मूमिमे दम सौ एक हजार) गज गहुरे ह । 
ग--सर्व॑व्र समान पल्यंक संस्थनि से संस्थित ह मोर 
| दन भौ (एक हजार) योजन चोड ह । 
७२९ --जम्बूदरीपमे दशक्ष् है, 
यथा--१. भरत) २. रवत, ३. हैमवत, 
४. हैरण्यवत, ५. हरिव, ६. रम्यक्वपं, ७. पूवं- 
विदेह, ८, अपरविदेह्‌, ६. देवकर, १०. उत्तरकुर्‌ । 


७२४ --मादूपोत्तर पर्वत मूल मे दश सौ वावीम (एक हजार 
वावीस-१०२९२) योजन चौड है) 
प्र॑जनक पर्वत सूत्र 
७२५ क--सभी अंजनक पवत भूमिमे दश सौ (एकं हजार, 
योजन गहरे है । 


ख~-भूमि पर मूलमे दद हजार योजन चौड हँ । 
ग~-ऊपर मे दथ सौ (एक हजार, योजनं चौड है । 


दधिमुख पर्वत सत्र 
घ--समी दधिगुख पवेत ददा सौ (एक हजार) योजन भूमि 
मे गहरे हे । र 
ड--सर्वत्र समान पत्यक संस्थान से संस्थित हं गौर दश्च 
६जार योजने चीौडेह्‌) 


१०८० ध्यानाग ` 


, उरफात पर्वत सूत 
७२८ क--असूरेन्द्र चमर का तिगिच्छा कूट उत्पात पवेत मूल 
मे दस-सौ वार्शस ( एक हजार वार्ध १०२२) 
योजन चौडा ह । 
ख~--असृरेन्ध चमर के सोम लोकपाल का सोमप्रभ उत्पाद 
पर्वत दस सौ (एक हजार) योजन काङऊवादहै, दस 
सौ (एक हजार) ग काभूमिमे गहरादहै, मूलमे 
(भूमि पर) दससौ (एक हजार) योजन का चौडा है । 
ग--असुरेन्र चमर के यमलोकपाल का यमप्रभ उपति 
पव॑त का प्रमाण भी पूववत्‌ है। 


ध--दइसी प्रकार वरुण के उत्पात पवत का प्रमाण है। 

ड-इसी प्रकार वश्रमृण के उत्पात पर्वत का प्रमाणदह। 

च--वेरोचनेन्द्र बलि का सुचकेन्द्र॒ उत्पात पर्वत भूल मे 
दस्र सौ ावोस (एक हजार वाईस १०२२} योजन 
चीडाहे) 

छ-ज--जिस प्रकार चमरेन्ध कै लोकपालो के उत्पात पर्व॑तो 

का प्रमाणक है उसी प्रकार वचि कै लोकपालो के 
उत्पात पवतो का प्रमाण कहना चाहिए । 

ट--नागकरुमारेन्द्र धरण का धरणप्रम उत्पात पवत दससी 
(एक हजार) योजन ऊंचादहै, क्स सौ (एकं हजार) 
गाठकामुमिमे गहरा है, मूल मे दससौ (एक 

हजार } योजन चौडा है । 


ददामि स्थानं १०४७६ 


यथा--जीव, प्राण, भूत जौर्‌ न्वं इन पकार्थवादी 
शब्दौ का चिन्तन । 
४, करणानूुयोग--साधवतम कारणो का चिन्तन । 


थथा --काल्त, स्वभाव, निपति मौर स्राधकतम्‌ कारण 
से कर्ता कायं कर्ताहं । 


४, अपितिनपिति- 
यथा--अर्ित-वियेपण सहित--पह्‌ सं्नारी जीवे ह! 
जनपितत विशेषण रहित--पह्‌ जीव द्रव्य है। 


६. भाविताभावित-- 

यथा--अन्य परे कैः गेनग मे प्रभावित्त---भावित 
वाहा जाता ई भौर अन्य द्रव्य के नमग सै अभ्रमावितत 
अर्भा्ति कहा जाता है--रस प्रकार द्रव्यो का 
चिन्तनं विया जताहै। 


७, वाद्यावाद्य--बाह्य द्रव्य मीर भवाद्य द्रव्योका 
चिन्तनं ! 


८, नास्वताणास्वत--शास्वत भौर अन्ञास्वत दग्यौ 
का चिन्तन) 


६. तथाज्ञन--मम्यगहष्टि जीवो काजो यथार्थं ज्ञान 
है वहं तथाक्ञाने ह । 


१० अतथाज्ञान--मिथ्याप्टि जीकोका जौ एकान्त 
ज्ञान है वह्‌ अतथान्नान है। 


स्थानां 


ग--स्थनचर उरपरिसपं तिर्यच पचेल्रिय की रउक्कृष्ट 


अचगाहूना भी इतनी ही ह । 


--सभवनाय अहंन्त कौ मूक्ति के परचात्‌ दम॒लास 
क्रो सागरोपम व्यतीते होने पर अभिनन्दनं 
अहनत उत्पन्न हए । 


--अनन्तक दंड प्रकरिके है, 

यथा--१. चाम अनन्तक-सचित्त था अचित्त वन्तु 
का अनन्तक नाम । 

२. स्थापना अनन्तक-अक्ष आदिमे किसी पदा्थंमे 
अनन्त के स्थापना । 

२. द्रव्य जनन्तक--जीच द्रव्य या पुदुयलं द्रव्य का 
अनन्तपना | 

४. गणना-अनन्तकं एक, दो, तीन इसी प्रकार 
संख्यात, असंख्यात गौर अनन्त ॒पर्यन्त॒गिनती 
करना । 

५. प्रदेदा अनन्तक--आक्राग प्रदेगो का अनन्तपता । 
६. एकतो तक-अतीत काल अथवा अनागत्त काल । 


७. दिवा-गनेन्तक-सर्वंकाल ! 

८. देद्य विस्तारानन्तक--एक आकाल प्रतर । 
९. सवं विस्तारानन्तके-- मर्वे आाकानास्तिक्राय । 
१०. गास्वत्तानन्तक-अक्षय जीवादि द्रव्यं 1 


५३२ क--उत्पाद पूवं के दग वस्तु (अध्ययन) है ¦ 


दमम स्थात १०८१ 


ठ-त~- इसी प्रकार धरण के कासवासं आदि लोकणासो के 
उत्पात पवता का प्रमाणरहै। 


ध-प--इसी प्रकारं भूतनिन्दे भौर उनके लोकपाला के 
उत्पात पवतो क प्रमाण है। 
मूचना--एमी प्रकार नोकपात सहित्त स्तनिते कुमार 
पर्यन्त उत्पात पवतो का प्रपाण कहना चाहिए । 
अनुरेन्द्रो भीर लोकपालो के नामो कै समाने उत्वात 
पवता के नाम कटने चादिषु । 

फ--देवेन्र देवराज शक्रन््रका शक्रप्रभ उत्पात पवत दस 

हजार योजन ऊचादहै। दस हजार याज भूमिमे 
गहरा है । मून मे दम हजार योजने चौय है । 

व-य--दसी प्रकार शक्रद्द्र के लोकषानो के उत्पात पर्वतो 
कीप्रमाणदै) 
मूचना--दमी प्रकार अच्युत पयन्त सभी इन्द्रो गौर 
लोकपालो के उत्पान परवतो काप्रमाणहै। 


अवगाहना सूत्र 


७२६ क--वादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट अवगाहुना दश सौ 
(एक हजार) योजन की है । 


ल--जलचर तिर्यच पचेन्दरिय की उक्करृष्ट अवेगाहना 
ददा सौ (एक हजार) योजन की ह । 


१ सवका समाने प्रमाणहं। 


१५८६ 


स्थानां 


७. सहसात्कार प्रतिषेवना--अकस्मात्‌ दोष लग 
जाने से ॥ 

८. भयप्रतिषेवना-रजा चोर भादिकेभयसे।* 
६. प्रद षप्रतिषेवना--क्रोधादि कषाय की प्रबलतां 
से । 

१०. विम्य प्रतिषेवना-िष्थादि की परीक्षा 


के हेतुः । 


ख~-अ{लौचना के दक्ष॒ दोष हे, 


यथा--१,. अनुकम्पा उत्पन्न करके आलोचना करे-- 
भालोचना लेने के पहले गुर महाराज कौ सेवा इस 
संवत्पसेकरेकियेमेरीपेवासे प्रसन्न होकर मेरे 
पर अनुकम्पा करके कुञु कम प्रायरिचत्त देगे । 


२. अनुमान करके भालोचना करे--ये आचार्यादि 
मृत्यु दण्डदेनेवालेहै याकठोर दण्डदेने वलिह 


१ [क] देखे बिना पर धरदे पदचात्‌ देखने वर जीवों की विरा- 


धना होती हयी देखे किन्तु पौ न लौटे । 


[ख] पात्र में सहसा कोई सदोष आहार डाल दे बाद में 


दोष जानने पर भी उस आहारको न त्थणे । 

सिह आदि इतापद तथ। सर्पादि उरग जीवो के भय से 
वृक्षादि पर चदन से । 

सचित्त पृथ्नी आदिके स्पकं से। 


देशम्‌ स्यान १०२८३ 


ख--अरितनास्ति प्रवादपूवं के दश चूल वस्तु (लघु 
अध्ययन) ह्‌ । 


०३३ क~ प्रतिषेवना (प्राणातिपात्त आदि पापो कां सेवन) 
दश प्रकारकीहु। 


यथा--१. दपं प्रतिपेवना--दर्पपूवक दौडने या 
वध्यादि कमं करने से | 

२. प्रमाद प्रतिपेवना--हास्य विकथा आदि प्रमाद सैः 
३. अनाभोग प्रतिपेवना--गसावधृानी से ) 


४. जातुर प्रतिपेवना-स्वय की या सन्य की 
चिकित्मा हतु 


५. जपन्ति प्रतिपेवना--चिपद्ग्रस्तं हीने से 


६ शंकरत प्रतिपेवना--शुद्ध आह्ञरादि मे अशुद्ध की 
दाका होने पर भी ग्रहण करने से, 


१ करने योग्य काथंके करनेमे प्रयत्न करना ्रमाददहे। 
भुखं, प्थत्त या व्याधि से पीडित होकर दोष सेवन करना । 


द्रव्यादि भेद से चार प्रकार कौ विपत्ति है- 

रभ्य विपत्ति-प्राशुक द्रव्य की दुलं मता, 

क्षेत्र विपत्ति--मागं मे गिरना, 

काल विपत्ति--दुर्भिक्ष आदि, _ ॥ 
भाव विपत्ति--ग्लानि होना 1 


१०८६ 


स्यतत 


७. उच्च स्वर से आलोचना करे--केवल गीतार्थं ही 
पुने षम स्वर से सलीचना करनी चाहिये 
किन्तु उच्च स्वर से बोलकर गीतां कोभी 
सुनावे । 
८. अनेके के समीप भालोचेना करे-दोष की 
भालोचना एक के सही करनी चाहि्ि, किन्तु 
जिन दोषौ को भालोचना पटले कर चुका है उन्ही 
दोषो की भालोचना दूसरो ॐ पास करे । 
६, अगीताथं के पास मलोचना करे--भावोचना 
गीताधं के प्रसही करनी चाहं किन्तु एरान 
करके अगीतताथं के पासन भासोचना केरे । 
१०. दोषसेवी के परा आलोचना केरे--मेने जिस 
दोष के सेवन कथाह उसी दोषंकां सेवनं गृरुजी 
ने भीक्ियाहै अत्त मै उन्हीके पास आलोचना 
करू--योकि ठेसा करने से वे कुं केम 
प्रायरिचेत्त दे । 

म--दश स्थान (गण) सम्पन्न भणगार (गावार्यादि) 
अपने दोषो की अलोचनां करताहै, 
यथा--१. जात्िसम्यन्न, २. कुलसम्पन्न शेष ३ˆ६ 
भष्टम स्थानक समान यावत्‌ ७. क्षमाक्षील, 
८. दमनसील, ६. धमायी, १०. अपदचत्तापर 
(आलोचना प्रायदिचत्त) लेने के पक्वात्‌ पर्चत्तिप न 


कृरने वाल्ला । 


दणम स्यान १०८५ 


यह अनुमान से जानकर मृदु दण्ड मिलने कौ आशा 
से आलोचना करे] 


३. मेरा दोष इन्दोने देख लिया है ठेसा जानकर 
आलोचना करे-भाचार्यादि ने मेरा यहु दोषसेवन 
देख तो लियाही दहै बव इसे छिपा नही सकता सत्तः 
चै स्वयं इनके समीप जाकर अपने दोप की भलो- 
चना करलूं इसमे ये मेरे पर प्रसन्न होगे--एेमा सोच 
केर मालोचना करे किन्तु दोप सेवी को एेसा मनुमव 
हौ किं आचार्यादि ने मेरा दोष सेवन देखा नहीहै 
है, एेसा विचार करके आनोचना न करे गतः यह्‌ 
ष्ट दोप है। 

४. स्थूलं दोप की आलोचना करे--अपने बडे दोष 
की आलोचना दस आयसे करे किं यहु कितना 
सत्यवादी है एेसी प्रतीति करनेके लिये वडेदोपकी 
आलोचना करे । 


५ सुक्ष्म दोष की आलोचना करे-यह्‌ दरे 
दोषो कौ आचोचना करता रहैत्तो व्डे दोपोकी 
आलोचना करनेमेतोसन्देहही क्या है एेसी प्रतीति 
कराने के लिए सूष्ष्म दोपो की आलोचना कर । 


६. भरच्छन्न सर्प मे आलोचना करे--आचार्यादि सून 
न सकं एेसे घीमेस्वर गे मालोचनां करे अतः 
जालोचना नही क्ररी हसा कोने कहु सके। 


१०४८४५८ स्यार्चभि 


१०. पारचिक्यह-गृहस्य के कड़े पंहुनाकर जें 
प्रायदिचत्त दिया जाय्‌ । 
७३४ -मिथ्यात्व द प्रकारे कहै, वथा- 
१. सधम मे चमं की वृद्धि, 
२. घमं मे जवम की बुडि, 
३. उन्भागं मे मागं ती वृद्धि, 
४. मागं मे उन्मागं की दृद्धि, 
५. सजीव मे जोव की दुधि, 
६. जीव मे जजीव कौ वद्धि, 
७. अनध मे साधु की दद्धि 
८ सायु मे मवाघु की वुद्धि, 
६. मभूतं मे मूतं की वृद्धि, 
१०. मूतं मे मूतं की वृद्धि । 
७३५ क--चन्द्भ्रम अर्हन्त देष लाख एवं का पूर्णावु मोग कर 
सिद्ध यातेत्‌ मुक्त हुए । 
सख--पर्मनाथ धरहुन्त द लाख वपं का पूर्णाय भोगकर 
भि यावत्‌ भक्त हए 1 
स--नमिनाथ महन्तं दन हजार वपं का पूर्णाय मोगकर 
सिद्ध यार्त्‌ मतत हए । 
घ--पृरुषसिहं बामदेव दा लाख वें का पूर्णाय भोगकर 
छद्‌ठी तमा पृथ्वी मे नैरथिकरे सूप मेँ उदच्च हए । 


दशम स्थाने १०८६७ 


ध--दल स्थान (गुण) सप्यन्न बणगार आलोचना सुनने 
योग्य हेता) 
यथा--१. आचारवान्‌ 
२, अवधारणावान्‌ 
३. व्यवहारवान्‌" 
४. अत्पत्रीडक--आलोचक की लज्जा दूर कराने 
वाचा, जिससे अलोचक सुखपुवक असोतचेना 
कर से । 
५. शुद्धि करने मे समर्थ, 
६. आलोचक की शिति कै अनुसार प्रायदिषेत्त 


देने वलि, 
७. बालोचक के दोप द्रो को न कहने वाला, 


८. दोष सेवन से अनिष्ट होता है पेखा समश्ा 
सकने वाला, 

६. ्रियवर्भी, 

१०. हृटढवर्मी । 

ड--प्रायरिचत्त दच्च प्रकार काट, 

यथा--१, आलोचना योग्य,ˆ यावत २-६-अनवस्था- 
प्णहु--जिस दोप कौ चुद्धि साघु को अमुक समय 
तकं त्रतरहित रखकर पन. त्रतारोपण सूप प्राय- 
रिचित्त से हो) 





मागमादि पाच व्यवहारो का ज्ञाता । 


१०७४ 


७१८ 


७१६ 


स्थत्तिग 


स-जम्दू्दीपर के मेरं से उत्तर दिला मे रकता गौर 
रतवती महानदी मे दस महानद्यां मिलती है, 
यथा---१. कृष्णा, २. महाकृष्णा, ३, नीला ४. महा- 
नीला, ५. तीरा, ६. महात्तीरा, ७. इन्द्रा, ०८, इद्र 
पेणा, ९. वारिषेणा, १०. महाभोयो । 


क--जम्वृद्रीप कै भरत क्षेमे दस राजधान्यां है 
यथा--१. चम्पा, २. मधुरा, २. वाराणसी, 
४. श्राचस्ती, ५. साकेत, ६. हस्तिनापुर, ७. कापित्य- 
पुर्‌, ८. मिथिला, ६. कोशाम्नि, १०. राजग्रह्‌ । 


ल---इन दस राजघानियो मे दण राजा मुण्डित यावत्‌- 
प्रच्रजित्त हुए, 
यथा--१. भरत, २. सगर, ३. मघव, 
४. सतत्रुमार, ५. शान्तिनाथ, ६. कुन्धूनाथः 
७, अरनाथ, 5. सहाप, ९, हरिपेण, १०, जयनाथ 


मेरपर्वत सत्र 
क--जम्बू्टीप का मेस्प्वत भूमि मेदस सौ (एक हुनार) 
योजने गहरा है । 
ल--भूमि पर दस हजार योजन चौडा है । 
ग~--ऊपर से देस सौ (एक हजार) योजन चौड़ा है } 
भ--दक्त-दस् हजार (एक लाख) योजन के सम्पूणं मेर 
पर्वत है। 


दसम स्थानं १०७३ 


ख~-इसी प्रकार दस प्रकार का असंयम मी कहना 


७१६ 


चाहिए 1 


--मूष्म दस प्रकारके है, | 


यथा-१. प्राण सूष्म--कु थुं आदि । 

२. पनक सूष्ष्म--फुलण अटि । 

३. वीज सूक््म-उागर आदि का अग्र भाग) 

४. हरित सूष्ष्म-सूष््म हरी घास । 

५. पुष्पं यृषष्म--वड आदि के पष्प । 

६. मड सूष्ष्म--कीडी आदि के अण्डे) 

७. लयन सुध्म--कीडी नगरादि । 

८. स्नेह सूक्ष्म--वृंबर आदि । 

६ गणित सृक्म--सूष्षम वुद्धि से गहन गणित करना। 
१०. भग सृष्ष्म--मूकष्म वुद्धि से गहने भागे वना | 


सरितासुत्र 


७१७ के--जम्तूद्ीप के मेरु पवेत से दक्षिण दिक्षा मे गंगा भौर 


६८ 


सिन्धु महानदी मे दस महा नदियां मिलती है \ 
यथा-गगा तदी मे मिलने दाली पाच नदिर्या- 

१. यमुना, २. सरयु, ३. आवी, ४ कोशी, ‰. मही । 
सिन्ध नदी मे मिलने वाली पच नदिर्या-- 

१. शतद्रु २. विवत्सा, ३. विभासा, ४, एरावती, 
५. चेन्द्रभाया । 


१५७६ स्थाता 


ज--कलशो के मुंह दस हजार योजन चौड है 
भ--उन महपाताल् कलशो की ठीकरी वे्रमय है मौर 
दस सौ योजन कौ सवत्र समान चौडी (मोरी) है । 
लघुषाताल कलश सूत्र 
व्म---सभी (चार) लघुपाताल कलसं दष सौ (एकहजार) 
योजने गहरे है । 
ट--पल मे (पदे मे) दस दशक (सौ) योजन चौड ह । 


ठ--मध्य भाग मे--एकं प्रदेश्च वाली श्रणी मे दश्चसौ 
(एक हजार) योजच चौड ह । 


उ--कलशो कै मह्‌ दशदशषक (सौ) योजन चौड है) 


ह--उते सधुपाताल कलसो की टीकरी वखमय दहै मौर 
देश योनन की सर्वत्र समान चौड मोरी) है। 


मेर पर्वत सुत्र 
७२१ क--धातकीष्ण्ड दीप के मेरु भूमिम दश सौ ए 
हजार) योजने गहरे है 


ल--मूयि पर कृच न्यून दक्च हजार योजन चौड है । 
ग--ऊपर से दश सौ (एक हजार योजन) चौड है । 


ध-च-पृष्करवर अधंदरीप के मेरु पवतो का प्रमाण भी 
इसी प्रकार काहि) 


दद्म स्यान १०७१५ 


 क~--जम्बृदरीपवर्ती मेष्पवंत के मघ्यभाग मे इस रत्न 
प्रभा पृथ्वी के उपर आरे नीचै के वधु प्रतरे मे भाठ 
प्रदेश वाला सचके है वहं से इन दन दि्लागोकाो 
उद्गम होता है 
यथा--१. पुवं, २. पूवं दक्षिण, ३. दक्षिण, 
४. दक्षिण परिचम, ५, परिविम, ६, पशठिविमोत्तर, 
७. उत्तर, ८, उत्तर पुवं, ९. ऊर्ध्व, १०. अधो | 


ख--दन दस दिशाभोके देस नाम है, 
यथा--१. रन्द्र, २. आग्नेयी, ३. यपा, ४. नक्त, 
५. वारुणी, ६ वायव्या, ७, सोमा, ८, ईंशना, 
९. विमला, १५०. तमा । 

लवण समुद्र सत्र 

ग--लवण सुमृद्रके मध्यमे दम हजार योजन कां गोतीं 
विरहित क्षेत्र है 1 

ध--लवण समुद्रके जलकी शिखा दस हजार योजनं 
कीरै) 

मह्‌पाताल केलश्च चुत्र 

ड--सभी (चार) महापाता्त कलग दम-दक्च सदु (एक 
लाख योजन के गहरे ह 

च--मूल मे (िदेमे) दम हजार योजन के चौडे है | 

छ--मध्य नाग म--एक प्रदेक्ष वाली श्वेणी मे दस-दस 
हजार \एक लाख) योजनं च्डे ई । 


१०७४ स्था्नाग 


रतिकर पर्वत सुत्र 
च-~सभी रतिकर पर्वत दश सौ (एकं हजार) योजन 
ऊच) 
छ--दश सौ (एक हजार) गा मूमि मे गहरे हं 1 
ज--सर्वघ्र समान फोलरके सस्थान से स्थित है भौर 
दश॒ हजार योजन चौड ह्‌ । 


र्चकवर पर्वत सूत्र 


७२६ क--रचकवर पर्त दश्च सौ योजन भूमि मे गहरे ह ¦ 
ख-मूल मे (भूमि पर) दस् हजार योजन चौड है) 
ग-उपर से दस सौ योजन चौड है। 

ध-च-इसी प्रकार कुण्डलवर पवेत का प्रमाण मी करना 

चाहिए 1 

७२७ --द्रग्यानूयोग दस प्रकार कारहै, 
यथा--१. द्रन्यानुयोग, २. जीवादि द्रव्यो का चिन्तन 
यथा--गुण-पर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ । 
२. मातरकानुयोग--उत्पाद, व्यय मौर ध्नीव्य इन तीन 
पदो का चिन्तन । 
यथा--उल्पाद व्यय ध्रौग्य युक्तं सत्‌ । 
३. एकाथिकानुयोग--ठेक अथं वाले शब्दो का 
चिन्तन । 


७२२ 


७२३ 


७२९४ 


७२५ 


दशम स्थात १०६७ 


वताय पर्वत सत्न 
कं--सभी वृत व॑ताव्य पर्व॑त दच्च सौ (एके हजार) योजन 
ऊचंहै। 
ख--भूमिमे दप सौ 'एक्‌ हजार) गाङ गहरे है । 
ग--सवंत्े समान पत्यक सस्थान से संस्थित ह भौर 
दश सौ (एक हजार) योजन चौड है 1 
--अम्बूदरीपमे दशक्षवहै, 
यथा-१, भरत; २. एेरवत, ३. हैमवत, 
2. हैरण्यवत, १. हरिव, ६. रम्यक्‌वपं, ७. पूरव 
विदेह्‌ ८. मपर विदेह, ६. देवकर, १०. उत्तरकुर 1 
--मारूपोत्तर पर्वत मूल मे दश सौ वावीप्न (एक हजार 
वावीस-१०२२) योजन चौडाहै। 
भ्रजनक पर्वत सुत्र 
क--सभी अंजनकं पव॑त भूमि मे दश सौ (एक हजार) 
योजन गहरे है । 
ख~~मूमि पर मूल मे दक हजार योजन चौड है । 
ग~-ऊपर मे दश सौ (एक हजार, योजन चौड ई । 


दधिमुख पर्वत सुतर 
घ--सभी विमुख पवत दश्च मौ (एक हजार) योजन भूमि 
मे गहरे हं 1 


ड--सर्वेत्र समान पर्यंके संस्थान से संस्थित हं गौर दश 
स्जार योजन चौड ह । 


१०८० स्थानग 


हि 


उत्पात पर्वत सूत्र 

क--असुरेन्द्र चमर का तिगयिच्छा कुट उत्पात्त पवत मूल 
मे दस-सौ वार्ईूस्न (एक हजार वाईस १०२२) 
योजन चौड है) 

ख-असुरेन्द्र चमर के सोम लोकपाल का सोमप्रम उत्पाद 
पर्वत दस सौ (एक हजार) योजन कारचादहैः दस 
सौ (एक हजार) गाऊ का भूमिमे गह्राहै, मूलमे 
(भूमि पर) दस्सौ (एक हजार) योजन का चौडा हँ । 

ग--असुरेन्द्र चमर के यमलोकपाल का यमप्रम उत्पात 
पवेत का प्रमाण भी पूववत्‌ है! 

ध--इयी प्रकार वरुण के उत्पात पर्वत का प्रमाण है। 

ड--इसी प्रकार वंश्रमण के उत्पत्त पर्वत का प्रमाण है । 

च--वे रोचनेन्द्र॒ वलि का सचकेनद्र उत्पात पर्वत मूल मे 


दस सौ वावीस (एक हजार वाईस १०२२) योजन 
चौडा है| 


छु-ज- जिस प्रकार चमरेन््र के लोकपालो के उत्पात पर्व॑तो 


काप्रमाणक्टाहै उसी प्रकार वलि के लोकपालों के 
उत्पात पवतो का भमाण कहना चाहिए ! 
ट-नागकुमारेन्ध घरण का धरणप्रम उत्पात पर्वत दस सौ 
(एक हजार) योजन उचा है, दस सौ (एकं हजार) 
गाऊकाभूमिमे गहरा है, मूल मे दससौ (एक 
हजार ) योजन चौडा है । 


दशम स्था १०७६. 


यथा--जीव, प्राण, भुत ओर सत्वं इन एकाथंवाची 
शब्दो का चिन्तन । 

४. करणानुयोग--साधकतम कारणो का चिन्तन । 
यथा-कालं, स्वभाव, नियति ओर साघक्तम कारण 
से कर्ता कायं करता है । 

५. अपितानपित- 

यथा-जंपित्त-विशेपण सहित-यह संसारी जीव है । 
अ्नपित विशेपण रदहित-- यह जोव द्रव्य ह । 


६. भाविताभावित-- 
यथा--जन्य द्रव्यके मस्म से प्रभावित्त-भावित्त 
कहा जात। है भौर अन्य द्रन्य के म॒गं से अप्रभावित 


अभार्जिति कटा जाता है-इस प्रकार द्रव्यो का 
चिन्तन किया जातादहै) 


७, वाह्यावाह्य-- वाह्य द्रव्य ओर भवाद्य द्रव्यो का 
चिन्तन । 


८, दास्वताशास्वत-शास्वत गौर अलास्वतत द्रव्यो 
वेग चिन्तन । 


६ तथाज्ञान~- सम्यगहप्टि जीवोकाजो यथार्थ ज्ञान 
है बह तथाज्ञान है । 


१९ अतयान्नन-मिथ्यारष्टिजीवोका जो एकान्त 
ज्ञान है वह्‌ मतथाञ्चान है । 


१०८२ स्थानांगे 


ग--स्थलचर उरपरिपपं तिर्यंच पचेन्िय की उक्कृष्ट 
अवगाहुना भी इतनी ही हे । 


७३० --सुमवनाय अहंन्त की मूक्ति के पर्चात्‌ दश्च लाख 
क्रोड सागरोपम व्यतीते होने पर अभिनन्दन 
अहुन्त उत्पन्न हुए ! 


७३१ -भनन्तक दक्ष प्रकारके रै, 
यथा--१. नाम अनन्तक-सचित्त या अचित्त वस्तु 
का अनन्तकं नाम । 
२. स्थापना अनन्तक-अक्ष आदि मे किसी पदाथंमे 
अनन्त को स्थापना | 
२. द्रस्य अनन्तक--जीव द्रन्ययां पुद्गल द्रभ्य का 
सनन्तपना । 
४. गणना---अनन्तक एक, दो, तीन इसी प्रकार 
संख्यात, असंख्यात मौर अनन्त पर्यन्त ॒ गिनती 
करना । 
५. प्रदेश अनन्तक--आकाड प्रदेशो का अनन्तपना । 
६. एकतोऽन तक-अतीत काल अथवा अनागत काल । 


७. हिधा-अनन्तक- सर्वकाल । 

८. देश विस्तारानन्तक--एक भका प्रतर । 
९. सव विस्तारानन्तक- स्वं आकाशास्तिकाय । 
0 


१०. लास्वतानन्तक-अक्षय जीवादि द्रव्य । 


७२९ क--उत्पाद पुवं के दन वस्तु (अध्ययन) है | 


दशम स्थानि १०८१ 


ठ-त~-इसी प्रकार धरण के कालवाल जादि लोकपालो के 
उत्पात पवतो का प्रमाण, 


घ-प--इसी प्रकार भृतानेन्द ओर्‌ उनके लोकपालो के 
उत्पात पवतो का प्रमाण दै। 
सूचना--इसी प्रकार लोकपाल सहितं स्तनित कमार 
पन्त उत्पात पवंतो का प्रमाण कहना चाहिए 1 
असुरेन्द्र ओर लोकपालो के नामो के समान उदात. 
पचतो के नाम कहने चाहिए । 

फ--देवेन्द्र देवगाज दक्रन्द्रे का शङ्गश्रम उत्पात पवेत दंस ' 

हजार योजन ऊचाहै। दे हजार गाऊमभूमिमे 
गहरा है) मुलमे दस हजार योजन चौडादहै। 


व-य--दसी प्रकार शक्रन्दर के लोकपालो के उत्पात 'पक्तो 
काप्रमाणदहि) 


सूचना--इसी प्रकार अच्युत पययन्त सभी इन्द्रो मौर 
लोकपालो के उत्पात पवतो का प्रमाणरहै 1) 
अवगाहना सूच 
२६९ क--वादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट बवगाह्ना दश सौ 
(एक हजार) योजन की है । 


ख-जलचर तिर्यच पचेय की उक्कृष्ट अवगाहूना 
दके सौ (एक्‌ हजार) योजन की है ! 


ष्णि 


१ सबका समान प्रमाणे! 





१०८५४ 


स्थानग 


७. सहुसात्कार प्रतिषेवना--अकस्मात्‌ दोप लग 
जाने से 1" 

८, भयप्रतिषेवना--राजा चौर आदि के भये) 
६. प्रह पप्रतिपेवना--क्रोधादि कषाय की प्रनलता 
से | 

१०. विमश्च॒प्रतिषेवना--शिष्यादि की परीक्षा 


के हतु 


ख--अलोचना के दश दोप रै, 


यथा--१. अनुकम्पा उत्पन्न करके भालोचना करे-- 
आलोचना लेने के पहले गुर महाराज की सेवा इस 
सक्त्पसेक्रेकिये मेरी सेवासे प्रसन्न होकर मेरे 
पर अनुकम्पा करके कुचं करम प्रायरिचत्त देंगे । 


२. अनुमने करके आलोचना करे~-ये आचार्यादि 
मृत्यु दण्ड देने वले है याकेठोर दण्डदेने वलिह 


पनाम 


१ |के | देसे निना पैर धरदे पदचात्‌ देखने बर जीवों कौ विरा. 


धना होती हयी देखे किन्तु पचे न लौरे । 


|स | पात्र मे सहुसा कोई सदोष आहार डाल दे बाद मं 


दोष जानने पर भी उत्त आहार फो न त्यागे । 

सिंह आदि इवापद तथ। सर्पादि उरग जीवो कै भय घे 
वृक्षादि पर चने से । 

सचित्त पृथ्वी आदि के स्पशं ते 


दशम स्थन १०८९३ 


ख--अरितनास्ति प्रवादपूवं के दश चूल वस्तु (घु 
अध्ययन) ह्‌ । 


७३२३ क--प्रतिपेवना (्राणातिपात्त आदि पापो का सेवन) 
दर प्रकारकीहं। 


यथा--१ दपं प्रतिपेवना--दर्पपूवक दौडने या 
वध्यादि कमं करने ने | 

२. प्रमाद प्रतिपेवना--हास्प विकथा आदि पमादसैः 
३. अनाभोग प्रतिपेबना-असावधानी से ¦ 

४. तुर प्रतिपेवना--स्वय की या अन्य की 
चिकित्सा हेतुः 

५ आपत्ति प्रतिपेवना--विषद्ग्रस्त होने सेऽ 

६. गं कित प्रतिपेवना--गुद्ध माहारादि मे अशुद्ध की 
शका होने पर्‌ मी ग्रहूण-करने से। 


१ करने योग्य कायं के करने मे प्रयत न करना प्रमाद है । 


२ भुख, प्यात्त या व्याधि से पीडित होकर दोष सेवन करना ! 
३ द्रव्यादि भेदसे चार प्रकार फी विपत्ति है- 

रव्य विपत्ति-्राश्ुक व्रव्य की दूर्लमता, 

सेन विपत्ति--मागं ते गिरना, 

फाल विपत्ति--दुसिक्ष आदि, 

भाव विपत्ति-ग्तानि होना । 


.०८६ 


स्ताम्‌ 


७. उच्च स्वर से आलोचना करे-कैवल गीताथही 
सुनसके से स्वर से धालोचना करनी चाहिये 
किन्तु उच्च स्वर्‌ से बोलकर अगीतार्थं कोभी 
सुनावि । 

८. भतेक के समीप वालोचना करे-दोष को 
आलोचना एक के पाहीं केरनी चाहर, किन्तु 
जिन दोषो कौ भालोचना पहले केर चूका है उन्ही 
दोषो की भालोचना दूसरो > पाप्र करे । 

६. भगीताथं के पास आलोचना करे-आलोचना 
गीतताथं के पासही करती चाहं किन्तु एेसान 
करके अयीताथं के पास जालोचना करे 1 


१०. दोपसेवी के पाश्र आलोचना कर्मने जिस 


दोप कासेन किथादहैडउमी दोपका सेकेन गुरुजी 
नि भीक्ियाहै गत मै उन्ही के पास आलोचना 


करू- क्योकि एसा करने से वे करुद्धं कम 
प्रायरिचत्त देभे । 


गदश स्थान (गुण) सम्पन्न अणमार (आचार्यादि) 


भपने दोषो की आलोचना करता दै, 

यथा--१. जातिसम्पन्न, २. कुलसम्पन्न रोष ३-६ 
अष्टम स्थानक समान यावत्‌ ७, क्षमाशील, 
८. दमनकशील, ९. अमायी, १०. अपर्चात्तापो 
(आलोचना प्रायश्चित्त) लेने के पश्चात्‌ प्रचात्तपि न 


कृरने वाला 


दशम स्थात १०८४ 


यह अनुमान से जानकर मृदु दण्ड मिलने को आशा 
से आलोचना करे ! 


३. मेरा दोष इन्टोने देख लिया है एेसा जानकर 
आलोचना करे--अआचार्यादि ने मेरा यह्‌ दोषसेवनं 
देख तो लियादही दै अव इसे छिपा नही सकता मत. 
मै स्वयं इनके समीप जाकर अपने दोप की बालो. 
चना करलं इससे ये मेरे पर प्रसन्न होगे-एेना सोच 
कर आलोत्वना करे किन्तु दोप सेवी को एेसा अनुमव 
हो कि जआाचार्यादिने मेरा दीपसेवने देखा नंहीहै 
है, एेसा विचार करके आलोचना न करे अतः यह 
ष्ट दोष है! 

४. स्थूल दोष की आलोचना करे--अपने बडे दोष 
की आलोचना इस आशय से करे कि यह्‌ कितना 
सत्यवादी ई एेसी प्रतीति कराने के लिये वड दोष की 
आलोचना करे । 


५. सृष्ष्म दोष को आलोचना करे- यह छोटे-छोटे 
दोषो की आलोचना करता हैते वड दोषोकी 
आलोचना करनेमेतो सन्देहदहीक्यां है एेसी प्रतीति 
कराने के लिए सूक्ष्म रोपो को जालोचना करे । 


६. भ्रच्छस्च रूप से आलोचना करे--माचार्यादि सुन 
न सके एसे धीमेस्वर से आलोचना करे अतः 
मालोचना नही करी एसा कोई न कहु सके । 


१०५८८ स्थानाय 


१०. पारंचिकार्ह--एृदस्थ के कपडे पहनाकर भो 
प्रायदिचत्त दिया जाय ) 
७३४ --मिथ्यात्व दज्ञ प्रकार का है, यथा-- 
१. अधमं मे घमं कौ वुद्धि, 
२. धमं मे अधमं की बुद्धि, 
३. उन्भागं मे मागं की वुद्धि, 
४. मागं मे उन्मागं कौ द्ुद्धि, 
५. अजीव मे जीव की द्धिः 
६, जीव मे अजीव की बृद्धि, 
७, असाधु मे साधु की बुद्धि, 
८. साधूमे अपराधु कौ बुधि 
९. अभूतं मे मूतं की बुद्धि 
१०. भूतं मे अमूर्तं की वुद्धि । 
७३१५ क--चन्दप्रभ अर्हन्त दश लाख पूवं का पूर्णाय भोगं कर 
सिद्ध यावत्‌ मृक्त हए । 
ख--धर्मनाथ बर्हन्तं दश लाण्व वषं का पूर्णाय भोगकर 
सिद्ध यावत्‌ मुक्त हुए । 
ग--नमिनाथ भर्न्त दश हजार वषं का पूर्णायु भोगकर 
सिद्ध यावत्‌ मूत हुए । 
घ--पृरपा्तह वागुदेव दश्च लाख वेषं का पूर्णायुः भौगकर 
छट्ठी तमा पृथ्वी भँ नैरयिक रूप मे उत्पप्च हए । 


द्रम स्थाने १०८७ 


घ--दरा स्थान (गुण) सम्पन्न अणगार अआगन्लोचनां सुनने 
योग्यं होता है । 
यथा--१, साचारवान्‌ 
२, अवधारणावान्‌ 
३. व्यवहारवान्‌" 
४, उत्पत्रीडक--आलोचक की लज्जा दर कराने 
वाला, जिससे आलोचक सुखपुवंक आलोचना 
कर सतै । 
५. शुद्धि करने मे समथ, 
६. आलोचक की शक्ति के अनुसार प्रायदिचेत्त 


देने बेलि, 
७. मालोचक के दोप दूसरो को ने कहे वाला, 


८. दोप सेवन से अनिष्ट होता है रएेसा समा 
सकने वाला, 
६. प्रियघर्मी, 
१०. हृढधर्मी । 
ड--ग्रायग्वित्ते देश प्रकार कारहै, 
यथा--?, आलोचना योग्य, यावत्‌ २-६-अनवस्या- 
प्णहु--जिस दोप कौ शुद्धि साधु को अमुक समय 
तकं त्रतरहित रखकर पुन. प्रतारोपण स्प प्राय- 
रिचित्तसे हो । 





१ आगमादि पच व्यवहारो का ज्ञाता! 


११०९ स्थनाग 


इ--अनृत्तरोपपात्तिक दशा के दस अध्ययन है, 
यथा--१. ऋषिदास, २. धन्ना, ३. सुनक्षत्र 
४. कातिक, ५. संस्थान, ६. र[लिभद्र, ७. आनन्द, 
८, तेतली, €. दवाणमद्र, १०. अतिमुक्तः । 


च-भाचार दञ्चा (दशा ध्र तस्क) के दख अघ्ययन दै 
यथा--१. बीस असमाधि स्थान, २. इकवीस शव 
दोप, ३. तेतीसर अशिातना, ४. माठ गणिसम्पदा, 
४५. दस चित्त समाधि स्थान, ६. इग्यारह धावक 
प्रतिमा, ७. वारह्‌ भिक्ष प्रतिमा, =. पयु षण कल्प, 
६. तीस मोहनीय स्थान, १०. आजातिस्थान ।* 

छ--प्ररन व्याकरण दा के दस अध्ययन है, 
यथा-१. उपमा. २, संख्या, ऋषि भाषित 
४. आचायं भाषित, ५. महावीर भाषित, ६. क्षौमिक 
प्रहन, ७. कोमल प्रदन, ०. आददे प्रन, ६. अगुष्ठ 
प्रन, १०. वाहु पशतं 13 

ज--वन्व दशा के दम अध्ययन रहै, 
थथा--१. कध २ मोक्ष; ३. देवाध, ४. दक्षार्‌- 


१ शवतंमान में उपलब्ध अनुत्तरोपपात्तिक दशा के दस अध्ययनो 
मे कुष अध्ययन तोये हौ है भीर कु अध्ययन भिन्न ! 

२ सम्मूदधन, गभं मौर उपपात से जन्म स्यान । 

३ वतमान में उपलद्व भरन व्याकरण मेये दस अध्ययन वहीं 
है किन्तु पाच आश्व द्वार सौर पांचस्नंवरहारहै) 


दशम स्थान १९०५ 


खनी दस पदार्थो को सर्वश्च स्व॑दर्शी पूणं ख्य से 
जानते ह गौर देखते दँ । 

क~-दक्ला दस ई, 
यथा--१. कमंविपाक दशा, २ उपाक दशा, 
३. अतक्रद्‌ दशा, ४. अनुत्तरोपपातिकदशा, ५* माचा 
दशा, ६, प्रहनन्याकरणं दशा; 9. वध दशा, 
८. दोग्रद्धि दशा, £ दीधं दशा, १० सक्षेपित दषा} 

ल--कमं विपाक दशा के दय अध्ययन है, 
यथा--१. सृगापुत्र, २. गोत्रा, ३. अण्ड, ४, शकट, 
५. ब्राह्मण. ६ नदिमेण, ७ सौरिक, म. उदुःवर, 
६. सहसोदाह्‌--आमरक, १० लिच्छनी कुमार्‌ । 


ग--उपासक दना कै दस अध्ययन है, 
यथा--१, आनन्द, २. कामदेव, ३. चूलिनीपिता, 
४. मुरादेव, ४. चहलभतके, ६. कण्डकोलिक, 
७, जकडासयुत्र, ८ महारातक, ६. नदिनीपित्ता, 
१०. स्ियिका त्ता 1 

ध~--बन्तकृटशा के दस अध्ययन है, 
यथा--१. नमि, २. मातग, ३. सोभिल, ४. रामगुप्त, 


५. सुदशंन, ६. जमाली, ७, भली, ८. किकमं, 
६. पल्यक, १०, अंवडयपृत्र ः । 


१ क--मूल पाठ मं ' फाल" नास अधिक है । 


ख-चतमान में उपलन्ध अन्तकृहशा के दस अध्ययन इन 
सघ्ययनो से भिन्न है । 
५५४ 





११०८ स्थाना 


प्रविमवित्त, ३. अग चूलिका, ४. वगं चूलिका, 
५. विवाह ब्रूरिका, ६, अरणोपपात, ७, वरुणौपपात, 
८, गररलोपपात्त, ६, वेलंधरोपपातत, १०. बवंश्रमणो- 
प्रपातः । 
७५६ कदस सागरोपम क्रोडाक्रोडी प्रमाण उत्सपिणी काल दै। 
ख-दस सागरोपम क्रोडा-क्रोडी प्रमाण मवसपिणी 


काल है) 
दण्डक सुत्र 


७५७ क-नंरयिक दस प्रकारके है, 
यथा---१, अनेन्तरोपपक्क, 
२. परप रोपन्नक, 
३. अनन्त रावगाढ, 
४. परपरावगाढ, 
५. अनन्त राहारक, 
६* परपराहारक. 
७, अनन्तर पर्याप्त, 
८. परम्भरा पर्याप्त, 
६. चरिम, १०, अचरिम । 


इसी प्रकार वंमानिक प्॑न्त सभी दंस प्रकारके ह। 
ख--चौथी पंक प्रभा पृथ्वी मे दस लाख नरकावासरहै। 


१ यह्‌ अंग उपलन्धं नहं ह। 


दश्चम स्थ ११०७ 


4 


मंडलिक, ५. आचार्य विप्रतिपत्ति, ६. उपाध्याय 
विप्रति पत्ति, ७. भावना, ८. विमुक्ति, ६. शास्वत, 
१०. कमः । 
छ--द्विगृद्धि दक्षा के दस अध्ययन हँ, 
यथा--१. वात, २. विवात, ३. उपपात, ४. सुक्षत्र 
कृष्णर १. वियालीस स्वप्न, ६. तीस महास्वप्न, 
७ वहृत्तर स्वप्न, ८. हार, ६. राम, १५. गुप्तः । 
--दीधं दना के दस अध्ययन है, 
यथा--१, चन्द्र, २. सयं, ३. शूक्र, ४, श्रीदेवो, 
५. प्रभावती, ६. दवीप समुद्रोपपत्ति, ७. वहुपुत्रिका, 
५. मदर £. स्थविर सभूत विजय, १०. स्थविर पद्म 
उद्वास निर्वास" । 


ट--संक्षपिक दथा के दस अध्ययन है, 
१. क्षुल्लका चिमनि प्रविभक्त, २. महती विमान 


यह मागम उपलब्ध नहीं है । 

यह्‌ आगत उपलब्ध चहं है । 

फ --प्राचीन प्रतियों मे सुक्षत्र मौर कृष्ण निन्न-भिन्न नम 
है धिन्तु आगसमोदय समितिको प्रतिमे सुक्षेन्न कृष्ण 
एक नाम हे \ 

ख--प्राचीन प्रतियो सें “"रामगुप्त" एक नाम है जन्तु 
आगमोदय समिति की प्रति में निन्न-भिनन नमर । 

यहु अय उपलब्ध नही ह । 


१११० स्थानाय 


२ हष्टिसंपनच्नता--सम्यग्टष्टि होना । 

६. योगवाहित्ता--तप का अनुप्ठान करना | 

४. क्षमा--स्मा धारण करना । 

५. जितेच्रियतः--इन्दरियो पर विजय प्राप्त करना । 

६. अमायिता--कपट रहित होना । 

८. अपाद्वंस्थता-गिथिलाचारी न होना 

८, सुश्रामण्यता--ूस्ावुत्ा । 

६. प्रवचनवात्सल्य--द्रादयाद् मथवा संध का हित 

करना । 

१०. प्रवचनोद्‌मावना--प्रवेचन की प्रभावना कृरना । 
७१५६ -आनसा प्रयोग दश प्रकारके टह, 

यथा--१. इहलोक रासा प्रयोग--्मे अपने त्ष कं 

प्रभाव से चक्रवर्ती भादि होऊ 

२. परलोक आदयसा भ्रयोग- मै अपने तप के प्रभाव 

से इन्द्र अथवा सामान्य देव वनु, 

३. उमयलोक आसा प्रयोग--मै अपने तप के 

प्रभावसे इस भव मे चक्रवर्ती बनू ओर परभवमे 

इन्द्र वन्न । 

४. जीवित आशंसा प्रयोग-रमै चिरकाल तक जीव्‌, 

५. मरण लानसा प्रयोग मेरी मृत्यु सीघ्रहो, 

६. काम वाचसा प्रयोग-मनोज्ञ शष्द आदि मु 


१ आष्ंा प्रयोग-आशा करना अर्थति नियाणा करना । 


१४८ 


दशम स्थातं ११०६ 


ग--रत्नप्रमा पृथ्वी मे नैरयिको को जघन्य स्थिति, 
दम हजार वपकीदहै। 

घ--चौथ पंक प्रभा पृथ्वी मे नरयिको की उक्ृष्ट स्थिति 
दस सागरोपमकीदहं। 

ड--रपाचवी धूम प्रभा पृथ्वीमे नेरथिको की जघन्य स्थिति 
दस सागरोपमकोरहै। 

च-अमूरकुमारो की जघन्य स्थिति दस हजार वप की है। 
इसी प्रकार स्तनित कुमार पयन्त दम हजार वपं की 
स्थिति है । 

छ--वादर वनस्पतिकाय की उक्छरृष्ट स्थिति दस हजार 
वपेकीहै। 


ज-वाणव्यन्तर देवो कौ जघन्यस्थिति दस हजार वपं 
कोह) 


भ त्रह्मनोककल मे देवो को उक्करप्ट स्थिति दस्त सागरो- 
पमकीरहं। 


ज--लातककेत्य मे देवो की जघन्य स्थिति दङसागरोपम 
कीदहै। 


दस कारणोसे जीव अगामी भवमे भद्रकारक कर्म 
करता ह | 
यथा--१. अनिदानता--वर्माचरण के फल कौ मभि- 
लापा न करना । 


११५९ 


७६३ 


७९६४ 


स्थाना ५] 


५. ओरस--जिस पर पत्र जंसा स्नेह ह, 

६. मौर किसी को प्रसन्न रखने कफे लिए अपने 
यापको पुत्र कह्ने वाला, 

७. शौडीर-जो शौयं से किसी शूर पुष्पके पत्र 
ल्प मे स्वीकार किया जाय, 

८. सवधित-जी पाल पोप कर वडा किया जाय, 
६, ओपयाचिततक-देवता को आराधना से उत्पन्न 


पुतः 


१०. धर्मान्तिवासी-धर्माराधना कै लिए समीप 


रहने वाला 1 


-- केवली के दश उक्कृष्ट है, 


यथा-१. उच्छष्ट ज्ञान, २. उक्कृष्ट दशन, 
३. उक्करष्ट चारित्र, ४. उच्कृष्ट तेप, ४, उच्छरष्ट 
वीयं, ६, उत्कृष्ट क्षमा, ७. उच्छरष्ट निर्लमिताः 
८. उकछरृष्ट सरलता, ९. उक्कृष्ट कोमलत।, 
१०. उत्कृष्ट लधुता । 


-समयक्षत्रमे दश्च कुरक्षत्रहै, 


यथा--(क) पाच देव कुरु, पांच उत्तर कुर, 

(ख) इन दश कुरुक्षवो मे द्च महावृक्ष है। 
यथा--१. जम्बू सुदर्शन, २ धात्तकी वृक्ष, 
२. महाधातकी वृक्ष, ४. पद्म वृक्ष, ५. महा णद्र 
वृक्ष, ६-१० कुटश्ात्मली वृक्ष ! 


भषम्‌ स्थानें ११११ 


¢ 

प्राप्तो, 
७. भोय आशंसा प्रयोग--पनोज्ञ ग्ध आदि मुभे 
प्राप्त हो, 
८४, लाम आशम प्रयोग-कीति आदि प्राप्तहो, 
६. पूजा आक्षसरा प्रयोग--पुष्पादि से मेगै पजाह, 

१०. मत्कार आशंसा प्रयोग--श्रष्ठ वस्वादिसते मेरा 
सत्कार हो । 

७६० --धर्मं दश प्रकारके, 


यथा--१. ग्राम धर्म, २. नगर धमं, ३. राष्ट धम, 
४. पापड धर्मे, ५. कूल घर्म, ६. गण धम, ७. संघ 
वम, ८. श्रत धरम, ६. चारित्र चर्म, १०. अस्तिकाय 
वमं। 

७६१ --स्थविर दह प्रकारके रै, 
यथा--?. ग्राम स्थविर, २. नमर स्थविर, ३. राष्ट 
स्थविर, ४. प्रश्षास्रु स्थविर, ‰. कूल स्थविर, 
६. गण स्थविर, ७. सधं स्थविर, ८. जातिं स्थविर, 
६ भरत स्थविर, १०. पर्याय स्थविर । 

७६२ -पुत्र दन प्रकारके ई, 
यथा--१. आत्मज--पितां से उलन्न, 
२. कष व्रज--माता से उत्यन्न किन्तु पिताक वीर्य 
उत्पन्न न होकर मन्य पुरुप के वीयं से उस्न, 
३. दत्तक--गोद तिया हुमा पुत्र, 
४. विनयित शिष्य--पढाया हुमा, 


१११४ श्थ्िांग 


५. ज्योतिरंग--सूयं ओौर चन्द्र के समान प्रकार 
देने वाले, । - 
६. चित्राग--विचित्रे पुष्प (माला) देने वाले, 
७, चित्र रसाग--विविध प्रकार के भोजनं 
देने वाले, 
८. मण्यग--मणि, रतन आदि आमूषण देने वाले, 
९. गहाकार-घर के समान स्थान देने वले, 

१०. अनमग्न-- वस्त्रादि कौ पूति करने वाले । 


७६७ क--जस्वृ द्वीप के भरत क्षेव मे अतीत उर्सपिणीमे द्द 
कृलकर थे, 
यथा--१. दातजल), २. शतायु, ३. अनेन्तसेन, 
४. अमितसेन, ५. तके सेन, ६. भीमसेन, ७. महा 
भीमसेन, ८, दृढरथ, ६. दशरथ, १०. शतरथं । 


ख-जम्बूदीप के भरत क्षत्रमे आगामी उत्सपिणी मे 
दश कृलकर होगे, 
यथा--१. सीमंकर, २, सीमधर, ३. समकर, 
४. खे मधर, ५. विमलवाहून, ६. समति, ७. प्रतिश्रुत 
८. दृढ्धनु, ६. दर धनु, १०. चत धनु । 
७६८ क--जम्बूद्रीप के मेरु पवंत्त से पूवं मे शीता महानदी के 
दोनो किनारो परर दल वक्षस्कार पर्वत है, 


यथा--१. माल्यवन्त, २. चित्रकूट, ३. विचित्रक्ूट, 
४, ब्रह्मकूट, ५-१० यावत्‌ सोमनस । 


दशम्‌ स्थानं १११३ 


ग-ईइन दन कुट क्षेत्रो मे दश महूधिकं देवं रहते है, 
यथा--१. जस्दद्रीप का अधिपतिदेव-अनाहत, 
२ सुदश्न, ३. प्रिय दक्षन, ४. पौडरिक, ५. महा 
पौडरिक, ६-१० पाच गरुड (वेणुदेव) देव हैँ । 

१६५ क--दण लल्लषणो प्ते पणं दुषम काले जाना जातारहै, 
यथा--१. अकाल (चमे के अतिरखिवित काल) मे 
वर्पो, 

२. काल (चातुर्मास) मेवर्पाचदहो, 
३. अनाधुकीपूजाहो, ४.साघुकी पजान, 
५. माता पितता जादि का विनयन करे, 
६-१०. भमनोज्ञ शष्द यावत्‌ स्पशं । 

ख~-दश कारणो मे पूणं सुपमकाल जाना जाता, 
यथा--{ अकाल मे वर्पानरहो, जेप पूवं कथित 
से विपरीतं यावत्‌ मनोक्त स्पशं । 


७६६ --सुपम-सुपम काल मे दश कल्पवृक्ष युगलियामौ के 


उपमरोग के लिए शीघ्र उत्पन्न होते ई । 

यथा--१. सत्तागक--स्वादु पेय की पूर्ति करने 
वाले, 

२ भततांग--अनेक प्रकार के माजनो की पृत्ति 
करने वाले, 


३. तूया ग-- वाद्यो की धृति करने वाति, 


४. दीपाग--सूयं के जभावमे दीपक के समानं 
प्रकाश देने वाले, 


१११९६ स्थानाग 


ख--सवं जीवे दश प्रकारके है, 
यथा--१-५ पृथ्वीकाय यावत्‌ वनेस्पत्तिकाय, 


६-६ वेडन्द्रिय यावत्‌ पंचेन्द्रिय, १०. अनिन्द्रिय 


ग~-सवं जीव दक्ष प्रकारके, 
यथा--१, प्रथम समयोद्पन्न नं रथिक, 
२. अप्रथम समयोत्पन्न नंरयिक, 
३-८ अप्रथम समयोत्पन्न देव, 
६. प्रथम समयोत्पन्न सिद्ध, 
१०. अप्रथमसमयोत्पन्न सिद्ध । 

७७२ -सौ व्पकी आयु वालि पुरुष की दशा दशयेरहै, 
यथा--१. वाला दक्षा, २. क्रीडा. दशा, १, मंद 
दशा, ४. वला दश्वा, ५. प्रज्ञा दशा, ६. हायनी 
दशा, ७. प्रपचा दशा, ८. प्रभारा दशा, £. मुमूखी 
दक्षा, १०. शायनी दकश्चाः । 

७७३ तृण वनस्पत्तिकाय दस प्रकारकारहै, 
यथा-- १. मूल, २. कद, यावेतू--३-८ पुष्प £ फल, 
१०. वीज । 

७७४ क--चिचाधरो की श्वंणिर्यां चारे भोर से दस-दसं योजने 
चोड है। 

ख--अभियोगिक देवों की भ्रणिर्यां चारों भोर से दस-दष 
योजन चौडी है । 


१ प्रत्येक दशा दश वर्षकी होती है) 
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से--अम्बृदरीप कै मेत पर्वनमे परथितिम मे यीततोदा गा 

नदी के दोनो विनामे पर्‌ दय वक्षम्कार पर्वन 
धथा--व्रि्य स्म पावन्‌ गयमादन । 

ग-च--रगी प्रकार धत्तिफी चण्ड दीपके पूर्रधिममो दद 
वक्षाः पर्वत दर यावन्‌ पृष्कग्वर द्वीपार्धं कै 
पथ्विमाधंम भी सव वक्ष्या पवन । 

६९ क~-ददा क्स्यद्नद्र वानि 

वथा--१-८ मौनम यावत्‌ महार) ६. प्राणन, 
१९. अच्युत । 


प~--दइन दश नस्मीमे दध दुन्धङ, 
यया--१ राक्रन््र, २. रथानि, ३-१० यावन्‌ 
नच्युतेन्द्र | 
ग~--एन दम स्द्द्रो के दण पारियानिक विमान । 
यथा--१. पानक, २. धृष्य यायन्‌, ३- विमलयर्‌, 
१०. सवनोभ ॥ 
७5० -दपमिका विधु प्रतिमिकौ रएकमौ रिनि मै ओर्‌ 
४५० भिक्षा (दनि) मे मूतरानुयार यादत्‌ सासादना 
हाती 1 
७७१ क--गमारे तौव दलप्र्र क ^, 
पपा--?, परदमनययानदर एततन्दिय, 
र्‌. जद्रयभनपयोल्तप्न पेदव, 
३-१९ स्तर्‌ लप्रणम न्मोन्य् पनेन 


१११८ स्थानां 


७. इसी प्रक्रार श्रमण--त्राह्मण जव तैजोतैद्या 
छीडता है तो आभरातना कर्मे वाचे के शरीर प्र 
छते परडकर पट जाते है, पश्चात्‌ छीरै-दोटे छाव 
पदा होकर भी फूट जति दै तव वहू भस्म ही जता 
ह । 
८, इमी प्रकार देवता जव तेजोत्तेभ्या छोद्ता हं तौ 
माश्चातना करने वाला पूर्ववत्‌ मस्महौजातादहं। 
९. इसी प्रकार देवता भौर भ्रमण- ब्रह्मण जवे एक 
साथ तैजोवेश्या दछोःता हं तौ साशाततना करने वचा 
पूववत्‌ भस्महो जत्ता हं । 
१०. कोई तेजोलेश्या वाला किमी धमण की अान्ा-. 
तना करनेकै लिये उम पर तैजोलेच्या दछोडवाहं 
वहु उसकी कुद्धं भी अनथं नही कर सकती ह वह 
तेजोलेष्या इधर से उर उची नीची होती ह गौर 
उत श्नमणके चारो भोर घुमकर्‌ आकाग मे उछधलतती 
हं मौर वह्‌ तेजौलिभ्या शोऽने बासते की ओर मुडकर 
उसेहीभस्मकरदेतौटहुं निप प्रकार मौशालक की 
तेजेनेव्या से गोगालफे ही मरा किन्तु भयतरान 
महावीर का कृ भी नही विग । 

७७ -- माद्यं दस प्रकारके है, 
यथा-- १. उपक्रग---भगवान महकीर की केवली 
अवस्था मे भी मोशालिक ने उपमं किथा। 


२, गर्महुरण-हरिण मेषौ देव ते भगवान महावीर 
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५ --ग्रौवेयक देवो के विमान दस योजनके चेह) 

४६ --दस कारणो से तेजो्ेश्या से भस्म होत्ता ह । 
यथा--१. तेजोलेश्या लल्धिं युक्न प्रमण--त्राह्मण 
दी यदि कोई माक्ञातनां करता है पो वह बाशतना 
करने वलि पर कुपित होकर तेजोनेद्या खछोडता ह 
इससे बहु पीडित होकर भस्म हो जातादहै। 

२. इसी प्रकार श्रमण ब्राह्मण कौ बआश्चतना होती 
देखकर कोई देवत्ता कूपित होता है गौर तेजोलेदया 
छोडकर आश्लातना करने वाले को भस्म कर देता हू । 


३. इमो प्रकार ध्रमण-त्राहयण को आघाततना करने 
वाते को देवतां गौर भ्रमण-त्राह्यण पक साथ तेजो- 
लेया छोडकर भस्म केर देता है । 


४. इसी प्रकार श्रमण--ग्राहण जव तेजोतेश्या 
छोडतारैतो बाशातना करने विके शरीर पर 
छलि पड जति ह, छालोके फुट जाने प्रर वेह 
भस्महो जात्ताहै) 

४. इयी प्रकार देवता तेजोनेभ्या छोःत्ताहं तो 
माशतना करने वाला उसी प्रकार (पु्वंवत्‌) भ्म 
हो जता, 

६. इमी प्रक्रार्‌ देवता भौर भ्रमण--त्राह्मणं एकः 
थ तेजोनिन्या छते है तो बाश्चात्तना करने वाला 
उसी प्रकार (पूववत्‌) भ्म हो जाता ह । 


११२० स्थानि 


१०. असंयत्त पूजा-आरम्भ भौर परिग्रह के धारण 
करगे वाघते ब्राह्मणो की साधुभो के समान पूजां 
हृद । ` 
७८ क-ईइस रत्नप्रभा पृथ्वी का रत्नकाण्ड दक्र सौ (एक 
हजार) योजन का चोडा ह। 
--दस रत्नप्रभा पृथ्वी का वचर काण्ड दस सौ (एक 
हजार) योजनं का चौडा है) 
ग--इसी प्रकार--३. व॑डूयं काण्ड, ४, लोहिताक्ष काण्ड 
४५. मसारगत्ल काण्ड, ६. हंस्तगभे काण्ड, 
७. पुलक काण्ड, ६. सौगि काण्ड, ६. ज्योतिरस 
काण्ड, १०, अजन काण्ड, ११. अजन पलक काण्ड, 
१२. रजत काण्ड, १३. जलातरूप काण्ड, १४. अक 
काण्ड, १५, स्फटिक काण्ड, १६. रिष्ट काण्ड ये सवं 
रत्न करण्ड के समान दसं सौ (एक हजार) योजन के 
चौडे रै । 
४६ क-सभी दवीप समुद्र दसत सौ (एक हजार) योजन के 
गहरे है) 
ख-सभी महाद्रह दस योजन गहरे ह । 
ग--सभी सल्लिल कुण्ड (प्रताप कुण्ड-पभव-कुण्ड) दम 
योजन गहरे है । 


ये दस भक्ष्यं अनन्त कराल के पचात इस हुडा अव 
सरपिणी मे ह्ये । 
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कै गर्भ को देवानन्दा की कुक्षी से लेकर व्रिशला माता 
की कुक्षी मे स्थापित क्या) 

३. स्री तीर्थद्धुर--मगवान मल्लीनाय स्व्रीलिद्ध 
(वेद) मे तीयड्धुर हए 1 

४. अभावितत परिपदा--केवल जान प्राप्त हो जनिके 
परचात्‌ भगवान महावीर की देशना निष्फल सई 
किमी ने धमं स्वीकार नही क्रिया) 


४५. कष्ण का यपरकंका गमन, कृष्ण वायुदेव द्रौपदीं 
को चाने के लिए अपरककां नमरौ भये ! 

६ चन्द्र-सूयं का आगमन--कोशाम्वि नगरो मं 
भगवान महावीर की वन्दना के चिंए शास्वत विमान 
सहित चन्द्र-सुयं अपे । 

७, हरिवंश कुलोखत्ति-हेरिवपं क्षत केः युगलिये का 
भरत क्षेत्र पे आगमन हु ओर्‌ उममे हरिवंश कुल 
की उत्पत्ति हुई } युगलिये का निस्पक्रम आयु घटा 
जौरे उमकौ नरक में उत्पत्ति हई । 

८. चमरोत्पाते--चमरेन्द्ं का मौधमं देवलोक में 
जाना | 

६. एक सौ आर सिद्ध--उक्कष्ट अवगाहूना वाले एकं 
समय मे एक सौ आठ निद्ध हए । 


१ मध्यम जवगाहुना बलितो एकसौ माठ सिद्ध होतेहै, 
किन्तु उक्ृष्ट अवगाहुना दनि केवल दो ही सिद्ध होते है! 


११२२ स्थातग 


यावत्‌--षप्रथमस्मयोलन्न पचेन्दरिय हारा निरवेत्तित 

पुद्गल जीवो ने पाप कं्मं्पमे प्रहुण कयि, ग्रहणं 

करते है भौर ग्रहण करगे । 

इसी प्रकार चय, उपचय, वन्ध, उदीरणा, वेदता 

गौर निजंरा के तीन-त्ीन विकल्प केहुमे चाहिए । 
छ--दस प्रादेरिके स्कन्ध अनन्त है । 


ज--दस प्रदेदावगाढ़ पुदगल अनन्त है । 


भः--दस समय की स्थिति वाले पुद्गल अनन्त ह । 
ज-ट--दस गुण वाले पुद्गल अनन्त ह । 
दसी प्रकार वणं, गघ, रस गौर स्फर से यवेत्‌- 
दसं गण रूक्ष पुद्गल अनन्त ₹ 1 
 दक्षर्वां अध्ययन समाप्त 
स्थानाङ्खः समाप्त 
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घ--शीता मौर पीतोदा नदौ के धून मुत्र दम-दम्र योजन 
गहरे ह | 
७८० कृ--कत्तिका नकत्र चन्द्र के मवं वाद्य मण्डलते दसवें 
मण्डल मे श्रमण केरता हैः । 
स~--अनुराधो नक्षत्र चन्द्र के सवं अभ्यन्तर मण्डलसे 
दवे मण्डल मे श्रमण करता हैर । 
७८१ ज्ञान की वृद्धि करे व्रति दष नक्षघध दहै 
यथा--१. एगतिरा, २, आर्द्रा, ३. पण्य, ४-६, पीनं 
पूर्वा, ७. मून, ठ अध्नेपा, ६. हस्त, १०. चित्रा 1 
७८२ क--वतुप्णर स्यलनर तियञ्त्र पचेश्धियो कौ दस लाव 
कुल कोटी ई 1 
ख~--उरपरियपं स्यलयचेर निधं"व पचेच्धियो कौ दस लाख 
नूल कोटी ह । 
७८३ क-च--दप स्वानाम्‌ वद्ध पुद्गल जीवोने पयकमंस्यमे 
ग्रहण श्रि, ग्रहण करते हं मीर ग्रहेण करेगे | 
यथा--प्रथ्ष्‌ नमपोखन्न एकेन दारा निवत 


९ कतिर नक्र चन्र फे सं अस्पस्तर मण्डन ते @ 
मण्डल मे श्रमण करतार) 


२ भुरा नक्षत्र चद्के वं वद्यमण्डत से छे मण्डल 
मे श्रमण करता! 


३ पर्वापाठा, पूर्वाभद्रपद, पूर्वाफल्गुनी । 


(२ 
23 
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११२६ स्थातांग 
अनुयोग वर्गीकरण तालिका 


(१) 

एक स्थान सुतर १-५६ (सूत्र ५६. 
उत्थानिका सुतर १ 
(१) द्रव्यानुयोग- 

२७, ८, €, १०-३८।४१-४७।५०-५१।५४५६--योग-४' 
(२) चरणानुयोग-- 

३, ४।२१।३६, ४०।४५, ४६|- योग ७ 
(३) गणितानुयोग-- 

५, ६।५२।५१५।-- योग ४ 
(४) घर्मकथानुयोग- 


५३।-- योगं १ 
(र) 
हि स्थानक-प्रथम उहोशक सूत्र ५७-७६ (सूत्र २० 
( १) द्रन्यानुयोग- 
५७, ५८, ५६।६७,६८।७०,७१।७३.७०.७५।--योग १० 
(२) चरणानूयोग-- 


६०-६६।६६।७२।७६९।- योग १० 


अनुयोग वर्गीकरण 


द्रव्यानुयोग के सूत्र 
चरणानुयोग फे सूच 
गणितानुणेग के भत्र 
धम कथानुयोग के सूत्र 


परिशिष्ट १ 


४२६ 
२१४ 
१०६ 

3. 


योग ४०५०2 


स्थानाय के पूल सूत्र ७८३ है किन्तु इस अनुयोग वर्मकिरण 
परिश्रिष्ट मे वेगित मूत्रोकायोये ८०० हुआ है) इ 
अन्तर का कारण यहद कि अनुयोग वर्गीकरण तालिका 
क्रमांक ६, ८, १०, ११, १२, १३, १४१५. १्६म एक 
मूल सूत्र के अन्तगत जितने सूत्र हँ उनका अनुयोप के अनु- 
सार विभाजन करके दयि द्व । विस्तुत जानकारी के तिथे 


तालिकाभो कै रिष्यण. देष ! 
११२५ 
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(३) गणितानुयोग-- 

१०३।११०,१११ !-योग ३ 
(४) धमंकथानुयोग-- 

१०८।११२ ।-योग २ 

(६) 

विस्यान-प्रयम उद्ृशक सृच्र {१६.१५२ (सूत्र ३४) 
(१) रव्यानुयोग-- 

११९-१२५।१२००-१३३।१३७-१४८१।१५४२ .१४५।- 


१ यहां मूत्र रुख्या ३४ है भौर चारो अनुयोगके सूत्रोक 
योग ३६ होता है । दस्र अन्तर का कारण यहुहै करि एक 
मूत्र के अन्तर्गत सू्ोमेसे कु सूत्र एके अनुयोग क होते ‡ 
मौर कू सूत्र दूसरे अनुयोग के होति है, अतः एकह 
सूक अनुयोग भेद से करई वार गिनाजातारहै। अगि भ॑ 
एसा ही समे । 

२ सूत्र ११६ के अन्तगत ३ सू्रहं। इनमेसेदौ सून प्रथम 
भर अन्तिम द्रच्यानुयोग के है भौर एक मध्यसूत्र चरणा- 
तुयोग का है) 

२ सूत्र १२८के अन्तर्गत £ सूत्रहै। इनमेसे चार भूत्र 
्रव्यानृयोग केह) एक सूत्र चरणानुयोग का हं भौर 
४ मूत्र धमंकथानुयोग के है । 

सूत्रे १४३ के अन्तगंत ३२ सूत्र है) इनमे से अन्तिम २ सूत्र 
्रव्यानुयोग के है मौर ३० सूत्र गणितानुयोग क हे । 


लनुयोग वर्मीकिरण तालिका ११९५ 


(२) 
दिस्यानक-हितीय उद शक सूत्र ७७-८० (सुर ४) 
(१) दरव्यानुयोग-- 
७७-८०।--योग ४ 
(४) 


दविस्यानकततोय उटणक सूत्र ४१६४ (सूत्र १४) 
(१) द्रव्यानुयोग-- 
८१, ८२, ८३।५८ ५।६४--वोस ५ 
(२) चरणानुयोग-- 
८४८।--योगं १ 
(३) गगितानुयोग-- 
८६-६३(--योग ८ 


(४) 


दिस्थानक-चतुर्थं उह फ मूत्र ६५-११८ (सूत्र २४) 
(१) द्रव्यानूयोग-- 
६ ५,६६.९ ७।६६,१० ०, १०१।१०४, १०५,१०६।१०६।११३. 
११८-- योम १६ 
(२) चरणानुयोग- 
६८१०९१०७ ।-योग ३ 


(१३० स्थानांग 


(८) 
तरिस्थान-तुतीय उरहशक सूत्रे १६८-१६० (सूत्र २३ 
(१) द्रव्यानुयोग-- 
१७५-१७६।१८१।१८४८-१०७।- योग १५ 


(२) चरणानुयोग- 
१६८-१७४।१८२१८४।१८०।१९०।- योय ११ 


(३) गणितानुयोग 
१८०१८२३६ योग २ 


(४) धमकथानुयोग- 
१८६॥--योग १ 


(६) 
त्रिस्थान-चतुथं उदृश्चक सूच १६१-२३४ (सूत्र ४४) 


(१) द्रग्यानुयोग-- 
१६२,१९३।१६६।,२००।२०७।२०६।२११।२१४२१५.२१६। 
२९१९.२२०,२२१।२२४,२२५,२२६।२३२,२३३,२३४५। 
--योग १९ 


मुव १८४ के अन्तगेत रे सूत्र है। उनमे से प्रारम्भकेदो 
सूत्र चरणानूयोग के है भौर अन्तिम एक सूत्र द्रव्यानुयोग 
कादहै। 


भनुयौग वर्गाक्रिरण तालिका ११९६ 


१५०५, १५१--योग २५ 
२) चरणानुयोग- 
११६।१२९,१२५.१२८।१२५,१२६।१५०।१५२- योग ए 
(३) गणितातुयोग- 
१४२,१४३- योग २ 


(४) धमंकथानुयोग-- 
१२२८१३४ योग २ 


(७) 
निस्थान-हवितीय उदक मूच १५६३-१६७ (मूतर १५) 
(१) द्रव्यानूयोग-- 
१५४११५६।१६०।१९२-१६७- योग £ 
(२) चरणानुयोग-- 
१५५।१५७.१५८.१५६।१६१- योग ५ 


(३) गणिततानूयोग- 
१५३।- योग १ 





९ सूत्र १५० के अन्तरगत दो मूत्र ह] इनमे से एकं सूत्र 
दन्यानुयोग का है मौर एकं सूत्र चरणानुयोग का है । 


११६१ द्थार्नमिं 


(११) 
चतु.स्थाने द्वितीय उदक मूत्र २७८-३१० (सूत्र ३३ 
(१) द्रव्यानुयोग 
२७९-२०८२२०९२२६१-२६६।३०८ा- योगर १५ 
(२) चरणानूयोग 
२७८।२८२-२०८४।२०७.-२६०।२६२०३०९,२१०-- योग १५ 
(३) गणितानुयोग-- 
२८६।३००-३०८- योग € 
(१२) 


चतुःस्थान तृत्तीय उषटशक मूत्र ३११-३३८ (सूत्र २८) 
(१) द्रव्यानृयोग-- 
३११,३१२,३१२।३१५-३२०३२३,२२९४।३२७३२६.- 








१ मूत्र २५८२ के अन्तगंत १० सूत्र । इनमे तेप्रारम्म के ५ 
सूत्र द्रव्यानूयोग के द गौर शेप ५ सूत्र चरणानुयोगकेरह। 

२ मूत्रे २८६ के अन्तर्गत १७ मूत्रहै। इनमे से पहला सूत्र 
चरणानुयोग का है गौर शेप १६ सूत्र द्रव्यानुयोगके है। 

३ सूत्र २६२ के अन्तगत्त ५ मूव्रहै। इनमे से पहला सूव्र 
चरणानुयोग का है मौर शेष सूते द्रव्यानृयोग के ६ । 

४ सूत्र ३२० के अन्तरगत ७5 मूतवरर्हु। इनेमे से प्रारम्भके 
भी द्रव्यानुयोग के हं भौर येप १६९ सूत्र चरणानूयोग 


५ सूत्र ३२७ के अन्तगत ३६ मूत्र है। इनमे पे प्रारम्भके 


१४ सूत्र भौर एक अन्तिम सूत्र चरणानूयोग के है । मध्य 
के २४ सूत्र ्रग्यानृथोगके है) 


धनुयोग वर्गीकरण तालिका ११३१ 


(२) चरणानुोग- 
१६१।१६५.१६ १.१६ ६।२० १,२०२,२०३।२०६।२०८।२१०। 
२१२,२१३,२१५।२१७.२१६८।२२२,२२३।- योग १७ 


(३) गणितानुयोग-- 
१६७,१६८।२०४,२०५-- मोग ४ 


(४८) चर्मकयानुयोग-- 
२२८-२३?--योग ४ 


(१०) 


चतु स्थान-प्रयम उरेशक मूच २३५-२७७ (सूच ४३) 
(१) द्रव्यानुयोग-- 
२३९।२३८-२४२।२४४,२४५।२४८,२४६,२५०।२५२.-२६२ 
२६४, २६५।२९७-२७१।२७३-२७७- योग ३४ 
(२) चरणानुयोग-- 
२३५।२३७।२४३।२४६,२४७।२५१।२५५।२६३।२६६।२७२ 
---योगं १० 


१ भूव २५५ के अन्तरगत १४सूव्रह। उनमे से प्रथमसूत्र 
्रव्यानुयोग का है । लेप १३ सूत्र चरणानूयोग के ई 


१ १३४ स्थानां 


२६१।३९३१३९०,२६६९,२७०।३७२।- योग १५ 
(२) गणित्तानुयोग-- 

३८३.३८४।३८६।- योग ३ 
(४) धरम कथानुयोग-- 

१८१,३५८२।--योभ २ 


(१४) 


पव स्थान-प्रथम उह शक्त सूज ३८६९४११ (सूत्र २३) 
(१) दरव्यानूयोग-- 
३९०।३६३,२३६४.२६५।४० १--४०६-- योग १० 
(२) चरणानुयोग-- 
३०८६।२६१,३६२३६६-४००१४०७,४०८४०९,- 
४१०।- योग १२ 
(३) यणितानूयोग-- 
४०१--योग १ 
(४) धमं केथानुयोग-- 
४११--योग १ 





१ सूत्रे ४०१ के जन्तगेतरे सूत्र हैँ! इनमे से प्रथम सूत्र 
गणिततानृयोग का है सौर द्वितीय सूत्र द्व्यानृयोग का है } 


अनुयोग वर्गीकरण तालिका ११३३ 


३२०।३३२।३३४,२२१,३३६।३२३८-- योग १६ 
२) चरणानुयोग- 
२१४।३२०,३२१।३२५,२३२६,२३२७।३३११- योग ७ 
(३) गणितानुयोग-- 
२३२८।३३३।३३७- योग ३ 
(४) घमंकयानुयोग-- 
३२२६ योग १ 


(१३) 

चतु. स्थान-चदुयं उदे शकं सुतर ३३६-३८८ (सूद ५०) 

(१) उव्यानूयोग-- 
२२३६-२४५।२३४७।२३४९.२५०,२३५१।३५३।३१५६,२३१७,३५८। 
२९०।३९२।२९४१२९७।३७१।३७२-३८०।३८५।२०५७,२३५८। 
--योग ३३ 

(२) चरणानुयोग- 
२४४१३४६।३४०,२४६३५२।२१४,२३५१५।२१५६,३६०३.- 


१ सूत्रे ३४४ मे १५ सूत्र है । इनमे से अन्तिम एक सूत्र द्रव्ण- 
दुयोग का है सौर शेष १४ सूत्र चरणानुयोम के है । 

२ मूतररे्मे दसू) इनमे सेप्रारम्भके ६ सूत्र 
दव्यानुयोग के ह । मौर शेप १० सूत्र चरणानुयोग के है । 

२ पुव ६०मे श्टसूनरह | इनमेयेश्वां, ्रवांयेदो 
सुर चरणानूयोग के है । रेष १२ सूत्र द्रव्यानूयोग रे ह । 


११३९ स्थनिमि 


(२) चरणानुयोग-- 
४४२३ ४८४, ४४९,४४७।४५२।४५५।४१५७।४६५- 
४६८- योग .१ 


(३) गणितानुयोग-- 
१४५ १।४६०।४६ ९,४७०।४७२, ४५३ ।- योग ६ 
(१७) 
वष्ट स्यान- सुत्र ४७१५-१४० (सूत्र ६६. 


, (९) द्रव्यानुयोग्-- 
४७८, ४७६, ४८०४८ २1४०५ ३,४०८४४८६०४८५१४८०। 
४६०-४९५।४९७।४९६।५०१,५०२।५०४।५०५-५१०।५६९ 
५१२३५२४, ५२५,५२६।५३२-६३७।५४०--योग २० 
(२) चरणानुयोग-- ~ 
५४७४, ४७६,४ ०७।४८५।४८ ९।४६९६।५००।५०१।५१६। 
५१४।५२१।५२७-५२३ ०५३ ०८।--पोग १९ 
(३) गणितानुयोग-- 
४८८११४२ ८।११५,५१६.५१०।५२२.५२३।५२६।-- योग ० 
(४) धर्मकथानुयोग-- 
५१८, ५१९, ५२०।५३१।--योग ४ 
१ सूत्र ४४३ के अन्तगंत २ सूत्रहै। इनमे से प्रथम सुत 
्व्यानुयोग का है । अन्तिम दो सूत्र चरणानुयौय के ह| 


अनुयोग वर्गकिरण तालिका ११३५ 


(१५) 
पंच स्थान-द्ितीय उट शक सूत्र ४१२-४४० (सूत्र २६} 
(१) द्रव्यानुयोग-- 
४१६।४१८.४१६।४३१।४२६-- योय ५ 
(२, चरणानुयोग-- 


४१ १-४१ ५१४१७४१६ ४३ ०।४२३०,४२२)४२३७,४३०८) 
४३६।-- योग २३ 
(३) गणितान्‌योग- 
४२४ योय १ 
(४) घमं कथानुयोग्-- 
४३ ५१४६०।- योग २ 


(१६) 


पंच स्यवान-तुतीय उद्देशक सूत्र ४४१-४७४ (सूत्र ३४) 
(१) द्रव्यानृयोग-- 


८८४१-८ ददा४४०,४४६.४५०।४५ २४५४८४१ ६।४५८-४१५९। 
४ ९१।४९८।४६९४७४ा--योग १८ 


१ सूत्र ४१६ के अन्तरत ६६ सूत्र है। इनमेसे ५ जरिया सत्र 
चरणानुयोय के है 1 शेप सूच द्रव्यानुयोग के है । 


११२३५ स्थान 


(३) गणित्तानुयोग- 
६० ०।६२२।६९२६-९४२३।६४०।६ ५०।६५५१६५६०९५७। 
--योग्‌ २२ 
(४) धमकथानुयोग-- 
६१६,६१७६२०,६२१।६२५०६२६।६५१।६५३।- योग = 
(२०) 


नव स्थान सुत्रं ६६१-७०३ (सूत्र ४२) 
(१) दव्यानुयोग-- 
६६२।६६५.-६६०।६७१।६७३।६७५.-६७९।६०८२,६८३,६८४। 
६८६।७००,७०३।- योग २५ 
(२) चरणानुयोग-- 
६६१।६६३।६७४।६८१।६८७,६८८।- योग ६ 
(३) गणितानुयोग-- 
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